अध्याय:-१९ डड३ 
अतः ताक्षात्वय॑ज्योतिःस्वभावः परमेश्वरः  । 
एक एब बिजा नित्यस्ततोउन्यत्सकर्ल मृषा ॥ ८२ ॥ 
अनात्मभू्त॑. सकल जडालक॑ मृषेति. फवय्थ्ुतितन्च॒ बुक्तितः । 
क्रमेण अंग्रुं सततोदित॑ ग्र्ु ग्रयाति तत्य॑ परिभाषित मया ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्सहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवल्नण्डेडनित्यवस्तुविचारों नामराष्टकशोडध्यायः ॥ 9८ ॥ 


एकोनविंयो5 ध्याय: 


सूत उबाच- अथातः तुंग्रवक्ष्यामि नित्यं वस्तु समास्तः । 
यज्ज्ञानेन शिवज्ञानं जायते छुदु् बिजाः: ॥ 9 ॥ 
ब्रह्मान्ता इतिः । स्तम्वप्रभूतिचतुर्मुखान्ता ये जीवास्ते5पि भूतकार्यस्वस्वोपाधिविलयेन छीयन्त इति ना$डत्यन्तिको 
विल्यस्तथा सत्यागामिनि कल्पे पुनरन्येषामुत्पत्ती कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसज्ञात्‌ | अतो वासनाहेष एव  जीवोपाधिप्रलुय 
इत्यभिप्राय: | एक एवेति | निरुपाधिकः परश्िव एक एवं परमार्थ: । ब्रह्मविष्ण्वादिकः सर्वोदपि सोपाधिकत्वान्मृषैवेत्यर्थ : 
॥ ८0-८३ ॥ - 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवसप्डेडनित्यवस्तुविचारो नामाष्टादशोड्ध्यायः ॥ १८ ॥ 


आल्व्यतिरिक्तस्य भोक्तभोग्यात्मकप्रपञ्चस्यानित्यत्य॑ प्रतिपाद्य संभवच्छझानिरासेन नित्यत्वमात्मनः प्रतिपादयितुमध्याय 
आरभ्यते-अथात इति. | यज्ज्ञानेनेति | यस्य नित्यवस्तुनो ज्ञानाच्छिवज्ञानं जायते तदनन्यत्वाद्‌' इत्यर्थ: ॥ १ ॥ 

अतः अपरोक्ष, विषय न हो सकने बाले ज्ञानस्वरूप, समस्त के अधिष्ठान परशिव ही एकमात्र नित्य 
हैं, उनसे अन्य सभी कुछ मिथ्या (अतः अनित्य) है । (यहाँ पंचमुखादि रूपविशिष्ट न समझ लिया जाये 
अतः सब विशेषण हैं ।) ॥ «८२ ॥ 

जो साधक श्रुति व युक्ति के आधार पर अनात्मरूप सारे जड-वेतन जगत्‌ को मिथ्या समझ लेता 
है वह सनातन ज्ञानरूप झंभु को क्रमशः प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित सत्य मैंने आप लोगों को बताया 
है ॥ ८३ ॥ 

नित्यवस्तु का विचार नामक उन्नीसवाँ अध्याय 


सूतजी बोले-अब मैं संक्षेप में नित्यवस्तु के विषय में बताता हूँ, जिसके ज्ञान से सुदृठ शिवज्ञान 
उत्पन्न होता है (वह आत्मतत्त्व ही एकमात्र नित्यवस्तु है | क्‍योंकि अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान 
असंभव है, इसलिये आत्मज्ञान से झ्लिबज्ञान कहकर आत्मा और शिव का अत्यन्त अभेद कह दिया है । 


१ ज. प्चजी" ॥२ शिवस्थेति शेष: । 


डेडड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
य आत्मा केवलः झुद्दो निर्विकारों निरअनः । 
से एवं नित्यस्चिन्यात्रः साक्षी सर्वत्य सर्वद्र ॥ २ ॥ 
अनित्यता जडस्यैब न चिदूपत्य बखुनः । 
अनित्यता चितः कैश्चित्र ट्ृष्ण सु चुब्रताः ॥ ३ ॥ 


कि तभित्यवस्तु ? तदाह- य आत्मेति । निरञननः | अझनं मायातत्कार्यजातम्‌ । यतस्तद्रहितो5तो 
निर्विकारः सर्वविक्रियारहितः | अत एव शुद्रों निर्मम: । आत्मा सर्वप्रत्यग्भूत। | यएवंलक्षण: 
स॒ एव नित्य | एवंभूतस्थ तस्य पारोक्ष्य॑ व्यावर्तयति-साक्षीति । यत्तः स॒ आत्मा चिन्मात्रस्वरूपोडतः 
सर्वद5तीतानागतादिसर्वेष्वपि कालेषु सर्वस्यापि साक्ष्यजातस्य साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्य ! उक्तरीत्याउनित्यत्व॑ जडप्रपञ्चस्यैव 
न तु तत्साक्षिचैतन्यस्थेत्यर्थ: । ॥ २ ॥ कुत इत्यत आह- अनित्पततेति | क्ैश्चिदपि साक्षिचैतन्यस्थानित्यत्य॑च 
न दृष्टं, तद्र्शनसमयेडपि तदुद्वध्दृत्येन साक्षिणः सद्भावावश्यंभावादित्यर्थ: । एतल्वयमेवाग्रे प्रतिपादयिष्यति ॥ ३ ॥ 


नित्यानित्यवस्तुविवेक में नित्ययस्तु एक आत्मा ही है बाकी सब अनित्य बस्तु हैं यही निश्चय विवक्षित है | 
पूर्वाध्याय से यह भ्रम हो सकता था कि जैसे अनात्मा अनित्य है बैसे है आत्मा भी अनित्य होगा । अनुभव 
भी होता है “जन्म से पूर्व मैं नहीं था, मृत्यु के अनन्तर मैं नहीं रहूँगा! । एवं च विवेक असंभव है । 
कुछ नित्य हो तब उससे गृथक्‌ कर अनित्य को जानना विवेक है | जब सभी अनित्य है तब विवेक 
किससे किसका ? और वैराग्यादि घोर आयास भी व्यर्थ है क्‍योंकि आत्मा भी अनित्य होने से खुद-ब- 
खुद नष्ठ हो ही जायेगा तो मोक्ष के लिये कोशिश क्या-करनी ? एबमादि शंकाओं के निवारणार्थ. अनित्य 
अनात्मबस्तु का विस्तृत वर्णन कर अब नित्य आत्मवस्तु का बर्णन करते हैं )) ॥ 9 ॥ 


जो माया और उसके कार्य से अलिप्त, अपरिवर्तनीय, निर्मल, अद्य प्रत्यक्तत््व है यह चेतन ही सदा 
सबका साक्षी है, बही नित्य है ॥ २ ॥ जड़ की ही अनित्यता है, चेतन रूप वस्तु की नहीं । किसी 
ने भी चेतन की अनित्यता का अनुभव नहीं किया है । (“मैं नहीं था, नहीं रहूँगाः इत्यादि ज्ञानों के 
सम्यक्त्य का विचार करें तो पता चलता है कि थे केवल. स्थूल शरीर को मैं मानकर प्रदत्त हुए हैं । 
मैं भहीं था यह स्मृति तो आत्मा के अभाव में असंभव है | सब स्मृतियाँ। अनुभूत विषय की होती हैं । 
आत्मा था ही नहीं तो अनुभव किसे होता ? और अनुभव नहीं हुआ तो स्मृति कैसे होगी ? अतः 
यह स्मृति नहीं । पूर्वकाल अभी न होने से अपना तात्कालिक अभाब प्रत्यक्ष या अनुपलब्धिगम्य भी नहीं 
हो सकता क्योंकि विद्यमान का ही प्रत्यक्ष होता है । अनुमान के लिये आत्माभाव का सामानाधिकरण्य किसी 
लिंग के साथ ज्ञात होना पड़ेगा । यह ऐसा ही मिलेगा - जहाँ मैं नहीं होता बहाँ की बस्तुएँ मुझे ज्ञात 
नहीं होती, अतः तज्नत्य विषयों के ज्ञान के अभाव से आत्मा का अभाव समझ सकते हैं । यहाँ स्पष्ट 
ही “मैं! शब्द कार्यकरणसंघात को कह्ट रहा है । जहाँ मैं अर्थात्‌ मेश देहादि नहीं होता वहीं की बात 
है । देहादि तो अनित्य है ही । कि च ज्ञान के अभाव में भी विकल्प होता है-क्या ज्ञानसामान्य का अभाव 


9 ग..र्वष्राग्भू” । 


अध्याय:-१९ जड५ 


पटदिप्रत्यवस्यापि नानित्यत्व॑ विचारतः । वित्तवृत्तिनिमित्ता हि श्रतीतिः अत्ययस्थ हु ॥ ४ ॥ 
अत्यये हु. चिदाकारी वृत््याकारश्व तुब्रताः । बिबते मोहमाहात्य्यादेकाकाराबभातनम ॥ 4 ॥ 


ननु मा भूताक्षिचैतन्यस्थानित्यत्वं, 3तज्जातीयस्वाय॑ घट इत्यादिविषयगोचरज्ञानस्यानित्यत्व॑ दृश्यत इत्यांशइयाउ 5ह- 
घटादीति ! विचारतः  परमार्थतों निखुपणे घटादिगोचरस्य विज्ञांनस्यानित्यत्व॑ नास्व्येवेत्यर्थ: | नन्‍्दर्यं घट इत्यादिज्ञानोदयसमये 
तत्यूर्वभावि घटगोचर ज्ञान नानुवर्तते, कर्थं तस्य नित्यत्वमित्वत आह- चित्तदृत्तीति । चित्त सत्त्परिणामरूपम्‌ अन्तःकरणं 
तस्यार्थेन्द्रियसंप्रयोगवशाधा घटादिविषयाकारा वृत्तिस्तस्था यदनित्यत्य॑ तदेव तदभिव्यक्ते चैतन्येडपि प्रतीयते स्फटिके 
जपाकुसुमलीहित्यवन्न॒ तु॒परमार्यत इल्पर्थ: ॥ ४ ॥ भवेदेव॑ यघरय॑ घट इत्यादी * ज्ञाने स्फटिकजपाकुसुंमादिवदू 
वृत्त्याकारश्चिदाकारश्चेति विविक्तमाकारद्वयमनुभूयेत, न तथाडउनुभूयत इत्यत आह-प्त्यय इति । यद्यपि परमार्थतो 
विविक्तमेवा35कारद्दय॑तथा5प्यविद्यावशादग्न्ययपिण्डवदेकाकारमेवावभासत इति तत्नैकाकारों भ्रम इल्यर्थ: ॥ ५ ॥ 


लिंग है या ज्ञानविशेष का ? ज्ञानसामान्य का अभाव अप्रामाणिक और ज्ञानविशेषका अभाव अतिप्रसंगी 
है । इससे अर्थापत्ति का भी प्रत्याख्यान हो गया । झब्द जो कोई -भी हमें कहता है “तुम नहीं थे” आदि 
बह शरीर को विषय कर ही रहा है । इसी रीति से दैशिकादि अभावों को समझना चाहिये । अतः 
अनित्य से तादात््य होने के कारण अनित्य के अभाव को ही हम नित्य आत्मा का अभाव मान छेते 
हैं । आत्मा के अभाव का सम्यग्‌ ज्ञान किसी को नहीं होता )) ॥ ३ ॥ परमार्थतः घटादि का ज्ञान 
भी अनित्य नहीं, उसके अनित्यत्व की प्रतीति वृत्ति की अनित्यता के कारण होती है । (ज्ञान का चित्तवृत्ति 
से तादात््य सम्बंध अनित्य है क्‍योंकि चित्तवृत्ति अनित्य है ! इससे ज्ञान क्योंकर अनित्य होने लगा ? घट 
आदि के अनित्य होने से लगता भले रहे कि घटाकाश आदि अनित्य हैं पर बस्तुतः क्या आकाश अनित्य 
हो जायेगा ? चित्त स्वक द्रव्य है क्योंकि महाभूतों के सत्त्यांश से निर्मित है । बह मूर्तवस्तु है । विषयों 
से उसका सम्पर्क होता है जिससे उसके एकदेश में कुछ परिवर्तन आ जाता है जिसका नाम पृत्ति है। 
आत्मा का चित्त से तादात्प्याध्यास है, अतः चेतोबृत्तियाँ भी अध्यास बाली होती हैं । अन्योन्याध्यास होने 
से आत्मा की ज्ञानरूपता चित्तवृत्ति में और चित्तवृत्ति की अनित्यता आत्मा में प्रतीत होती है । बिना चित्तादियृत्ति 
से आत्मा विषयज्ञान कर सकता नहीं क्योंकि अज्ञानी है । अतः विषयज्ञान का वृत्ति से साहचर्य निश्चित 
होने से व्रृत्ति को ही ज्ञान समझना स्वाभाविक है । अन्य काम आदि चेतोवृत्तियाँ संस्कारोदबोधवज्ञात्‌ चित्त 
में उठती हैं । “मुझे यह चाहिये” यह अनुभव जिस आगन्तुक कारण से होता है उसका ही नाम कामवृत्ति 
है । ऐसे ही द्वेष आदि यृत्तियों का लक्षण समझना चाहिये ) वित्तेष्ठा ही यृत्ति है । वह उत्पत्ति-नाश बाली है । 
अतएब हमें ज्ञान, काम आदि का जन्म-नाश अनुभव में आता है । न यह आत्मा की अनित्यता के कारण 
है और न चित्त की । आत्मा तो कामादि की उत्पत्ति के पूर्व भी है अतः “अभी मुझे इच्छा नहीं! यह 


9 घ. छ. च, "तज्जन्यस्या? | २ ग. "पर |३ घ. च. ज. "णामस्तस्या" | ४ ख. घ. ड. च. ज "स्या एवानि? | ५ घ. च. ज. 
'दीज" | 


ड४६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भाषांगः करणाशिश्व बियते अत्ययेडपि च॑ । 
भावांगसु॒चिदाकारों वृत््यंशः करणाशाकर ॥ ६ ॥ 
वृत्यंग एय नष्ठस्तुं जख्त्याक्ुम्भपतुकत्‌ । 
विदेशों नैब नष्टः स्यादवृष्टत्वात्ु केनचिंत्‌ ह ७ ॥ 
अत्रापि झफिमांत्र्य विनाशों नैब दृश्यते । 
वृत्तिगरस्तित्य भावत्व सु चाद्ः अकाझते ॥ ८ ॥ 
एतदेबा55कारद्बयमुपपादयति- भावांश इति ॥ प्रतीयतेडनेनेति प्रत्ययः । 'एरंच्‌' इति 
करणार्थेडचूप्रत्यणचः । एवं प्रत्ययशब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययात्मकत्वात्तदर्योऊुपि प्रत्ययार्थ इति द्विधा भिन्न इत्यर्थ: । तत्र यो 
भाषांशो धात्वर्थभाग: स चिदाकारः । यस्तु प्रत्ययार्थ: स करणांशः सोडनित्योडचिद्वृत्याकार इत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 
उस्त्वैव॑ प्रत्ययस्याउ5कारद्ैविध्यम्‌ । ततत्र करणांशस्यानित्य॑ंत्य॑न॑ तु प्रतीतेरित्यन्न कि विनिगमनकारणमित्यत आह- 
वृत्यंश इति । अन्तःकरणपरिणामरूपो वृत्त्यंशो जडत्वाद्‌ घटवदनित्यः | न तु चिदंशः । तन्नाशस्य 
केनापि द्रष्टरमशक्यत्वान्नाशसाक्षितयाउपि चितोडवगंतेरित्यर्थ: ॥ ७ ॥ नन्‍्ययं॑ घट इति ज्ञान पटज्ञानसमये नास्ति 


यतस्तपन्नाशोडनुभूयत एवेत्यत आह अन्नीपीति | विषयाकारवृत्तिविशिष्टज्ञानस्थैव विशेषणभूतवृत्तिनाशात्नाञः प्रतीयते 
तथा विशेषणभूतंदंण्डनाडे दण्डित्वनाशः । विश्येष्यभूतजञप्तिमात्रस्थ तु देवदत्तस्वरूपवन्नाशो नैव भवेदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


अनुभव होता है । चित्त भी पक्त दोनों अबस्थाओं में है ही । अतः ज्ञान, काम आदि की अनित्यताकां 
कारण वृत्ति ही संभव है । इस प्रकार विबेक करना चाहिये )) ॥ ४ ॥ घटल्ञान आदि प्रत्ीतियों में दो 
हिस्से हैं- चित्तवृत्ति और आत्मरूप ज्ञान '। अज्ञानवश् हम उन्हें एक समझ लेते हैं ॥ ५ ॥ प्रत्ययशब्द 
प्रतीति और उसके साधन दोनों को कहता है (जैसे ज्ञानशब्द जाननां और उसके साधन दोनों को कहता 
है) । (प्रति उपसर्गपूषक गत्यर्थक इणु (अ.प.अ.) धातु से करणार्थक अचूप्रत्यय (३.३.५६) हो प्रत्यय शबद 
बना है । सब गत्यर्थक थातु ज्ञानार्थक भी हैं । एवं च॑ 'प्रत्यय” झब्द का प्रकृति भाग धातु है । थात्वर्थ 
को क्रिया कहते हैं । व्याकरणशास्त्र में “भाव” शब्द भी क्रिया का बाचक है । यहाँ क्रिया हिलना-डुलना 
आदि हो ऐसा नियम नहीं । जो कुछ भी थातु का अर्थ होगा उसे क्रिया या भाव कहेंगे । प्रत्यंय॑ का 
अर्थ है करण या साधन क्योंकि कर्तृभिन्न कारक अर्थ में प्रत्ययों का विधान प्रारम्भ कर (३.३.१९) इंकारान्त 
भातुओं से अछू प्रत्यय बताया गया है । “प्रत्यय” शब्द के अनुरूप ही) प्रत्यय-इस पदार्थ में भी भावांश 
(क्रियां) और करणांश (साधनांश) हैं । भावांश चेतन आत्मा ही है और करणांश चित्तधृत्ति है | ६ ॥ चृत्तिरूप 
अंश नाशयान्‌ है क्योंकि घट आदि की तरह अनात्मा है । चेतन रूप प्रत्ययांश कभी नष्ट नहीं होता क्योंकि 
उसका नाक्ष किसी के द्वारा अनुभूत नहीं है ॥ ७ ॥ व्यबहार में जो यह अनुभव होता है कि इस समय 
पठज्ञान हो रहा है, पहले बाला घदज्ञान नष्ट हो गया, उस अनुभव में भी भावांश ज्ञप्ति का नाश 
विषय नहीं होता । केयल वृत्तिविशिष्ट भाव का (ज्ञप्ति का) नाश उस प्रतीति का विषय है । यह तो 


$ च. प्रवर्तते । ज. प्रतीयते | २ ग. घ॒. ज. "चिदाका” । ३ ययेति युक्त पठितुम्‌ | 


अध्याय :-१९ डडछ 
अतो नाझग्रतीतिसु श्रमो भाबांशकस्य तु । 
वित्तवृत्तावभिव्यक्त. चिदाकारं विमोहिताः ॥ ९ ॥ 
जातमित्यभिमन्यन्ते न विद्यांसः कदाचन । 


वृत्तिनाझेन दृत्तित्थ॑ चिद्ाकारं मुनीख्बराः ॥ 90 ॥ 
अनभिव्यक्तती5ज्ञानात्रष्टमेवेति मन्‍्चते.। अतचवैतन्यमाजस्थ नास्तयनित्यत्यमास्तिका/ ॥ १9 ॥ 


यस्मादेवं विचारतो धात्वर्थस्य प्रतीत्यंशस्य विनाशो नास्त्यतः कारणात्तत्र विनाञप्रतीतिर्नाशवद्गत्तितादाल्याध्यासादेवेत्यर्थ: । 
जन्वात्ममन संयोगादसमवायिकारणादात्मनि समवायिकारणे ज्ञानं जन्यते तच्चाउउशुतरविनाशीति वैशेषिकादयः संगिरन्ते, 
तेषां कि मूलमित्याशइधा55ह- चित्तबृत्ताविति | विषयसंप्रयोगानन्तरं तदाकारान्त करणवृत्ती” जातायां तदमभिव्यक्तं 
चैतन्यमप्यनाध्नविधापरिमोहिता जातमित्यभिमन्यन्ते न तु विशेषज्ञा:ः ॥ ९ ॥ १0 ॥ एवं प्रमवशादेव 
भावांशकरणांशयोर्विवेकापरिज्ञानात्करणांशवृत्तिनाशे तदवच्छिक्रचैतन्यस्यापि ...तेषां नावप्रतिभास इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


विज्येषणनाडाप्रयुक्त है ही । जैसे घटाकाड्ा नष्ट हो गया यह अनुभव आकाशनाश को विषय नहीं करता 
बैसे समझना चाहिये । ज्ञप्तिरूप भावांशनाश को विषय इसीलिये नहीं किया जा सकता कि उसका विषयी 
पुनः कोई प्रत्यय होगा जिसमें भावांश मौजूद है । किं च वृत्ति से असंबद्ध केवल भाषांश कभी विषय 
नहीं होता अतः उसका अभाव भी विषय नहीं हो सकता । योग्य प्रतियोगी का अभाव ही ज्ञात्र होता 
है. )) अतः यह माननां कि भावांश (ज्ञप्ति) भी नष्ट हो जाता है केवल भ्रम है ॥ ८'/, ॥ इसी तरह 
चित्तबृत्ति में अभिव्यक्त चेतन को मोहबश लोग उत्पन्न हुआ समझ लेते हैं । बृत्तिगाश से उसी अभिव्यक्त 
चेतन की अनभिव्यक्ति हो जाने पर बह नष्ठ हो गया यों समझ लेते हैं । जानकार तो कभी ऐसा नहीं 
समझते क्योंकि उन्हें दोनों का भेद स्फुड रहता है । (अभिव्यक्त का अर्थ है अविविक्त- अच्योन्याध्यस्त । 
अभिव्यंजक-निवृत्ति से बह अविविक्तता ध्वस्त हो जादी है, बाधित नहीं । दर्पण में प्रतिबिम्ब पड़ता है व 
दर्पणनाश से नष्ट हो जाता है । जिसे बिम्ब का पता नहीं वह प्रतिबिंब को बास्तविक तथा उत्पत्ति-नाश्शील 
समझता है । जानकार को तो स्पष्ट भान रहता है कि दर्पण-संनिधि में मुख ही प्रतिबिम्बरूप से कल्पित 
था । दर्पण न रहने से कल्पना नष्ट हो गयी । मुख में कोई अंतर नहीं आया । ऐसे ही प्रकृत पें 
समझना चाहिये ।) अतः है आस्तिको | चिन्मात्र आत्मतत््व का कभी नाञ्ञ नहीं होता ॥ ९-११ ॥ 


ज्ञान और अज्ञान के विषयभूत पदार्थों का जो साक्षी है वह स्वयं ही भासता है, उसका भान किसी 
के अधीन नहीं | बह चेतनस्वभाव बाला साक्षी आत्मा. है, अन्य कोई नहीं ॥ १२ ॥ बिचार करें तो 
स्पष्ट हो जायेगा कि उसका न जन्म है, न बिनाश्ष । उसका जन्म मानें तो उस्त जन्म का कोई साक्षी 


9 ख. ग. “वृत्त्यभिव्यक्तौ चैतन्यावभासादवि" | २ घ. ड. "स्यानवभा? | 


डडेट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ज्ञातान्नातार्थनातस्य यः साक्षी भावते स्वयम्‌ । 
स॑ एवं ताक्षाच्विन्साव्रस्यभाबात्यमा न चापरः ॥ 9२ ॥/ 
तस्य. जन्मविनाशौं हु न वियेते विचारतः । 
जन्मकाले तु तात्षित्वाज्जन्यनों जनिरस्य ने ॥ १३ ॥ 
बिनाओे'. साक्षिणों नाशस्तथा नैव भविष्यति । 
सत्ताकाले तु॒तत््याच्व विनाशः छुतरां न हि ॥ १४ ॥ 
जन्यनाझग्रतीतिस्तु नान्तरेणेव साक्षिणम्‌ । 
जन्मनाशौ अुनिश्रेष्शः स्वत एवं न तिथ्यतः ॥ ११५ ॥ 
दृल्यत्वेन जडत्वाच्च पदकुड्यादिवस्तुबत्‌ । 
साक्षिणों जन्मनाशी तु न चान्येनेव सिध्यतः ॥ १६ ॥ 
ताब्रिस्पेण चान्येन जन्मनाशी न तिध्यतः । 
अभावादेव चान्यस्य साक्षिसुपस्थ लुब्रताः ॥ १७ ॥ 
यधेवमय॑ घट इत्यादिप्रत्ययेषु चिन्मात्रस्य नाशो नास्ति तर्हि तेनेवाउ5त्मनोउद्वितीयत्व॑ विहन्यत इत्यत आह- 
जाताज्ञातेति ! ज्ञातं ज्ञानेन विषयीकृतम्‌ । अज्ञातमज्ञानक्रोडीकृतम्‌ ! तदुभयविधस्यार्थजातस्य यः साक्षी | “सर्व वस्तु 
ज्ञाततयाउज्ञाततया या साक्षिचैतन्यस्थ विषय एवेः्युक्तत्वात्‌ | स एब साक्षाच्चिन्मात्रस्थभावात्मा घटपटाद्याकारवृत्तिविशेषेषु 
यदनुवृत्त नित्य॑ निर्विशेष चैतन्यं तच्च साक्षिस्वरूपं न ततो5तिरिक्तमित्र्थ: ॥ १२ ॥ अथ साक्षिचैतन्यस्यापि जन्मनाशी 
न स्त इति प्रतिपादयितुमुपक्रमते- तस्य जन्मेत्यादिना । साक्षिचैतन्यस्थ जन्मसमये स्वजन्मनों भासकत्वेनावस्थानाभावे 
तदप्रतीतमेव स्यात्‌ । प्रतीयते यस्मात्तदा तत्साक्षिसद्धावोऊड्जीकर्तव्यः । तथा चास्याजनिरनुत्तत्तिरेवेत्यर्थ: ॥ १३ ॥ 
एवं विनाशसमंयेडपि तत्प्रकाशनाय साक्षित्वेनावस्थाननियमान्नाशोउप्यस्य नास्तीत्यर्थ: । प्रतीतिसमये तु 
विध्यमानत्वादेवास्य न नाश इत्यर्थ: ॥ १४ ॥ ननु जन्मनाशसमये साक्ष्यवस्थानाभावे5। तत्तदाका रवृतत्यवच्छिजरचैतन्येनिव 
स्फुरणं संभाव्यत इत्यत आह-जन्मनाशेति । तदवृत्त्यवच्छिद्नचैतन्यमेव साक्षीति जन्मनाशौ साक्षिणैव भास्येते  इत्यर्थ: । 
साक्षिणमन्तरेण प्रकाशमानी जन्मनाशौ किं स्वप्रकाशत्वेन भासेते किंवाउन्येन ? तदाउपि कि जड़रूपेण, साक्षिरूपेणेति ? 
विकल्पा55च्य॑ दूषयति-जन्मनाशाविति । साक्षिणमन्तरेण न सिध्यतः । धटादिवद्‌ दृश्यत्वेन जडत्वनिर्धारणात्‌ू । नापि 
द्वितीये प्रथम इत्याह-जबरूपेणेति | न हि. जड़ी जन्मनाशौ जडेनान्येन प्रकाब्येते इति वक्तुं युक्तम्‌ । 
जड़त्वाविशेषात्‌ । नापि द्वितीय इत्याह-साक्षिस्पेणेति । एतत्ताक्षिव्यतिरिक्तस्थ साक्षिणोइभाबादित्यर्थः ॥ १५-१७ ॥ 
मानना ही होगा । असाक्षिक जन्म निष्प्रमाण हो असिद्ध ही हो जायेगा | बह दूसरा साक्षी पुनः जन्मबाला 
मानें तो अनबस्था है | किज्य आत्मोत्पत्ति का साक्षी अप्रसिद्र है | अतः साक्षी का जन्म माना नहीं जा 
सकता ॥ १३ ॥ इसी तरह साक्षी का विनाश भी निःसाक्षिक अस्वीकार्य होने से ब ससाक्षिक साक्षिनाश 
बदतोव्याधात होने से साक्षी का नाश भी असंभव है ॥ १४ ॥ जन्‍्म-नाश् की प्रत्तीति साक्षी के बिना स्वयं 
तो हो सकती नहीं | जैसे घटादि जड दृद्य है तो स्वतःस्रिद्ध नहीं, वैसे जन्म-नाश भी जड थ दृश्य होने 
से स्वतःसिद्ध नहीं । कोई उनसे भिन्न हो तभी उसके विषय हुए थे सिद्ध हो सकते हैं । भिन्न यदि 
जड़ हो तब भी इनका साधक नहीं हो सकता । जो स्वयं सिद्ध नहीं वह भरा अन्य को क्‍या सिद्ध 
करेगा ? कोई दूसरा चेतन है नहीं जो चेतन के जन्मनाश कः साक्षी बने । साक्षी एक ही है बही आत्मा 


१ ख. ग. घ. च. छ. ज. "नाशसा" | २ ग. घ. च. छ, "नाञ्गण: सा? । ३ ग. घ. च. छ. "भास्यत इ९ | 


अध्याय:-१९ डंड९ 
ताक्ष्यकारेण चैकत्यात्साक्षिमेदो न सिथ्यतति ॥ 9८ ॥ 
साक्ष्यक्रपेण. भेदसतु साक्ष्यल्यैय न साक्षिण: । 
ताक्षिमानतवा थ्रेदाभावेजप्यस्थैव ताल्षिणः ॥ 9९ ॥ 
विशेषाकारतो भेद॑ बदन्ति अुबि केचन ।/ 
ते महामरेहतर्पेण दष्य एबं न संगयः ॥ २० ॥ 
विश्येषसप॑ दिदूपं जडस़यं हुवा भवेत् । 


न रुपान्तर्मेब स्पात्ताहुआस्यानिरुषणात्‌ ॥ २१ 0 
... चिएूर्प ताक्षिमात्र स्पान्न चान्यत्यरमार्थतः । 


जडरूपं च नात्त्येव वाक्षिणः परमार्थःः ॥ २२ ॥ 
'चिदृपत्य घजगकारों विरोधानैब सिध्यति । 
परकाशत्य तमोरुप॑ं यथा लोके न तिथ्यति ॥ २३ ॥ 


ननु घटसाक्षी पटसाक्षीति साक्षिभेदोडनुभूयत एवेल्यत आह- साध्याकारेणेति | साक्षित्वाकारेण सर्वश्रैक्यावगत्तेर्न 
तद्भेदशझवकाश इल्यर्थः । ननु मा भूल्साक्षित्याकारेण भेदः साक्ष्यखपेण तद्भेद: किं न स्यादित्यत आह- साक्ष्यर्पेणेति | 
घटपयदिसाक्ष्यप्रयुक्तो भेदस्तु साक्ष्याणामेव न तु तत्साक्षिण इत्यर्थः | विशेषाकारत इति । घटपटघ्ाकारास्ते ज्ञानगता 
एवेति बदन्तो विज्ञानवादिनस्तत्तदाकारवशेना5 उत्मस्वरूपभूतस्यापि विज्ञानस्य नानात्वमिछन्तीत्यर्थ: | तदेतश्निसस्यति- 
ते महामोड़ेति ॥ १८-२० ॥ किं तत्लाक्षिणो विश्ेषरूएं चिदात्मक॑, जड॑ वेति विकल्पयति-विज्ेषलूपमिति | आध्य॑ निरस्यति- 
जिद्रूपमिति । यदि विशेषरूपमपि चिदालक स्वात्तदा साक्षिचैतन्यात्न व्यतिरिच्यत इल्यर्थः | द्वितीय॑ प्रत्याह- भड़रूपमिति | 
साक्षिणो जडाकारों विशेषरूपोड़पि न युज्यते ! तमश्रकाशयोरिव चिज्जडयोरेकत्वविरोधादित्यर्थ: ॥ २१-२३ ॥ 


है ॥ 9५-१७ ॥ साक्षी का आकार एक हो रहता है, साक्ष्य में चाहे जितना परिवर्तन. आता रहे । 
अतः साक्षी में कोई भेद नहीं । सारा भेद साक्ष्य में ही है । जैसे अकाइयनानात्व से प्रकाशक सूर्य में 
नानात्य नहीं वैसे देहादि साक्ष्यों के भेद से साक्षी में भेद नहीं ॥ १८/, ॥ यद्यपि केवल साक्षिरूप से 
किसी भेद का निरूपण नहीं हो पाता तथापि कुछ लोग ऐसा कहते पाये जाते हैं कि साक्षी हो साक्ष्यरूपों 
से भी स्थित होने से उस रूप से विभिन्न है । किंतु इसमें संशय नहीं कि उन्हें महामोहक्मक सौंप ने 
डैसा है जिससे उन्हें अज्ञानरप जहर चढ़ गया है और बे ऐसी अनर्गल बात बोलते हैं ॥ २० | उनकी 
मान्यता अतंगत इसलिये है कि ये जिस विश्लेषाकार से (साक्ष्यरूप से) साक्षी का भेद बताते हैं यह विशेषाकार 
चेतनात्मक है या जडात्मक ? इससे भिन्न तो कोई रूप हो नहीं सकता ॥ २१ ॥ यदि कहो चेतनात्मक 
. है तब तो साक्षी ही हुआ, आकार में विशेषता क्‍या हुई ? बिना किसी भेद का उल्लेख किये चेतन का 


9 घ. तु भावयेत्‌ । 


४५0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अतो विशेषाकारेण भेद॑ं ये सर्ववाज्षिणः । 
बदन्ति ते महाश्रान्ता निमस्नान्‍्व भवार्णये ॥ २० ॥ 
आत्मनः तर्वतताक्षित्वमेकत्वं च तवैब च॑ । 
नित्यत्व॑ चैव शुद्धत्वं भूमानन्दत्वमेव च । 
ब्रह्मत्व॑ च ब्विजा वेदा बदन्ति श्रद्धधा सह ॥ २५ ॥ 
स्मृतयश्व' जुराणानि भारतादीनि चाउउत्तिकाः ॥ २६ ॥# 
महादेवश्व विष्णुश्व ब्रह्मा च मुनवस्तथा । 
नित्यत्व॑ शुद्रदुद्यत्यमात्मनः अवदन्ति हि. ॥ २७ ॥ 
अतो यिशेषाकारेण साक्षिभेदयर्णनं प्रान्तप्रकपितमित्युपसंहरति- अत इति ॥ र४ ॥ यथोदीरितसाक्षिसद्धाये श्रुतिं 
संवादयति- बेदा बबन्तीत्यादिना ! 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणम्वा इत्यात्मनः सर्वसाक्षित्पपूं । तत्र हि 
साक्ष्यविशेषस्यानुपादानास्सर्वसाक्ष्यप्रतियोगित्य॑ साक्षिणोडबगम्यते । 'एकमेवाद्धितीयम्‌” 'एको देवः सर्वभूतेषु " गूढ:” इत्येकत्यम्‌ । 
“मित्यो नित्यानां चेतनः्वेतनानाम्‌” इति नित्यत्यम्‌ । आस्ताविर- शुद्धमपापविद्धम्‌' इति शुद्धत्वम्‌ । 'यो वै भूमा तत्सुखम्‌' 
इति भूमात्मकत्वम्‌ | “विज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्यानन्दद्रह्मालकत्ब च्‌ श्रुत॒यः प्रतिपादयन्तीत्यर्थ: ॥ २५ ॥ न॑ केवल 
शरुतथ एव तदर्थानुसारिस्मृतिपुराणेतिहासादयो5पि साक्षिण उक्तरूप॑ प्रतिपादयन्तीत्याह-स्पृतवश्वेति ॥ २६-रे८ ॥ 
चेतन से भेद बताने पर तो बच्चे भी हँसेगे । यदि कहो जडात्मक है, तब तो असंभव ही हैं । चिटूप 
साक्षी का विश्वेषकार (आकारविशेष) जड है-यह सर्वया असंगत है । जैसे प्रकाज्ञ का विशेषाकार अंधकार 
नहीं हो सकता मैसे हो चेतन का विशेषाकार जड नहीं हो सकता ॥ २२०२३ ॥ आतः जो कह देते 
है कि साक्ष्य रूप से भी साक्षी स्थित है थे परम श्रांत है तथा संसारसमुद्र में डूबने बाले हैं । (याद 
रखना चाहिये कि ये बादी साक्षी बस्तुतः साक्ष्यकार भी है ऐसा मानते हैं | यदि यों मानते कि भ्रम 
से साक््य रूप से दीखता है तब तो सिद्धान्त के अनुयायी हो जाते ) ॥ २४ ॥ 
आत्मा ही सर्वसाक्षी है, एक है, नित्य है, शुद्ध है, व्यापक्त आनंदरूप है, अद्वितीय ब्रह्मरुप है-ऐसा 
केवल थेद ही तात्पर्यतः प्रतिपादित करते हैं ॥ २५ ॥ स्मृतियाँ, पुराण तथा महाभारत आदि सदग्रन्य भी 
यही कहते हैं ॥ २६ ॥ महादेव, विष्णु, ब्रह्मा तथा' सब मुनि आत्मा की नित्यता, शुद्धता, शानरूपता व 
मुक्तता की घोषणा किया करते हैं ॥ २७ ॥ 
अतः हे ब्राह्मणोत्तमो ! मैं जीभ पर तपा फरसा रखकर निःसंशय कहता हूँ-- आत्मा ही नित्य वस्तु 
है, अन्य कोई नहीं । (जीभ पर तपा फरसा रखना अपनी बात के सत्यापनार्थ है । मिध्याभाषी यदि 
ऐसा करे तो उसकी जीभ जल जाये । सत्यभाषी यों करता है तो उसकी हानि नहीं होती । प्राचीन 


9 घ. सर्वदेहेषु | २ घ. ड. च. “नन्दं ब्र९ | 


अध्याय:-२० ह ४५१ 
तस्मादात्मैव विग्रेन्ना नित्य वस्खु न चापरमं । 
जिह्ायां. परञुं_ तप्तं धारयामि न संगयः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दुपुराणे सूतर्ताहितायां चदुर्थे .यज्ञवैभवल्नण्डे नित्यवस्तुविचारों नामैकोनर्विद्रो्ध्यायः ॥ 9१९ ॥ 
ह विद्योउ ध्यायः 
सूत उबाच- अथातः संप्रवक्ष्यमि विशिष्ट धर्ममादरात्‌ । 
शुणुतात्यन्तकल्याणं मुनयः परया मुद्दा ॥ १ ॥ 
युरा बेदबिदां मुख्याः काबषेया महर्षयः । सत्रावसाने संभूय श्रद्धा परया सह ॥ २ ॥ 
विचार्य छुचिर॑ काल विशिष्ट धर्ममास्तिका: । 
युनः संशयमापन्ना विषण्णा विवद्याश्व ते ॥ ३ ॥ 
गत्वा.. हिमवतः पाश्व॑ तिकालस्नानसंयुताः । 
भस्मोद्यूलितसवक्िस्त्रिपुण्ड्राद्ितमस्तकाः. ॥ ४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्यर्यदीपिकाल्थदीकायां चतुर्थ यज्ञवैभवरण्डे नित्यवस्तुविचारों नामैकोनविंद्योउध्यायः ॥ 
१९ ॥ है 
यस्मादुक्तरीत्वा5 5त्मस्वरूपमेव नित्यमतस्तद्वरोचर वेदान्तवाक्वमेंव मुख्य प्रमाण तज्जनित 
परशिवात्मविषयं॑ ज्ञाममेव परमी धर्म ईइति प्रतिपादवितुमध्याय. आरभ्यते-अथात इति ॥ १-२ ॥ 
काल में मंत्रादि के द्वारा ऐसी सामर्थ्य होती थी कि सत्यवादी को तपा लोहा जला नहीं पाता था । अथवा 
यों समझना चाहिये कि यदि तपा लोहा भी मेरी जीभ पर रखो तो भी मैं अपना बयान बदूँगा नहीं 
क्योंकि मुझे इसके सत्यत्य का अपरोक्ष निश्चय है ) ॥ २८ ॥ 
विशिष्ट धर्म का विचार नामक बीसबा अध्याय 


सूतजी बोले-अब मैं श्रद्धापूर्वक्ष ज्ञान नामक विश्विष्ट धर्म के विषय में बताता हूँ । परम प्रसन्नेता 
से आप सुनें क्योंकि यह अत्यन्त कल्याण देने वाला धर्म है ॥ १ ॥ 

प्राचीन काल में काबंषे नामक उत्तम वेदवेत्ता महर्षियों ने सत्र की समाप्ति पर एकत्र हो विशिष्ट 
धर्म के विषय में भक्तिपूर्वक्ष विचार. किया, किन्तु वे निर्णात न कर पाये कि सबसे विशिष्ट धर्म कौन-सा 
है ॥ २-३ ॥ थे हिमाकय के निकट गये और तीन साल तक तपस्या करते रहे । प्रतिदिन तीन बार 
स्नान करते थे, सारी देह पर भस्म का उद्धूलन करते थे और मस्तक पर तिपुण्ड्र लगाते थे । जदायें 
रखी थीं । रुद्राक्ष और बल्कल (वृक्षों की छाल का आवरण) धारण करते थे । निःसीम तेजस्वी शंभु 


डए्रे यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
र्दाक्षयालाभरणा जदावल्कलतंबुताः । हिड्वार्चनपदा निर्त्य॑ झंगोरमिततेजलः ॥ ५ ॥ 


तप्तबन्तस्तपः सर्वे वत्वराणां त्रय॑ महत्‌ । महादेवप्रसादेन महाकाठणिकोत्तमः ॥ 4. ॥ 
झक्तिपाणिमहातेजा द्वितीय इब शंकरः । स्कन्दः सर्वजयत्स्वामी उ्त्यक्षमभबत्स्ययम््‌र ॥ ४ ॥ 
ते दुष्दूआ शुतयः सर्व अतन्रेद्रियमावताः । 
भकक्‍त्या परमया युक्ता विवशा यद्रदस्वरार # < 
प्रणम्य॒दष्डव्द्धूमावुत्थायोत्थाय सादरमृ ।- स्तोजैः खुत्वा महात्यान समभ्यर्च्य यधाबलम ॥ ९ ॥ 
कृताअलिपुट भूत्या परक्ुर्षरममुत्तमम्‌ / सोउपि सर्वजगत्ववामी तारकारिमहाबुतिः ॥ १० ॥ 
सर्वविज्ञानरलानामाकरः कठुणाकरः । सुप्रसत्रः स्वयं श्राह जुनीतां थर्ममुत्तमम ॥ ११ ॥ 
स्कन्द उदाचे- .. शृय॒ुष्ब॑ अुतयः सर्वे महाभाग्यतमन्विताः । 
बदामि संग्रहेणाहं अुष्माक धर्ममुत्तमम # १२ ॥ 


.,. पुनः संशयमापत्रा इति । ईश्वरार्पणबुछ्याउनुष्ठितैयागहोमादिभिः प्रक्षीणकल्मषाः कावषेयाः पुनः 
प्रतिबन्धकदुरितलेशावशेषेण " नानाविधैरागमैर्बूहुधोच्यमानं तत्त्यमिदमीदृगिति विचार्य निः्वेतुमगक्ताः सन्तः संशयाविष्टा 


के लिंग की नित्य अर्चना करते थे ॥ ४-५१, ॥ महादेव की कृपा से दूसरे शिव की तरह, परम करुणाबानु, 
सारे जगतू के मालिक, शक्ति नामक अयुध हाथ में लिये हुए स्कन्द उन महर्षियों के सामने प्रकट हुए 
॥ ६-७ ॥ उन्हें देख कांयबेय मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए । सबने गद्गद हों उनका स्थागत किया, प्रणाम 
किया, पूजन किया और नाना स्तोत्रों से उनकी खुति की ॥ ८-९ ॥ तदलन्तर अंजलि बाँधकर उनसे 
पूछा 'सर्वोत्तम पर्म कया है ?” सब वियाओं की निभिरूप उन तारकासुर के हन्ता करुणालय कुमार स्कन्द 
ने प्रसज्ञतापूर्वक्ष यह उत्तर दिया +॥ १0-११ ॥ 


स्कन्द बोले-हे महाभाग्यशाली मुनियो ! मैं संक्षेप में सर्वोत्तम धर्म के विषय में बताता हूँ, आप सब 
सुनें ॥ १९ ॥ 


बिना किसी शास्त्र के आधार पर केबल अपनी बुद्धि से कल्पित कर जो तप किया जाता है. उसे 
लिर्मूल धर्म कहते हैं, किन्तु श्रद्धा से किया जाये तो बह भी धर्म तो है ही, हाँ निकृष्ट व अत्यस्पफलक 


१ ग. घ. च. छु. ज॑ "लेपाव" | 


ह अध्याय:-२० डप३ 
स्वयनीषिकयोत्यन्नो निर्मुलों वर्मस्ंमितः । 
श्रद्या ग्रहितों यु सोषपि धर्म उदाहतः ॥ 9३ ॥ 
निर्मुलोषपि स्वबुब्नयैेब॒ कल्पितोषपि महर्षयः । 
देवताराघनाकारों पर्मः पूर्वोदिताबरः ॥ 9४ ॥# 


वेवताराषनाकारातिर्मूलाद डुब्निकल्पितात्‌ .। 
यममच्छिष्ठ: तमाख्यातः त्मूलो धर्म आत्तिकाः ॥ १५ ॥ 
समूलेशु च धर्मेवर॒ दुद्दायमतमन्वितः । यर्मः श्रेष्ठ इति ओक्तों मया वेदार्धपारगाः ॥ १६ ॥ 


एवाभवतश्नित्यर्थ: ॥ ३-१२ ॥ वेदान्तवाक्यजनितस्य च॑ ज्ञानस्य परमधर्मत्य॑ सल्वेवापरधरमेएु इत्यभिप्रेत् तानुत्तरोत्तरमुल्कृष्टल्वेन 
प्रतिपादयति-स्वमनीषिकपेत्यादिना । शास्त्रादनवगम्यैव बुख्युब्रेक्षामात्रेण यत्तपः क्रियते स धर्मो भवति । निर्मलो मूलागमरहितः ॥ 
१३ ॥ पुरुषोद्मेक्षामात्ननिबन्धनों धर्मो देवताराधनरूपश्थत्तदा पूर्वोक्ताद्मट्दिवताराधनविलक्षणाच्छेष्ठः । एयमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ 
॥ १४ ॥ समूछ इति । मूलसहित इल्वर्थ: ॥ १५ ॥ बुद्धागमेति । बुद्धप्रोक्ता आगमा बुद्धागमाः ॥ १६ ॥ 


है, यह बात दूसरी है ॥ १३ ॥ ऐसा निर्मूल व निज कल्पनामात्र पर आधारित भी धर्म यदि देवता 
की आराधना रूप हो तो पूर्वोक्त .निर्मूल तप से श्रेष्ठ है । (उदाहरणार्थ, श्ास्त्रादि विधि का पता लगाये 
बिना ख़ुद ही या अपनी ही तरह के किसी शास्त्र-अनभिन्न से सुनकर किसी विशिष्ट दिन किसी विशिष्ट 
तरह का श्रत रखना- यह प्रथम प्रकार का थर्म है । देवपूजा का विधान जाने बिना अपनी इच्छा आदि 
से मनमाने क्रम आदि से चाहे जो उपचार चाहे जिस मंत्रादि का उच्चारण कर ययेच्छः मौके पर चढ़ाना 
दितीय प्रकार का थर्म है )) ॥ १४ ॥ निर्मूल देवताराधन रूप धर्म से समूल थर्म श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ 
समूल थर्मों में बुद्धप्रोक्त आगमों में प्रतिपादित धर्म श्रेष्ठ है (इससे अर्थ निककृता है कि अन्य नास्तिक 
मत-मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि-भी थर्मरूप से स्वीकार्य हैं । थे निर्मूल से बेहतर किंतु बोद्धधर्म से 
बदतर हैं । यह समन्वय दृष्टि वेदान्तसंप्रदाय की है | किसी तरह अद्दृष्ट न मानने से उसे मानना अच्छा | 
सनमाने ढंग की अपेक्षा किसी निदिचित मार्ग पर श्रद्धापूर्वक्ष चलना अच्छा । जो किसी पंथ को मानता है 
बह संभवतः कभी किसी बेहतर पंथ को भी मान लेगा । जो किसी को नहीं मानता यह तो सर्वथा 
हेय है । इसी दृष्टि से कहा करते हैं कि वेदान्त हिंदू को बेहतर हिंदू, मुसलमान को बेहतर मुसलमान, 
ईसाई को बेहतर ईसाई आदि बना सकता है । थर्म-परिवर्तन बेदान्त को स्थरस प्रतीत नहीं होता । जहाँ 
भगवदिच्छा से जन्म मिला है वहीं अपना अधिकार है । अन्यथा परमेइवर यहाँ जन्म ही क्‍यों देते ? जैसे 
सिंह योनि बाले का मृगादि-भक्षण में अधिकार है । यदि उसे घास आदि खाना उचित होता तो शिव 


१ गे. थ. च *रमध? । २ घ मूलभूत । 


ड५ड ः यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

बुद्धायमोदिताद्र्मादहगिमतमीरितः । पर्मः चैष्ठ इति ओक्तो पर्मतत्वविशारदेः ॥ १७ ॥# 
अहगिमोविताद्र्माआजापत्यायमोदितः' । वर्मः श्रेष्ठ इति ओरोक्तर सर्वधर्माथविदिभिः ॥ १८ ॥# 

प्राजापत्यायमग्रोक्ताद्यमद्दिदविदं बरार । 
मया श्रेष्ठ इति ओक्तो पर्मो विष्ण्यायमोदितः ॥ १९ ॥ 
विष्ण्वायमोदिताद्रमदिशेषादालत्तिकोत्तमाः । 
झैवायमोदितो धर्मों वरिष्ठों नैब संशायः 
जैवागमोदितों धर्मों द्विधा. पूर्वमुदीरितः ॥ २० ॥ 

अर्हगमैति । क्षपणकागम इल्यर्थः ॥ १७ ॥ प्राजापत्यागमेति । ब्रह्मणा प्रोक्तो ड्रह्मविषयो वाड5गमः । विष्ण्यागमशैवागम- 


ने उसे हाथी आदि योनि दी होती । सर्वज्ञ महेशंबर ने जिसको जिस योग्य समझा उसे चैसी योनि दी ! 
अपनी स्थिति के अनुसार हम समुचित कर्मादे करें यही हमारा कर्तव्य है । उसे बदलने का प्रयात शेर 
को बकरी या मच्छर को गेंडा बनाने जैसा है । जो मुसलमान आदि पैदा हुआ है बह भी ईइवबरेच्छा से 
ही हुआ है अतः भगवान्र्‌ उसे मुसलमान बनाना चाहते हैं | उसका यही कर्तव्य है कि वह अच्छे से 
अच्छा मुसलमान बने । ऐसे ही अन्यत्र भी समझना चाहिये । सामाजिक संगठनों की दृष्टि से यह सिद्धान्त 
अस्वीकार्य हो तो हुआ करे । प्रकृत पुराण की दृष्टि से तो यही उचित प्रतीत होता है )) ॥ १६ ॥ 
बौद्ध धर्म से क्षणणकों के (जैनों के) आगमों में प्रोक्त धर्म श्रेष्ठ है । (भक्ष्याभक्ष्य का विचार, दान, तप 
आदि आचारों की दृष्टि से जैनों की श्रेष्ठता है । दार्शनिक भूमि में स्थाद्वाद लगभग अनिर्यचनीयवाद का 
लनिकटयर्ती है ही । यद्यपि वौद्धदर्शन मिध्यात्य स्वीकारक है तथापि सत्य को या क्षणिक या शूल्य स्वीकारता 
है जबकि जैन आत्मा को सत्य और स्थायी मानते हैं । मुक्तावस्था में आत्मा की व्यापकता भी स्वीकार 
लेते हैं । जैनागमों में आत्मा को विज्ञान से अभिन्न भी कहां है । एबं च बौद्धापेक्षया श्रेष्ठता स्वीकार्य 
है )) ॥ १७ ॥ जैनधर्म की अपेक्षा ब्रह्मा द्वारा प्रोक्त आगमों में कहा धर्म श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ उसकी 
अपेक्षा वैष्णबागमों -का अनुसरण भ्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ उसकी भी अपेक्षा शैवागमोक्त धर्म की निःसंशय श्रेष्ठता 
है ॥ (वैष्णब पूर्णतः या अंशतः भेदसत्यवादी हैं | इसके विपरीत शैबैकदेशी अभेदसत्यत्यवादी हैं । यह तो 
दार्शनिक श्रेष्ठता का बीज है । आचारदृष्ट्या वैष्णब शिवासहिष्णु हैं जबकि शैव विष्णु का देबत्य स्वीकारते 
है । श्री मार्ग में वैष्णण अपनी अहिंसादि मान्यताओं के अनुसार हेर-फेर करते हैं । शैयों का ऐसा- आग्रह 
नहीं । इन सब कारणों से शैयों की श्रेष्ठता में कोई संशय नहीं ) ॥ १ ९१, ॥ जैबागमों में बताया 
धर्म दो प्रकार है-अधःस्नोतोडब और ऊर्ध्वप्नोतोदध । (शैवागमों की उत्पत्ति शिव से बतायी 
गयी है । शिव के मायिक शरीर में नाभि से नीचे के हिस्सों से जो आगम उद्धृत माने गये हैं वे 


ह अध्याय:-२० ४५५ 
अधःग्रोतोबव्वेक ऊर्ष्वश्षोतोजबोउपरः ॥ २१ ॥ 
अबःब्ोतोजवाब्र्माद्र्ध्यक्रोतोद़्चः परः । 
कामिकादिप्रेभेदेव त भिन्नोउनेकथा व्िजाः ॥ २२ | 
अयःब्चोतोजवों धर्मों बहु भेवितस्तथा । 
ऊर्ध्वश्रोतोत्रवाद्र्मात्मार्ता पर्मा महत्तराः ॥. २३ ॥ 
स्पार्तेभ्यः औ्तपर्माश्च॒ वरिष्ठ मुनित्त्तमाः 
तेषाँ झान्यादयः श्रेष्टास्तेयां भत्मावपुण्ठममु ॥ २४ ॥ 
रुद्राक्षणारणं चापि प्िवाबात्याभिभाषणम्‌ । 
जिवलिक्ञर्चन॑ भ्कक्‍त्या जिवोउहमिति भावना ॥ २५ ॥ 
शिवज्ञानैकनिष्ठस्य झुश्रृूषा च विशिष्यते । 
तेषां वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यस्य निरुपणम्‌ ॥ २६ ॥ 
शब्दयोरप्येवमेवार्थ: ॥ १८-२० ॥ रक्तधर्मस्य द्वैविध्यमाह-अभःच्रोतो़ब इति । अधःसोतांसि लीलाविग्रहधारिणः परविवर्स्पों 
नाभेरधोभागस्तदुद्धवो धर्मोष्यः्च्नोतोद्अः । ऊर्ध्यय्नोतांसीशानतत्युरुषादिपज्व॒वक्‍्त्राणि तंदुद्धवो धर्म ऊर्घ्यश्नोत्ोजयः 
कामिकादिभेदेन बहुधा भिन्नः । उक्त ह्यागमिकेः -“सद्योजातमुखाज्जाताः पज्चा5उध्याः कामिकादयः | वामदेवमुखाज्जाता 
दीप्ताद्याः पञ्च संहिताः ॥ अघोरवक्त्रादुद्धृताः पज्चा55प्तिविजयादयः । पुंबक्त्रादपि चोद्धृताः पञ्च ये रौ(पै)रबादयः ॥ 
ईशानवदनाज्जाताः प्रोद्वीताद्ष्ट संहिताःः इति ॥ २१ ॥ २२ ॥ अपःचोतोमब इति | अप/स्नोतोद्योउपि धर्म: 
कापालादिमतभेदेन बहुयाभेदित इत्यर्थः । स्मार्ता धर्मा इति । मन्वादिस्मृतिपुराणस्था इत्यर्थ: ॥ २३ ॥ त्ेषामिति ! श्रीतधर्माणां 
मध्ये ये प्रवृत्तिेतवों यागहोमाधास्तेभ्योडपि निवृत्तिहेतवः शान्तिदान्यादयः  श्रेयांस. इल्यर्थ: ॥ २४-र६ ॥ 
अधः्म्नोतो़ब हैं ! जो उनके पौंच मुझ्नों से उत्पन्न माने गये हैं थे ऊर्ध्यप्नोतोद्यब हैं )) अपःस्रोत्ोब भी 
कापाल आदि मतभेद से विविध हैं । इनकी अपेक्षा ऊर्ध्यश्नोतोदय आगम श्रेष्ठ हैं । वे भी कामिक आदि 
भेद से अनेक प्रकार के हैं ॥ २०-२२१, ॥ ऊर्ध्यक्नोत्ोज़व शैवागमों में प्रतिपादित धर्म की अपेक्षा भनु 
आदि स्तृतियों में बिहित धर्म श्रेष्ठ हैं ॥. २३ ॥ स्मार्तधर्मों की अपेक्षा श्रौत्त धर्म श्रेष्ठ हैं । उनमें भी 
शैम दम आदि निवृत्तिधर्म श्रेष्ठ हैं । उनमें भी भस्मधारण उत्तम है ॥ २४ ॥ रुद्राक्ष पहनना, शिव आदि 
नामों का जप, शिवलिंगार्चन, “ञिवो5हम्‌” (मैं शिव हैं) ऐसी भावना करना तथा विवविज्ञानी महात्मा की 
सेवा करना- ये सब विश्षिष्ट उत्तम धर्म है ॥ २५१, ॥ इन सब में सब धर्मों से श्रेष्ठ तथा मोक्ष का 
अचूक साधन है बेदान्तवाक्यों के तात्पर्य का निर्धारण रूप श्रबणात्मक ज्ञान । ज्ञान से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं 
है । यही बेद का निर्णय है ॥ २६-२७ ॥ पूर्वोक्त ज्ञानांग शमादि में सबसे उत्तम है भस्मधारण । जैसे 


 ख. ग. घ. ज. “द्भवः प* । २ औतो धर्मों द्विविधः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च ।उभावपि ज्रेयोहैतू | तयोश्चक्रमों यावद्वैराग्योदय- 
स्तावदाध्ोनुष्ठेयस्तत३्चापर इत्यादि गीताभाष्यादी प्रपंचितमिहानुसन्धेयम्‌ । ३ स्वचित्ते निर्धारणमित्यर्थः तदेव ज्ञान॑ मोद्ेकसाधनमिल्युत्तररहोक 
उक्तम्‌ | मननादीनामझ्नत्वात्यथगनुक्तिः । श्रवणादेरंगत्वमते निरूपणं निदिध्यासनं तदेव चोत्तरोक्तं ज्ञानम्‌, तन्मते निदिध्यासनादेब ज्ञान 
आपरोश्ष्याभ्युपगमादपरोक्षस्यैव च तस्य मोक्षेकसाधनत्वसंभवादिति दिकू ॥ ४ ग. च. छ. ज, "वस्याउडना" | ५ख. ग. घ. ड. च. डक. 
ज. भागोड ध.्नोतस्त" | है मे 


ड्ष्द्ध यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
वरिष्ठ सर्वधर्मेभ्यों ज्ञानं मोल्रेकलाधनम । 
ज्ञानाबात्ति परी वर्म इति वेवार्यनिर्ण: ॥ २७ ॥ 
पूर्वोदितेभ्यः सर्वे्यः सत्य्रर्मपरायणाः । ज्ञानज्रेभ्यः तमासेन भस्मैक परम मतम ॥ २< ॥ 
भस्मतायननिष्ठानाँ साक्षाउस्प शिवामियम्‌ । 
अकाञते यथा झान्त्या झान्तं बसु परात्यमु ॥ २९ ॥# 
ज्ञानस्थ कारणेभ्यस्तु शतिरिव महत्तरा । ज्ञानानां शंभुविज्ञानं वरिष्ठी. नेतरखबेत्‌ ॥ १0 ॥ 
वेदवाक्यसम॒त्यत्न॑गिवज्ञानं निरूषणे । सम्यस्जानं मया55ख्यातृमितरक्धवहारतः ॥ ३१ -॥ 
चोदनालक्षणी धर्मों थर्मः ताक्षानिरूपणे / इतरों व्यवहारे तु धर्म इत्यमिशब्यते ॥ ३२ ॥ 
आतस्तिक्यान्वयमात्रेण धर्माभातेषपि तुब्रताः । 


अबुक्तो पर्मशब्दसतु अुख्यों पर्मसु वेदजःर ॥ १३ ॥ 

उक्ताना धर्माणां पूर्वस्मालूर्वस्मादुत्तरोत्तरो धर्मों यथोत्कृष्यत एवं वेदान्तवाक्यजनिताज्ज्ञानादपि कश्ब्चिदुत्कृष्टो 
धर्मोडस्त्वित्यतः आह- ज्ञानान्नास्तीति ॥ २७ ॥ शान्तिदान्त्वादिभ्योडपि भस्मावगुण्ठनस्य वैशिष्ट्यमाह- पूर्वोितेध्य इति 
॥ २८ ॥ साक्षाउस्प शिवाभिधमिति । तदुक्त प्राकू-'शिवस्वरूप॑ परम॑ भासनाद्धस्म संमतम्‌” इति ॥ २९ ॥ श्रुतिरेव 
महत्तरेति । ज्ञानसाधनं सर्वाधिकेत्यर्थः । झंभुविज्ञानभिति । वेदान्तवाक्यजनित॑ यत्परशिवस्वरूपविषय॑ ज्ञानं तदेव 
विषययाधार्थ्याअल्मक्षादिप्रमाणजनितज्ञानानां मध्ये प्रशस्ततरमित्यर्थ: ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ चोदनाहक्षण इति । चोदना 
चेदवाक्यं तद्रतिपादिती धर्मः | तथा च जैमिनिसूत्रमू-'चोदनालक्षणोडर्थों धर्मः” इति । यथेव॑ तदतिरिक्तेष्यागमादिसिद्धेणु 
पूर्वक्तिष्यर्यघु धर्मशब्दप्रयोगः कथमित्यत आह- इतरो व्यवहार इत्यादि ॥ ३२ ॥ आस्तिक्यान्ययमात्रेणिते | यथा 
औतर्धरमेष्वास्तिक्य  तथैव * तदितरधर्माभासेडपि तदर्शनात्तन्र धर्मशब्दप्रयोगो गौण इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ अथ बहुभिर्निदर्शनः 
थरुतिप्रमाणस्योत्कर्ष प्रतिपादयति- यथा शंभुसम इत्यादिना ॥ ३४-४७ ॥ 
शान्ति के अभ्यास से परात्पर परम श्ञांत आत्मवस्तु प्रकाशित होती है, बैसे ही जो भस्मरूप साधन में 
लिष्ठा बाले हैं उन्हें शिवनामक परम भस्म का साक्षात्कार हो जाता है । (सोलहबें अध्याय में (इलो. ३८) 
यहे बताया जा चुका है कि परमभस्म शिव है )) ॥ २९ ॥ ज्ञानोत्यादक साधनों में श्रुति ही सबसे महान्‌ 
है । (अन्य साधन मन आदि या स्मृत्यादि प्रमाणांतर हैं जिनकी अपेक्षा वेद की श्रेष्ठता है) । शैति से 
होने वाले सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है शिवानुभव । (अन्य श्रीतज्ञान हैं कर्म ज्ञान, उपासना ज्ञान, ज्ञानसाथनों 
का ज्ञान, त्वमर्थ का ज्ञान आदि) ॥ ३0 ॥ बास्तबिकता का निरूपण करने पर मैं बेदबाक्यों से उत्पन्न 
अखण्ड शिवज्ञान को ही सम्यग्ज्ञान कहता हूँ । अन्य ज्ञान चेदवाक्य से उत्पन्न होने पर भी केवल व्यवहारभूमि 
में ही सम्यकू हैं ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार वेदप्रतिपादित धर्म ही घस्तुतः धर्म है । “धर्म” ज्ब्द का मुख्य 
अर्थ तो वही है । अन्य (जैवागम से स्वमनीषा तक के) धर्म तो केबल कहने भर के धर्म हैं । परलोक 
स्वीकारना - इतनी समानता होने से उन्हें गौणी वृत्ति से धर्म कह देते हैं । (हैं वे अधर्म ही । एचमपि अनधिकारियों 
के कल्याण के उपाय ये ही हैं )) ॥ ३२-३३ ॥ जैसे झंभु के समान कोई देवता नहीं वैसे बेद के 


३ घ. "दान्तनि" | २ व. "ष्ठं तेन तद्धश | ३ ख. ग. घ. ड.. च. छ. ज. अनुक्ताना | ४ ख. घ. "दन्यध" | ५ परलोकस्वीकार 
इहास्तिक्यमू ६ ख. घ.*तास्ठपि तद्द? | 


अध्याय:-२० डएछ 
यथा झंभुतमों देवों नात्ति पुण्यकततां बराः । 
तथा बेदसमं मान नात्ति तब्र ने संगयः ॥ ३४ ॥ 
यथा दविप्रतमों मर्त्यो नास्ति वेदबिदां बराः । 
तथा देदतर्म मान नात्ति तत्र न संग्यः ॥ ३५ ॥ 
य्वैवाज्सम भोज्य नात्ति लोके विचक्षणाः । 
तथा बेदतम मान नात्ति तत्र न संशयः ॥ ३२६ ॥ 
यथा गज्ञतमा उुण्या नदी छोके न बियते । 
तथा. बेदसमं मानें नात्ति तत्र ने संवः ॥ ३७ ॥ 
यथा वाराणसीतुल्या थुरी लोके न विधते । 
तथा बेदसमं मान नात्ति तत्र न संद्ायः ॥ ३८ ॥ 
यथा दक्मत्भाहुल्यं स्थान लोके न विबते ।. 
तथा बेदस्म मान नात्ति तत्र न संशयः ॥ ३९ ॥ 
बडक्षरतमों सनत्रों यथा लोके न वियते । 
तथा बेदसमं मान नात्ति तत्र न संझयः ॥ ४0 ॥ 
यथा अुरुपमस्त्राता वास्ति संवारतागरात्‌ । 
तथा. बेदसर्म मान नात्ति तत्र न संशयः ॥ ४9१ # 
अतश्वसंल्रेपमिमं बदामि वः अ्रुतिः श्रमाणं थ्िब एवं केबलः । 
बरिष्ठ उक्तः तितभस्पगुण्ठनं विश्वुद्धविधा च॒ न चेतरत्परप्‌ ॥ ४२ ॥ 
समान कोई प्रमाण नहीं ॥ ३४ ॥ जैसे बेदज्ञ ब्राह्मण के .समान कोई जीव नहीं वैसे बेद के समान कोई 
प्रमाण नहीं ॥ ३५ ॥ जैसे चाबल के समान कोई खाद नहीं वैसे वेद के समान कोई प्रमाण नहीं 
॥ ३६ ॥ जैसे गंगा! के समान कोई पुण्य चदी नहीं वैसे बेद के समान कोई प्रमाण नहीं ॥ ३७ ॥ 
जैसे वाराणसी के समान कोई पुरी नहीं वैसे वेद के समान कोई प्रमाण नहीं ॥ ३८ ॥ जैसे दश्नसभा 
के (जहाँ शिव नृत्य करते हैं बह सभा या चिदम्बर मंदिर) तुल्य कोई स्थान नहीं वैसे वेद के समान 
कोई प्रमाण नहीं ॥ ३९ ॥ जैसे षडक्षर की (उ» नमः शिवाय) तरह कोई मंत्र नहीं यैसे येद की तरह 
कोई प्रमाण नहीं ॥ ४0 ॥ जैसे गुरु के समान दूसरा कोई नहीं जो संसार सागर से बचा सके पैसे 
ही वेद के समान कोई प्रमाण नहीं ॥ ४१ ॥ 


अतः आप होगों को यह सार बताता हूँ-श्रुति ही प्रमाण है, शिव ही एकमात्र परम सत्य हैं, लित 
भस्म को धारण करना ही उत्तम साधना है और शिवात्मैक्य का अखछण्डानुंभव ही मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय 


१ क. छ. "दस्तस" | 


डप८ट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
सूत उबाच-  एवमुक्त्वा मुनीद्धेभ्यः श्रीमान्वर्हिणवाहनः । 
जयत्स्वामी महातेजास्तत्रैवान्तर्हितोउ भवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कावषेया अपि श्रैष्ठाः प्रतादात्ताकारिणः । महादेव॑महात्मानं दटुओ्अः स्ववमागतम्‌ ॥ ४४ -॥# 
ते अगम्य महादेव सर्वज्ञमपराणितम्‌ ।. श्रीमत्पज्वाक्षरेणेय पूजयामाठुरादरातू | ४५ ॥ 
देवदेवों महादेवों देवानामपि देशिकः । सुनिभ्यः कावयेयेभ्यः स्वात्मज्ञानं ददौ गुदा ॥ ४६॥ 
अुनीद्रा अपि ते सर्वे विश्युद्नज्ञानिनाँ बराः 
प्रणम्य देवमीशानं साम्बं॑ संलारभेषजमू 0 ४७ ॥ 
ग्रतादवित्वा देबेशं क्ृतार्था आत्मवेदनात्‌ ( 
निःसप॒ह्ः स्वात्मनोडन्यत्र ययुर्हिमवतों युहाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विश्विष्टर्मः कथितः समासतों मयैब वेदार्थविदयारणक्षमः । 
इतो5तिरिक्त॑ सकल पल्ाालबदुब्ृथा म॑ छाभाव विश्युद्वचेतताम्‌ ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्ताहितायाँ चतुर्य यज्ञवैभवसण्डे विशिष्टर्मविचातो . नाम. विंशोध्यायः ॥ २०. ॥ 
निःस्पृहाः स्वात्मनोउन्यत्रेति । सच्चिदानन्दैकरसस्वस्वरूपानुसंधानादन्यस्मिन्धर्मे निःस्पृहठाः । श्रूयते हीतरेयके-एतद्ध सम 
थै। तद्विद्वांस आहुर्कषयः कावष्रेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे क्रिमर्था चय॑ यक्ष्यामहे” इति ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितात्ात्यर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे विश्िष्टर्पविचारों नाम विंशोषध्यायः ॥ २० ॥ 
है । इससे अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है । (एवं च झुत्यनुसार भस्मधारण करते हुए शिवाजुभवप्राप्ति 
ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है )) ॥ ४२ ॥ 

सूत जी बोले-यों उपदेश देकर, मुनियों का संशय समाप्त कर स्कन्द यहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ४३ ॥ 
कायपेय ऋषियों ने भी कार्तिककरपा से वहीं पधारे महादेव का दर्शन किया ॥ डंडे ॥ सबने प्रणामपूर्वक 
उनकी पंचाक्षर मंत्र से सप्रेम पूजा की ॥ ४५ ॥ महादेव ने उन्हें दवावक्ष डिवात्मैक्य ज्ञान का उपदेश 
दिया ॥ ४६ ॥ ज्ञान पाकर थे भी कृतार्थ हो गये और महादेव को प्रणाम कर हिमालय की गुफाओं 
में चले गये ॥ ४७-४८ ॥ 

इस अ्रकार मैंने विशिष्ट धर्म संक्षेप में बता दिया है | बेदान्तबिचार ही विशिष्ट धर्म है | इससे 
पन्ना सब कुछ भूसे की तरह है । वह शुद्ध मन बालों का कोई लाभ नहीं करता ॥ ४९ ॥ 


१ ग. ःण्ठमुक्ते सि" | २ ग. "रकक्षण: | इ? | ३ वक्ष्यामहे । 


अध्याय:-२१ डप९ 
एकविश्रो5 ध्यायः 
सूत उबाच- अथातः संप्रवक्ष्यामि मुक्तितापनमास्तिकाः । 
शृणुत श्र्नया सार्थ वाक्षादेदान्तदर्शितम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरा श्वेताविऋष्यन्ता मुनयों मुनिसत्तमाः । 
संख्या च झतमेतेषां सह द्वादझसंख्यया ॥ २ ॥ 
तएते भस्मविस्षाज्ञस्व्पुण्झड्ितमस्तकाः । राश्षमालाथरणा रुदाराधनतत्परा: ॥ ३१ ॥ 
तपस्चेरर्महातीत्रं परया श्रद्धघा तह । श्रीमद्क्षिणकैलासे ताक्षातत्ततारनाशके ॥ ०४ ॥ 
यस्य वर्शनसात्रेण प्रयानि सकलानि तु । नह्यन्ति बहिसंदुक्ते यथा तूल॑ अदह्यते ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्निवसतां जुणामशेषाणां महेश्वरः । ददाति परमां मुक्तिमचिरेण ब्विणोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
यत्र भस्मरतानां तु ब्विजानां ग्रतिबत्सरम । 
यथाञ्कक्ति धर्न॑ दत्त्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ु ॥ ७ ॥ 


अथ मुक्तेरन्तरज्वहिरज्जसाधनप्रतिपादनव्याजेन शमदमादिसाधनसंपन्नस्थैव तत्राधिकारो नान्यस्येति प्रतिपादयितुमुपक्रमते- 
अथात इति । बेदान्तदर्शितर्मिति | 'शान्तों दान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितो भूत्वा55त्मन्येवा55त्मानं पश्येत्‌” इतिवेदान्तवाक्य- 
प्रतिपादितमित्यर्थ: ॥ १ ॥ तच्चोक्तसाधनमीश्वरानुग्रहेणेव लभ्यार्मात ज्ञापचितुं पुरावृत्तमुदाहरति- पुरेति ॥ २ ॥ 
३ ॥ पुष्यक्षेत्रवासो5पि मुक्ताबुपाय इव्यमिप्रेत्या55ह- श्रीमदकक्षिणकिलास इत्यादिना ॥ ४-१४ ॥ 


मुक्तिसाधन-बिचार नामक इक्कीसवोँ अध्याय 


सूत जी ने कहा-अब मैं उपनिषदों में प्रदर्शित मुक्तिसाधनों का परिचय कराता हूँ ॥ १ ॥ इबेत 
मुनि से ऋषि नामक मुनि तक के एक सौ बारह श्रेष्ठ मुनियों ने दक्षिण कैलास में (श्रीकालहस्तीइबर में) 
प्राचीन काल में तपस्या की | उनके शरीर भस्मोद्धूलित रहते थे व माथे पर त्रिपुण्ड् शोभित होता धा। 
रुद्राक्ष मारा से अलंकृत वे रूद्र की आराधना में तत्पर रहते थे । परम श्रद्धापूर्बक्ष ये उस मोचक स्थान 
पर तपोरत थे ॥ २-४ ॥ जैसे बदह्लि से संयुक्त होने पर तिनका जल जाता है वैसे ही दक्षिण कैलास 
के दर्शन से पाप ध्वस्त हो जाते हैं ॥ ५ ॥ वहाँ के निवासी सभी मनुष्यों को महेश्बर मोक्ष देने में 
विलम्ब नहीं करते ॥ ६ ॥ वहाँ रहने वाले भस्मच्छन्न तपस्वियों को यदि प्रतिवर्ष यथाज्कक्ति धन दान दिया जाये 


४६० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
यत्र अतिदिन उुंतां भक्तानामीश्वरत्य तु उुष्टियाऋ्ादानेन महापरापाविमुच्यते ॥ < 


यत्र ताक्षाच्छिकन्नाननिष्ठत्यातिप्रियेय तु । 
भोजन॑ च तथा वस्त्र दत्त्ता मुच्येत बन्धनात्‌ु ॥ ९ ॥ 
यत्र ज्त॑ हुत॑ दत्त चिन्तितं च दिने दिने । 
ब्राह्मणानां_ तथाउन्येषामनन्त॑ भेबति धृुवमू ॥ १0 ॥ 
तपता शॉकरस्तेयां असन्नः. करुणानिधिः । सांनिध्यमकरोत्तत्र शकक्‍त्या परमया तह # १ ॥. 
त॑ दुष्ट्रबा. साम्बमीशञानं साक्षात्संतारभेषजम्‌। अथम्य - दण्डबजूमी पप्नर्छुममुक्तिसाथनम्‌ ॥ १२ # 
देवोडपि कठणाविष्टः साक्षात्संतारमोचकः । अनीनामुग्रतपत्तां बभावे मुक्तिताथनमूं ॥ १३ 
कवर उबाच- .. वश्यामि परम॑ गुद्यं मुक्तितापनमादरात्‌ । 
वर्णाश्रमसमाचारदेव मुक्ति चान्यतः ॥ १४ ॥ 
स्वजातिबिहित॑ धर्म यः करोति प्रियेण हु । 
स॑ जायते कुले अुख्ये विद्राणामीश्वराज्ञया ॥ १५ ॥ 


स्वजातिविहितमिति । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्वाणां मध्ये यस्‍्य यो धर्मों विहितः स॒ स्वजातिविहितः द्राह्मणस्य यजनादिक, 
क्षत्रियस्य राज्यपरिपालनादिक, यैश्यस्य कृषिगोर ' क्षादिक, शुद्र॒स्य द्विजशुश्रूषेत्पेते स्वजातिविहिता धर्मा:ः ॥ १५ ॥ 


तो दाता भुक्ति पा जाता है ॥ ७ ॥ प्रतिदिन वहाँ शिवभक्तों को मुद्रीभर भी दान देने से महापापों से 
छुटकारा मिल जाता है ॥ ८ ॥ वहाँ रहने बाले शिवज्ञाननिष्ठ को भोजन व बस्तर समर्पित करने से मोक्षठाभ 
निश्चित है ॥ ९ ॥ ब्राह्मण तथा अन्य भी बहाँ जो जप, होम, दान या विचार करता है, उसका अनंत 
फल मिलता है ॥ १0 ॥ ऐसे महत्त्वपूर्ण उस स्थान पर तपस्या करने बाले उन मुनियों पर कृपा कर 
शिव ने उन्हें दर्शन दिया । भगवती उमा उनके साथ थी ॥ 9१ ॥ उनका दर्शन पाकर मुनियों ने साम्ब 
सदाक्षिव को दण्डबत्‌ प्रणाम किया तथा उनसे मोक्षसाधनविषयक प्रइन किया ॥ १२ ॥ भगवान्‌ भी उनके 
तप से प्रसन्न थे ही । उन्होंने कृृपाबश उन्हें मोक्षताधन का उपदेश दिया ॥ १३ ॥ 


भगवान्‌ बोले-मैं तात्पर्यपूर्वक्ष मोक्ष के गोष्य साधनों को प्रकाशित करता हूँ । (इतने बिदान्ु 
मुनि जिसे अब तक समझ नहीं पाये बह गुप्त है इसमें कया संदेह ? बस्तुतः साधन स्वरूप से गुप्त नहीं 
हैं, उनको भुक्तिसाधनता गुप्त है । वर्णाश्रम धर्म तो सर्वप्रसिद्ध हैं । केबल यह पता नहीं है कि थे ही 
ईइबराराधन-बुद्धि से किये जायें तो मोक्षीपयिक हो जाते हैं | इसी रहस्य को आचार्य ने गीता के उपोदधात 


१ च. "रक्षणादि? | 


अध्याय:-२१ ४६१ 
स्‌ उुनजातकर्मादिसेस्कारैरपि संत्कृतः । उपनीतो जुरोर्वेदनधीत्य विधिवतुनः ॥ 9६ ॥ 
दारानाहत्य यज्ञ च दाने व विविध तथा । 
तपश्च विविध घोर॑ कृत्य कामनया बिना ॥ 9७ ॥ 
अनष्टपापः डुद्धान्तःकरणों ज्ञानवाज्यया । 
बिरक्तः सर्वल्रेकेभ्यों दोषाणां तु निरुषणात्‌ ॥ 9८ ॥ 
चित्तपाकानुगुण्येन श्रत्रज्यां कुकते युनः । तमत्रायुबुश्रः संन्यात्ती ग्रेरितः परमेश्वरात्‌ ॥ १९ ॥ 
ऊुटीबकामियां ब्ृत्तिं वृत्ति वाष्य बहृदकाम । 
हंचवृत्ति हु बा नित्य बाव्छते अुनियत्तमाः ॥ २० ॥ 

चेदानधीत्य विधिवदिति । अनेनैव ब्रह्मचारिणामनुष्ठानमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ दारानाहत्येत्यादिना गार्स्थ्याश्रमधर्मप्रतिपादनम्‌। 
तपश्च विविधमिति वानप्रस्थाश्रमधर्मा: | कामनया बिनेति | फलसंधानविरहेण केवलमीः्वरार्पणबुद्धबैवानुष्ठिता वर्णाश्रम॑धर्मा 
. अध्ययनादयः पापप्रणाशनेन चित्तशुद्धिद्वारा परम्परया मुक्तिसाधनत्व॑ं प्रतिपद्चन्त इत्यर्थ: | श्रूयते हि-'तमेत॑ वेदानुबचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन” इति ॥ १७ ॥ एवमाश्रमत्रयानुष्ठितैः कर्मभिग्चित्तशुद्धी जातायां 
संसारदोषदर्शनात्ततो वैराग्यं जायत' इत्याह- बिरक्त इति ॥ १८ ॥ प्रत्रज्यां कुकुतत इति । “यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
प्रब्रजेत्‌ इति श्रुतेः ॥ १९ ॥ २० ॥ क 
में व्यक्त किया है 'अभ्युदयार्थोडपि यः प्रवृत्तिलक्षणों धर्मः “““सः“““ईडबरार्पणबुद्ध्याउ्जुष्ठीयमानः “““ज्ञान-निष्ठायोग्यताप्राप्ति- 
दारेण”” निःश्रेयसहेतुत्यमपि प्रतिपयते ।”) वर्णाश्रमधर्म के अनुष्ठान से ही मोक्ष मिलता है, अन्य हेतु से 
नहीं ॥ १४ ॥ जो व्यक्ति प्रेम से अपनी जाति के लिये बिहित कर्म करता है यह ईव्यराज्ञा से ब्राह्मणों 
के श्रेष्ठ कुछ में पैदा होता है ॥ १५ ॥ जातकर्मादि संस्कारों से संस्कृत हुए उस ब्राह्मण बालक का उपनयन 
होता है य तदनन्तर बह विधि के अनुसार वेद का अध्ययन करता है ॥ १६ ॥ अध्ययन समाप्ति के 
अनन्तर यह गृहस्थाश्रम गें प्रविष्द होता है-विवाह करता है तथा विविध यज्ञ व दांन करता है । (यहाँ 
जिस प्रयोजन से इन आश्रमादि का बर्णन है वह है मोक्ष । अतः उन कर्तव्यों का मुख्यतः उल्लेख है 
जो उसके उपाय बनेंगे । गृहस्थ को यज्ञ व दान अवश्य करने चाहिये । संस्कृत के तो वैयाकरणाचार्यों 
ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है कि क्योंकि पति द्वारा किये यज्ञ का फल बह भी पाती है इसीलिये 
उसे पत्नी कहते हैं | अतः गृहस्थ का कर्तव्य है. यज्ञ करे ! इतर तीन आश्रम गृहस्थाश्रित हैं, अतः दान 
भी उसका आवश्यक धर्म है । अतएय गीता में यज्ष, दान व तप का वैशिष्ट्य कहा है |) गार्ईस्थ्य समाप्त 
कर बह ब्राह्मण बानप्रस्थ बनता है और नाना प्रकार के घोर तप करता है । अध्ययनादि सब कर्म फलेच्छारहित 
हो केवछ इस दृष्टि से किये जायें कि इनसे परमशिव प्रसन्न हों, तभी ये मोक्षसाधन बनते हैं ॥ १७ ॥ 
उक्त बुद्धि से आश्रमादि कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा तत्त्वज्ञान की इच्छा हो जाती 
है, साथ ही संसार के दोषों का विचार कर तीनों लोकों से वैराग्य हो जाता है ॥ १८ ॥ वैराग्य की 


डद्दर यज्ञवैभवख्रण्डम्‌ 


अुमुधुर्भिकुकों नित्य परहंत्तामियां शुभाग । वृत्तिमिच्छति देवेशप्रसादेन द्विजोत्तमाः ॥ २१ ॥ 
कुदीचकाबियृत्तिस्थो मुक्तिमिकति चेदू द्िजाः । 
परहंसामियां वृत्ति आपुयाच्डूराज्ञया ॥ २१९ ॥ 

सर्वेषामेव मिक्षूणां शान्तिर्दानिस्तितिक्ुता । स्नान॑ झौचमहिंता घ॑ मिव्याभाषणवर्जनम््‌ ॥ २३ ॥# 


अन्निरित्यादिभिमन्त्रिभभस्मनोदूलन॑ तथा । तिपुष्ड्शरणं साक्षादुबह्मविष्णुशिवात्सकम्‌_ ॥ २४ ॥ 
लिड्े सिवार्चन॑ नित्यं थर्मः ओक्तर सनातनेः । 
साक्षाबेदन्तवाक्यानां श्रवर्ण मनन तथा ॥ २५ ॥ 
निदिध्यासनमाचार्यपरिचर्या प्रियेण तु । परहंत्तत्यथ भर्मोज्यं विज्येषेष समीरितः ॥ २६ ॥ 
पूर्वुपण्यवल्ात्साक्षाअतादाच्व॒शिवस्य तु॒। अल्यात्मबिषय॑ ज्ञान लभते. मिक्ुुकोडचिरातू ॥ २७ # 
यैराग्यजननानन्तर॑ चित्तैकाग्रथलाभाय संन्यास एवं कर्तव्य इत्याह- भिन्लुक इति । साधनचुष्ट्यान्तर्व॑र्ति 
यन्युमुझुत्य॑तदीम्थरप्रसादेन परमहंसस्थैव जायते नान्येषां कुटीचकादीनामित्यर्थ: ॥ २१ ॥ कुटीचकादिभिरषि यदा 
मुक्तिरन्विष्यते तदा तैरपि परमहंसाश्रम एव कर्तव्य इत्याह- कुदीचक्ादीति ॥ रर२ ॥ अथ 
वेदान्तज्ञानौलत्तावन्तरगसाधनभूतास्तुरीयाश्रमधर्मानाह-सर्वेषामित्यादिना । झान्तिज्ञनिन्द्रियणामू। तितिश्षुता 
शीतोष्णसुखदु :खादिद्वन्द्यस॒हिष्णुत्यमू. । शान्त्यादीनि दंद्वाघुपघातकत्वेन परम्परया मुक्तिसाधनानि । 
चेदान्तवाक्यश्रवणादिकमव्यवधानेन मुक्तिसाधनमित्यर्थः । तत्र श्रषर्ण नाम वेदान्तवाक्यानामद्वितीये परशिवरूपे ताल्वेण 
प्रतिपादनसामर्थ्यावधारणम्‌ । श्रुत्तस्यार्थस्यासंभावनाविपरीतभावनानिरासाय बुक्तिमिरनुचिन्तन रनुचिन्तनं मननम्‌ | एवं श्रवणमनना- 
भ्यामवधृतस्यार्थस्य साक्षात्कारोपयोगिचित्तैकाग्रधलाभाय विजातीयप्रत्ययान्तरित स॒जातीयप्रत्ययप्रवाहरूपेण ध्यान निविध्यासनमू । 
एतेषां_तत्साधनत्व॑श्रूयत्ते-/आत्मा वा, अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः/ इति ॥ २३०२७ ॥ 


तीव्रता के अनुसार यह ब्राह्मण संन्यासाश्रम में प्रथिष्ट होता है । यदि मुमुक्षा नहीं है तो ईइबर-प्रेरणा से 
बह कुटीचक, बहूदक या इंस संन्यास ग्रहण करता है ॥ १९-२० ॥ कुटीचकादि भी मुमुश्लु हो जाये तो 
परमहंस बन जाता है | जो बानप्रस्थ अबस्था में ही मुमु्ठु हो उसे कुटीचकादि बनने की आवश्यकता नहीं, 
सीधे ही परमहंस बनना चाहिये । (यदि ब्रह्मचर्य या गृहस्थ दक्शा में ही वैराग्य ब मुमुक्षा हो जाये तो 
तभी पारमहंस्य स्वीकार लेना चाहिये )) ॥ २१-२२ ॥ सभी संन्यासियों के ये कर्तव्य हैं- इच्चियों ब 
मन पर नियन्त्रण रखना, गर्मी-सर्दी आदि उन्‍्दों का सहिष्णु होना, प्रतिदिन स्नान करना (या रोज़ तीन 
बार स्वान करना), सफाई रखना (या अष्टगुण शौच का अनुष्ठान करना), मन, बाणी था देह से किसी 
को पीड़ा न पुँचाना, झूठ न बोलना, “अग्निरिति भस्म! आदि मंत्रों से भस्मोद्धूलन करना तथा ब्रह्मा-बिष्णु-रुद्रात्यक 
जिपुण्ड् धारण करना, प्रतिदिन शिबलिंग की पूजा करना, प्रेम से उपनिषदों का श्रवण, भनन और निदिध्यासन 
करना । श्रवणादि परमहंस का तो विशेष धर्म है । पूर्वकृत पुण्यों से व शिवकृपा से संन्यासी शीघ्र ही 
ब्रह्म व आत्मा के अभेद का ज्ञान पा लेता है ॥ २३-२७ ॥ वेदान्तवाक्य से उत्पन्न उक्त ज्ञान से यति 
मोक्ष प्राप्त करता है । ज्ञान के दिना मोक्ष किसी तरह नहीं हों सकता । यों आप मुनियों को मुक्तिसाधन 


9 अनन्तरितेतिं बाल, पाठ एव युक्त: | 


अध्यायः-२१ ४६३ 
ज्ञानादेदान्तवाक्योत्थान्युक्ति मिश्ुरवानुयात्‌ । 
विना ज्ञानेन अक्तिसु न तिध्यति न तिध्यति ॥ २८ ॥ 
सुक्तितापनमाल्यात॑ सेंग्रहेण मुनी*्चराः । 
ज्ञाने यूबमपरि श्रद्धां कुरुष्य॑ यलतः सदा ॥ २९ ॥ 
चूत उबाच-- इलुक्त्वा भयबाबुदः साक्षात्ततारमोचकः . । 
आगमान्तैकतंबेबस्तत्रैवान्तर्तितोउ भवत्‌ ॥ ३० ॥ 
भबनन्‍्तोडपि अतादेन झ्िवस्थ परमात्मनः / 
मत्तो लब्यपरिनज्ञागा अभवन्नचिरिेण हु ॥ ३१ ॥ 
औमद्क्षिणकैलासं सर्वस्थानोत्तमोत्तमम्‌। 
वाज्छितार्यप्रदं वृणामिति वित्त विचक्षया: ॥ ३२ ॥ 
श्रीमद्षिणकैलावमदृष्ट्वा मुक्तिमिच्छतः । 
नास्ति तसंतसारविच्छित्तिः सत्यं स्त्यं न संशयः ॥ ३३ ॥ 
वर्णाश्रमततमाचार॑ बिना कैवल्यमिच्छतः । 
नात्ति कैकल्यपंसिल्रिः तसत्यं सत्यं न संगयः ॥ ३४ ॥ 
विष्णुप्रजापतीन्रभ्यः शिवस्था55धिक्यमादरात्‌ । 
अविज्ञाय न संवारानुच्यते जन्मकोटिभिः ॥ ३५ ॥ 
अत्यग्रह्नैकताज्ञान॑ बिना. कैवल्यमिच्छताम्‌ .। 
नात्ति कैकल्यमित्येषा झाश्वती शुतियाह हि ॥ ३६ ॥ 

?जञनाविति । इत्यमध्ययनयजनशमदमाध्न्तरद्गबहिरज्लसाधनकलापसहकृताद्वेदान्तवाक्यश्रवणादद्वाक्यजं ब्रह्मालैकत्वविषयं 
ज्ञानं जायते तदेव मुक्तिसाधनं नान्यदित्यर्थ: ॥ २८-३१ ॥ इति. वित्त विचक्षणा इति । उक्तप्रकारेंण वित्त जानीतेत्वर्थ: ॥ 
३२ ॥ पुष्यक्षेत्रवासवर्णाश्रमधर्मादीनामुक्त॑ मुक्तिसाधनत्व॑ व्यतिरेकमुखेण द्रढ्यति-श्रीमदक्षिणकैलासमिति | ३३-३५ ॥ 
बता दिये । आप लोग सायास ज्ञान पर श्रद्धा रखिये ॥ २८-२९ ॥ 

सूतजी बोले-इतना कहकर उपनिषद्गम्य संसार से मोक्ष दिलाने बाले साक्षाद्‌ भगवान्‌ रुद्र बहीं अंतर्धान 
हो गये ॥ ३0 ॥ झिवक्ृपा से आपको भी मुझसे ज्ञान प्राप्त हो गया है ॥ ३१ ॥ सब शिवस्थानों 
में उत्तम है दक्षिणकैलास । लोगों के अभीष्ट का बह साधक है यह आप समझ लीजिये ॥ ३२ ॥ दक्षिणकैलास 
का दर्शन किये बिना मोक्षप्राप्ति दुर्लभ है ॥ ३३ ॥ वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान किये बिना मोक्ष मिलना: 
असंभव है ॥ ३४ ॥ विष्णु, प्रजापति, इच्ध आदि की अपेक्षा शिव के वैशिष्ट्य के निज्वय के बिना करोड़ों 
जन्मों में भी संसारचक्र से छूटा नहीं जा सकता ॥ ३५ ॥ यह नित्य श्रुति की घोषणा है कि प्रत्यगात्मा 
की ब्रह्म से एकता के ज्ञान के बिना कथमपि मोक्ष नहीं होता ॥ ३६ ॥ सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकर ने भी 


१ ग. "ज्ञानम? | 


ड्द््४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भगवानपि सर्वज्ञः ज्ञिवः काठुणिकोत्तमाः । 


बिना वेदान्तविज्ञाब॑ न अुक्तिरेति चउडह हि ॥ ३७ ॥ 
बिष्णुप्रजापतीद्रादिदेवताश्व तयैव॒ च । विना ज्ञानं न कैबल्यमित्यहुर्वेदवित्तमा:ँ ॥ ३८ ह 


अुनयश्च महात्मावः सत्यसंधा नितेद्रियाः । 
विना ज्ञानं न कैकल्यमित्यहुर्वेदवित्तमाः ॥ ३९ ॥ 
अथ कि बहनोक्तेन अुनीद्रा वेदबित्तमाः । मुक्तितापनविज्ञानं वेदादेब न चान्यतः ॥ ४0 ॥ 
बेदमार्गननितं तु ॒बेदन॑ दोषहीनमतिशोभन सदा । 
अन्यमार्गननित॑ विचारतो बेदमार्गठचिकारणं क्रमातू ॥ ४१ # 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्सहितायां उतुर्य प्नवैभवसण्डे मुक्तिताधनविचारों भामैकविशोउध्यायः ॥ २१ ॥ 

ज्ञाश्यती श्रुतिराह्ट हीति । 'ब्रह्म वेद ब्रह्ेद भवति”, 'तरति शोकमालवित्‌” इति ब्रह्माल्मैकत्वविदुष एव ' मुक्ति 
ब्रूते, भेददर्शिनिस्तु “अथ योडन्यां देवतामुपास्तेडन्यो3सावन्योउहमस्मीति न स॒ वेद” इत्यज्ञल्व॑ प्रतिपादयतीत्यर्थ: ॥ 
३६-४0 ॥ अन्यमार्गेति । वेदव्यतिरिक्तैरागमान्तरैः प्रतिपादितमर्थजातमुक्तरूपवेदान्तविज्ञाने परमपुरुषार्थे रुचिजननद्वारोपयुज्यते 
न तु स्वातन्व्येण पुरुषार्थशाधनमित्यर्थ: ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकास्यायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे मुक्तिसाधनविचारों नामैकविंशोडध्यायः ॥ २१॥ 
यह कहा ही है कि वेदान्तविज्ञान के बिना भोक्ष होना असंभव है ॥ ३७ ॥ विष्णु आदि अन्य देवताओं 
की भी इसमें संमति है कि तत्त्वज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है । (विष्णुवचन गीता में, प्रजापतिबचन छान्दोग्याष्टम 
में ब इन्द्रववन कौषीतदयुपनिषत्‌ में प्रसिद्ध हैं )) ॥ ३८ ॥ सत्य पर दृढ़ रहने बाले जितेद्धिय महात्मा 
मुनियों ने भी इसका सत्यापन किया है । (याज्ञवल्क्य, वरुण, दधीचि, पिप्पछाद, उद्दालक आरुणि, सनत्कुमार, 
इच्रेताइकतर, व्यास, बसिष्ठ, बाल्मीकि, शुक, शंकराचार्य आदि सैकड़ों महात्मा मुनियों ने सोपपत्ति इस बात 
का प्रतिपादन विस्तार से किया है )) ॥ ३९ ॥ बहुत कहने से क्‍या लाभ ? भोक्ष का उपयाभूत तत्त्यविज्ञान 
बेद से ही होता है, उसका अन्य कोई उपाय नहीं है । (शास्त्र ही प्रमाण है, मन आदि नहीं) ॥ ४०0 
॥ बेदमार्ग से-अर्थात्‌ वेद द्वारा-उत्पादित अनुभव निर्दोष है ब अत्यन्त शुभ है । अन्य मार्गों से जो ज्ञान 
होता है बह विचार दारा बेंदपार्ग में रुचि-उत्पादन के क्रम से ही उपकारक है, साक्षात्‌ नहीं ॥ ४१ ॥ 


१ ख. ग. ड. 'त्याहु: पुरुषाधिका:? ॥ ३८ ॥ 


अध्याय:-२२ ४६५ 
द्ार्विश्ोष ध्यायः 
तूत उबाच-.. अथातः संग्रबक्ष्यामि मार्गप्रामाण्यनिर्णयम्‌ 
अश्रद्गयया सहिता यूव॑ श्रणुध्व॑ मुनिपुगवा: ॥ 9 ॥ 
वेदाल्व॒पर्मझास्त्राणि शुराणं भारतं तथा । 
वेदाड्ान्युपवेदश्व कामिकायायमानपि ॥ २ ॥ 
कापाल॑ लाकुल चैवतयोर्मेदाखिजर्षभाः . । 
तथा पांशुफ्त सोम भैरवपग्रमुवायमान् ॥ ३ ॥ 
तेषामेबोपभेदांश्व झतशोउथ सहय्रशः | 
विष्ण्वागमांस्तिथा . ब्राह्माचुद्रार्हयायमानपि ॥ ४ # 
लोकायत॑ तर्कशञास्त्रं -बहुविस्तरसंदुतम्‌ / मीमांसामतियम्भीरां साख्ययोगी तवैब च॑ ॥. १ ॥ 
अनेकपरेदभिन्ञानि तथा झास्वान्तराणि च॑ । निर्ममे गंकरः साक्षात्तर्वन्रः तंग्रहेण तु ॥ ६ ॥ 
ननु बौद्धाईताधागमानां वेदविरुद्धार्थप्रतिपादकानां वेदेकसमधिगम्ये व्रह्मात्मैकत्वविज्ञाने रुचिजनकल्व॑ नोपपद्चतेउतो 
बैदिकमार्गव्यतिरिक्तानां. सर्वेषामप्रामाण्यमेवेत्याशइयतत्रामाण्यं समर्थयतुमारभते- अथात इति ॥ श्रुतिस्मृत्यादिभिः 
शैवपाशुपतबुद्धाध्ागमैः समये नानाविधा मार्गाः प्रतिपादितास्तेषामधिकारिभेदेन >प्रामाण्यनिर्णय: क्रियत इत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 
उपवेदांश्वेत | आयुर्वेदधनुर्वेदादय उपदेदा: ॥ २-५ ॥ निर्ममे झंकर इति । श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादीनि वैदिकानि 
शास्त्राणि तदर्थानुसारिशैवपाशुपताधागमान्बुद्धातादिबहुभेदभिन्नान्वेदविरुद्धांश्व॒सर्वज्ञ: शिव एव स्वशक्त्या निर्मितवानित्यर्थः । 
अतः संर्वज्ेन शिवेनैव प्रणीतत्वादेषां मध्ये कस्यचिदष्यप्रामाण्यं न युक्तमिति भाव: ॥ ६ ॥ 
मार्गों की प्रामाणिकता का वर्णन नामक बाइसवाँ अध्याय 
सूतजी 'ने आगे कहा-अब मैं मार्गों की प्रामाणिकता का निर्णय सुनाता हूँ, आप लोग श्रक्मापूर्वक सुनें 
॥ १ ॥ 


बेद, (भन्वादि) धर्मशास्त्र, पुराण, महाभारत, (ज्योतिष आदि) बेदांग, (आयुर्वेदादि) उपबेद, कामिक आदि 
आगम, कापाल लांकुलः आदि आगम ब उनके--भेद, पाशुपत, सोम, भैरव आदि आगम तथा उनके सैकड़ों 
भेद-प्रभेद, वैष्णवागम, ब्राह्मामम, बौद्धागम, जैनागम, लछोकायत शास्त्र, बहुत विस्तृत तर्कश्ासत्र,, अति- गंभीर ह 
मीमांसा, सांख्य व योगशास्त्र: तथा नाना भेदों वाले अन्य अनेक शास्त्र सब साक्षात्‌ महाद्रेव ने ही बनाये 
हैं ॥ २-६ ॥ श्री रुद्र की कृपा से हीं ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, सिद्ध, विद्याधर (गंधर्व), यक्ष, राक्षस 


१ ख, नाकुछ॑ । २ छ. "ण्यमित्य" | ३ ख. ग. घ. "र्णयमित्य" | ४ ऋग्वेदस्यायुर्वेद:, बजुषो धनुर्वेद;, सामवेदम्य गान्धर्ववेद:, 
आशर्वणस्व अर्थशास्त्रमुपवेदा: । 


४६६ येज्ञवैभवखण्डमू 
ग्रतादादेब खस्य अद्यविष्ण्यावयः छुराः । तिब्नवियाघरा यक्षा राक्नतायास्तवेव च. ॥ ७ ॥ 
मुनवश्व मतुष्यात्व यवाभाग्य॑ द्विजोत्तमाः । तान्येब विस्तरेणैय संग्रहेणेव वा पुनः ॥ < 
कुर्वन्ति तानि नामानि कथितानि मनीषिशिः! । 
अधिकारिविभेदेन  नैकस्वैव. तदा दिजार । 
तर्ैरेते हि मागस्तु न हन्तव्या मनीविभिर # ९ # 
यथा तोयेप्रबाहाणां समुद्र: परमावधिः । तथैब तर्वमार्गणां ताक्षात्रिष्ठ महेख्वरः ॥ १0 ॥ 


ननु ब्राह्मवैष्णवबुद्धाधागमेषु ब्रह्मविष्ण्वादितत्तदागमप्रणेतारः पुरुषविद्येषाः स्मर्यन्ते | तथा सांख्यतर्कादिशास्त्रेषु कपिलकणाद- 

जैमिनिप्रभृतयो निर्मातारः प्रसिद्धाः । अतः शिवस्थैव निर्माणमनुपपश्नमित्यत आह- प्रसादोदेव्वेति । परमेम्वरानुग्रहादेव ब्रह्मविष्ण्वाद- 
यस्तन्निर्मितानागमान्स्वस्वव्यवहारसिद्धये पुनः संग्रहविस्तराभ्यां कुर्वन्ति । कपिलकणभुग्जैमिनिप्रभूतयो मुनयश्य 

स्वशिष्यबुद्धिगुणानुसारेण परमेम्वरनिर्मितान्येव शास्त्राणि तम्सादादेव पुनः संग्रहविस्तराभ्यां कुर्वन्तीत्यविरोधः । यदप्येवमीश्वर- 

निर्मितत्वात्सर्वेषां प्रामाण्य तथाउपि परस्परविरुद्धार्थप्रतिप्रादकत्वादप्रामाण्यमपि स्यादित्यत आह-- अधिकारीति । यथा “उदिते 
जुहोति', “अनुदिते जुहोति” इत्यादिविरुद्धार्थप्रतिपादकानां वाक्यानामधिकारिभैदाद्विरोधाभावेन प्रामाण्यमेवमत्रापीत्यर्थः । 
एबमेते मार्गाः शुष्कतर्कबलाश्न बाध्या इत्यर्थ: ॥ ७-६ ॥ साक्षानरिष्ठेति । सर्वेष्यपि मार्गेष्यस्ति कम्ब्विदेव इति 

संमतत्वात्तस्य च परमेश्वरव्यतिरिक्तस्याभावात्तत्तदागमोक्तगुणवैशिष्ट्येन शिवः प्रतिपाधत इति भवति ता््मिन्‍्सर्वेषां मार्गाणां 
'पर्यवसानमित्यर्थ: ॥ १0 ॥ 


आदि (मनुष्येतर प्राणी)) मुनि तथा अन्य मजुष्य दिवनिर्मित उन ज्ञास्त्रों का ही संक्षेप या 
उिस्तार करते रहंते हैं और इसी से मनीषियों द्वारा बताये तत्तन्नाम थाले तत्तच्छास्त्र तत्तब्भक्तियों से 
सम्बद्ध हो प्रसिद्धि पा चुके हैं । (अर्थात्‌ जैमिनी मीमांसा के रचयिता नहीं हैं । रचयिता तो महेख्बर हैं । 
जैमिनी ने केवल उसे एक विश्षिष्ट दंग से उपनिबद्ध कर दिया है । इतने से ही ये उसके जनक मान 
लिये गये हैं । किया यह भी शिवकृपा से ही है | ) ॥ ७-८ ॥ अधिकारियों के भेद से इनका उपयोग 
'है, एक हो अधिकारी के लिये सबका उपयोग नहीं । अतः बुद्धिमानों को तर्क के सहारे इनका खण्डन 
नहीं करना चाहिये | सभी अपने क्षेत्र में प्रमाण हैं । (कल्याण का उपाय बताना शास्त्र का कार्य है । 
यदि चह उसे बताता है तो प्रमाण है । कल्याण का निर्णय साथक की स्थिति से होता है । सर्वभक्षी को 
पाँच पंचनस्रों के भक्ष॑ण में सीमित करना उसके कल्याण का हेतु है । किंतु मेध्याहारी यदि उसी पंचनखभक्षण में 
प्रेरित होता हैः तो उसका अकल्याण हो रहा है । एबं च अधिकारी की दृष्टि -से कल्याणोपाय का उपदेश 
आवश्यक है | केवल उत्तम अधिकारियों के लिये उपदेश होगा तो अधिकतम जनता की उन्नति का कोई मार्ग रहेगा 


9 ख. घ. "र: सां? | २ 'इतिहास: पुराण॑ विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्थैवैतानि सर्वाणि 
निश्वसितानी' ति (बू. २.४.१०) थतेः वार्तिककारीय॑ व्याख्यानमिह भवत्यनुसन्धेयम्‌ | 


अध्याय:-२२ ड६्छ 
येन येव अकारेण जनैरेमित्पातितः ॥ 99 ॥ 
तत्तन्मायनिगुण्येत्त साधकत्वं श्ुपैति सः । तद्रतादात्कमान्यागान्विशिष्टनेति मानवः ॥ 9२ ॥ 
तत्र तत्र स्थितों देवः अतलादं कुरुतेउस्थ तु । 
सोपानक्रमतों देवा. वेदमार्यत्य हेतवः । 
वेदमार्यस्थितों देवः ताक्षान्युक्तेतु कारणम्‌ ॥ 9३ ॥ 


येन येनेति । नानाविधागमोक्तेन येन येनोपाधिना परमेश्वर उपास्यते तत्तदागमानुसारेण तत्तदुपाधियुक्तः परमेम्थरो 
भवतीत्यर्थ: । ततसादादिति । तत्तदागमप्रतिपाद्यतयाउवस्थितस्य शिवस्य प्रसादादेवोत्तरोत्तरमुल्कृष्टान्मार्गन्साधको लूभत 
इत्यर्थ: ॥ 99 ॥ १२ ॥ सोपानक्रमत इति । तत्र तत्राउगमेषु तत्तद्वेवतारूपी देवः सोपानक्रमेण बेदमार्गप्राप्ती 
कारणमू । स॒एव  वेदमार्यप्रतिपादितः -सन्मुक्तिहेतुर्भवतीत्यर्थ: ॥ १३ ॥ 


ही नहीं । शिव ने अपनी समस्त प्रजा के हित को दृष्टि में रख नाज़ा प्रकार के लोगों: के लिये नाना 
प्रकार के शास्त्र बनाये और आज तक बना रहे हैं । सर्वज्ञ सर्यश्क्ति महेश्यर ही अन्त्यकार्यपर्यन्त एकंमात्न 
“कारण हैं । अतएय सभी मार्ग अपने क्षेत्र में - अपने अधिकारियों के लिये - कल्याण का उपाय बताने 
बाले अतएबव प्रमाण हैं । इसलिये बुद्धिमान्‌ को मार्गों की प्रामाणिकता के खण्डन का प्रयास करना शोभा 
नहीं देता । तत्तव्ृष्टि से तो मार्गमात्र अप्रमाण है । अब जब रस्सी में कुछ और देखना ही है तो सौंप 
देखें, दण्ड देखें, जलधारा देखें, क्‍या अंतर पड़ना है ? हाँ यह अबज््य है कि सौंप देखने बाला भयभीत 
: होगा, अन्य नहीं । इसी प्रकार इन मार्गों में भी कोई मार्ग मोक्ष का नैकटिक उपाय है, कोई आरातू । 
कोई अलुष्ठानकाल में भी सुखद है, कोई दुःखद । इस दृष्टि से इनका तारतम्य तो स्पष्ट करना चाहिये 
जिससे सबको बेहतर मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, किंतु किसी मार्ग को गलत घोषित कर देना म्यर्थ 
ही है । यथपि यही सर्वेत्तम समन्वय है तथापि अविचारशील लोग भानना चाहते हैं कि सबकी साथनता 
भी एकसी है । किंतु बे यह भूल जाते हैं कि लोक में भी मार्गों का यही स्वभाव है कि यदि एक 
स्थान के लिये दो रास्ते होते हैं तो दोनों में या रूम्बाई का, या सफाई का या अन्य कोई न कोई 
भेद रहता ही है | अतः सबको मार्ग मानने पर तारतम्य को मानना अनिवार्य है | यह प्रइन हो सकता 
है कि हम्बे, छोटे आदि का निर्णायक क्‍या -? जो मार्ग मोक्ष देने में जितना अधिक सहायक है यह उतना 
छोटा है- यहीं निर्णायक है । मार्ग का कार्य ही है मार्ग की समाप्ति तक पहुँचा देना । प्रकृत में मार्गों 
की समाप्ति ही मोक्ष है । अतः मोक्षीपयिकता को ही श्रेष्ठता का नियामक माना जायेगा । जो मार्ग मोक्ष 
स्वीकारते ही नहीं उन्हें मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय मूर्ख ही मान सकता है । चार्बक, मुसलमान, ईसाई आदि , 
मोक्ष न मानने वाले मार्ग हैं | चार्वक तो इस जन्म से अतिरिक्त ही कुछ नहीं भानता । मुसलमान आदि 
मत स्वर्ग-नरक में ही रुक जाते हैं, मोक्ष तक जाते नहीं । उन श्ञास्त्रों में मोक्ष की संकल्पना ही नहीं । 
ऐसी स्थिति में उन्हें उन मार्गों के तुल्प मोक्षताथन क्योंकर कहा जा सकता है ? हां, अपने अधिकारियों 
के हिये वे प्रमाण अबक्ष्य माने जा सकते हैं ! पुराण की इस सर्वधर्मतमन्वयद्वृष्टि में झगड़े को कोई स्थान नहीं । 


9 अतएव "त्रयी सांख्यमि' त्यादिमहिम्नस्तोत्रव्याख्यायां प्रस्थानभेदं निरूपयामासु: सरस्वतीस्वामिनः | 


/ बं६८ हि . यज्ञवैभवखण्डम्‌ २ 
तत्रापि कर्मभागत्थों ज्ञानश्रद्वागदों हरः । 
ज्ञानभागस्थितः ऑंगुन्ननिद्वारेण मोक्षदः ॥ १४ | 


एकरुपा पटा आक्तिस्ततस्तद्वियया मतिर ॥ १५ ॥ 
एकरुपा भवेभैब नानारूपा भंविष्यति । वेदान्तः शंकर साक्षात्रिविशेषादयात्मना ॥ १६ ॥ 


बक्ति मा्यन्तिरामैवं तंतो विद्या हु बेदजा । 
अतो मार्यान्तराज्जाता नतयों अुनिर्तेत्तमाः । 
अविद्या नैंब विद्ाः स्वुरिति त्म्यड्रनिस्षणणमू, ॥ १७ ॥ 


कर्मपार्गस्थ इति । कर्मकाण्डे स्थितो विविदिषाप्रद इत्यर्थः | उपनिषत्सु प्रतिपाधतया स्थितः शिव: स्वयाथाल्यज्ञानजननेन मुरक्तिप्रद 
इत्पर्थः ॥ १४ ॥ ननु मार्गान्तरज्ञानिरपि साक्षाम्मुक्ति: किं न स्यादित्याशइथ तेषामवस्तुविषयत्वेनाविद्याल्ब॑ प्रतिपादयत्नौपनिषदज्ञानस् 
विद्यारूपतामाह- एकरूपेत्यादिना | मुक्तिस्वरूपस्य सर्वेष्यपि मार्गेषु परमपुरुषार्थत्वेन संमतत्वात्तस्थ नित्मत्वमेष्टव्यम्‌ । 
तच्च निर्विशेषस्थैव घटते । सविशेषस्य भेदसव्यपेक्षत्वाद्धेदस्य च निर्वक्तुमशक्यत्वात्तस्य प्रागुपपादितत्वात्कल्पितत्वेन ज्ञाननिवर्व्यत्वे 
सत्ति भेदसापेक्ष॑ सविशेष॑ मुक्तिस्वरूपमपि निवर्तेतः .। तथा च तनमुक्तिस्वरूप . सविशेषक॑ स्वर्गादिवदनित्यमेव स्यात्‌ । 
शो. निर्विशेषमे॒ तदिति तद्गोचरं- ज्ञानमपि .तथाविधम्‌ । तदिदमुक्ते निर्विशेषाबयात्मनेति | *एकमेवाद्वितीयं . ब्रह्म', 
“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌”, “ब्रह्म वेद ब्रह्यैय भवति” इत्यादिश्रुतिरेव निर्विशेष॑ मुक्तिस्वरूपं प्रतिपादयति । ततश्चाबाधित- 
विषयत्वादुपनिषद्वाक्यजनित॑ ज्ञानमेव विद्या, मार्गान्तराततु नैव॑ निर्विशेषमुक्तिस्वरूपमवगम्यते । जीवेश्वरादि भेदादिविशेषमेव 
भवति । तज्जनिंतज्ञानानां  बाधितविषयत्वादविद्यात्यमततो न तैषां. मुक्तिसाधनत्वमित्यर्थ:.. ॥ १५-१७ .॥ 


प्रामाण्य सबका है, साथनता में तारतम्य है- यही निक्षचय रखना चाहिये )) ॥ ९. ॥ जैसे सब जहप्रबाहों 
का (नाली, नाला, तुच्छ नदी, महानदी, पुण्यनदी आदि का) परम गन्तव्य समुद्र है, वैसे सब मार्गों की 
परम समाप्ति शिव में है ॥ १0 ॥ इन मार्गों द्वारा जिस-जिस प्रकार से लोग परमेइंबर की उपासना 
“करते हैं, उस मार्ग के अनुरूप ही परमेइधर उनकी इष्टसिद्वि कर देते हैं और उनकी कृपा से ही क्रमशः 
प्रेष्ठ मार्गों पर व्यक्ति चलने लगता है ॥ ११-१२ ॥ सब मार्गों के अध्यक्ष रूप से स्थित परमशिव ही 
साथक पर कृपा कर उसे फल देते हैं'। अन्यान्य देवता तो सीढ़ी के कदमों की जगह हैं ः हर कदम 
अगले कदम तक पहुँचा कर कृतकार्य हो जाता है, मंज़िल तक पहुँचाना उसका काम- नहीं । ऐसे ही देवता 
क्रमशः बेदमार्म तक पहुँचा देते हैं | आखिरी कदम तो बहीं है । साथ ही फलप्रदान' के लिये बे देवता 
द्वार पड़ते हैं ः फल देते तो महादेव हैं किन्तु उनके द्वारा | जैसे तत्तद्‌ अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति सब 
सरकारी कर्मचारियों को वेतन देता है वैसे ही देवताओं द्वारा शिव फल देते हैं ) बेदमार्ग पर चलने बालों 
के मोक्ष में केवल भहेश्यर कारण पड़ते हैं, किसी देवता-द्वार की ज़रूरत नहीं पड़ती ॥ १३ ॥ चेदमार्ग 
में भी कर्मभाग के अध्यक्ष शिव ज्ञान में श्रद्धा उतन्न करा कर मोक्ष के निकट पहुँचाते हैं और ज्ञानभाग 
के अध्यक्ष वे ही ज्ञानदारा साक्षात्‌ मोक्ष दे देते हैं ॥-9४ ॥ क्‍योंकि मोक्ष एकरूप है इसलिये उसे विषय 
करने “वाला प्रमाणज्ञान भी एकरूप ही हो सकता है । (घटरूप वस्तु की प्रमा घटरूप ही होगी ।) ऐसा 
एकरूप ,झ्ञान बरेदान्त- ही उत्पन्न करते हैं । अन्य मार्ग तो .नानाविध ज्ञान के उत्पादक हैं । अतः मतान्तरों 
से उत्पन्न ज्ञान अविद्या ही हैं, विद्या नहीं- यही सम्यक्‌ स्थिति है ॥ १५-१७ ॥ इसलिये मोक्ष से अतिरिक्त 


9 छ, च. 'निर्वर्स" | २ ख. घ. छ. ज. निवर्त्येत | छ. च. निर्व्येत | ३ ग. ड. ज. "ज्जन्मनि तज्ज्ञानार | 


हि अध्याय:-२२ ४६९ 
तस्पान्यायन्तिराणां . ठु आमाण्यं वेदवित्तमाः #॥ १८ # 


युक्तेरन्यत्र' नाबैव क्रमेणैवात्र मानता । अतो वेदान्तभागस्थो महादेवोडचिरेण ठु ॥ १९ ॥ 
मुक्ति ददाति नान्यत्र स्थितः तोडऊपि क्रमेण तु । 


ददाति परमां अक्तिमित्येषा झाश्वती अति! ॥ २० #॥ 
अतो बेदस्थितो मर्त्यों चान्यमार्य समाश्रवेत्र । 

: बेदमार्यकनिष्ठानां न किंचिदपि डु्लभग्र ॥ २१ ॥#. 
अन्रैव॒परमा उक्तिशुक्तयश्चात्र उुष्कलाः । 

अतो5पिकारिभेदेन ग्रार्गा मार्न न संदयः ॥ २९ ॥ 


यदि मार्गान्तरजनिता मतयो5विद्यास्तर्हिं तेषामप्रामाण्यमेवेत्याशइत्या5 5ह-तस्मादिति । मुक्तेरन्यत्रेति । मुक्तिव्यत्िरिक्त 
, एवं विषये मार्गान्तरस्थ प्रामाण्यं, न तु मुक्ती । तत्नापि पूर्वोक्तसोपानक्रमेण वेदमार्गप्राप्तिद्वारा प्रामाण्यम्‌ । चान्यत्रेति | 
थेदान्तवाक्यप्रतिपाधतया शिवः साक्षान्पुक्तिप्रदः. । आगमान्तरे त्ववस्थितो * न॒साक्षान्मुक्ति ददाति | 
किंतूत्तरोत्तरविदिष्टमार्गप्राप्येति । 'तं त्वौपनिषद॑ पुरुष॑ पृच्छामि” इत्यादावुपनिषल्वेवाधिगत औपनिषद इत्युपनिषदेकवेद्स्य 
परशिवस्य परमपुरुषार्थप्रदत्वेन श्रुतत्वादित्यर्थ: ॥ १८-२० ॥ नान्यमार्गं समाश्रयेदिति । बेदमार्गस्य साक्षान्मुक्तिप्रदत्वादित्यर्थ: 
॥ २१ ॥ अतोज्येकारिति । बेदमार्गानधिकृतान्वौद्धाईताथधिकारिविशेषाद्रति तत्तन्मार्गप्रामाण्यमस्त्येवेत्यर्थ: ॥ २२ ॥ 


विषयों में ही अन्य मार्गों का साफल्य-लक्षण आमाण्य है । मोक्ष के लिये. उनका तथाबिध प्रामाण्य क्रमशः 
ही है ॥ १८५, ॥ अतः उपनिषदों में प्रतिषादित महादेव ही झीघ्र मोक्ष देने चाले हैं ! वे ही अन्य मार्गों 
द्वारा साक्षात्‌ मोक्ष नहीं देते, क्रम से ही देते हैं । यह श्रात निश्चय है. ॥ १९-२० ॥ अतः बरेदमार्ग 
पर स्थित व्यक्ति को कभी मार्यान्तर का आश्रयण नहीं करना चाहिये | जो केवल वेदमार्ग पर स्थिर रहते 
हैं उनके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ २१ ॥ इसी मार्ग से परम मोक्ष मिलता है और इसी पर 
चलने से पुष्कल भोग प्राप्त होते हैं | अन्य मार्ग अन्य अधिकारियों के लिये प्रामाणिक अबइय हैं. किंतु 
उत्तम मार्ग छोड़कर अधममार्ग पर चलना मूर्खता ही है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार ईईबरस्वरूप. के विषय 
में, बंधभारण के विषय में, जग्त्कारण के विषय में, मोक्ष और उसके साधन के विषय में, शान के 
विषय में तथा अन्य व्रिषयों में जो अन्यान्य मार्ग उपनिषद्विरुद्ध मत रखते हैं वे भी महामोह से आदत . 
मन्दमति घालों को समझामे मात्र के लिये हैं । यधार्थतः थे सब बातें सत्य हैं ऐसा उन शास्त्रों का भी 
अभिप्राय नहीं है ॥ २३-२४ ॥ जैसे दौड़ती हुई गाय को पकड़ने के लिये उसे घास दिखाना पड़ता 
है बैसे ही जीवपशुओं को. तुच्छ इष्ट बस्तुएँ दिखाकर महादेव पहले उन्हें बल् में करते हैं तथा बाद 
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४७० यज्ञवैभवखण्डमू 
ईश्बरस्य स्वरूप च॑ बन्‍्यहेती तवैव च॑ । 
जयतः कारणे मुक्तो ज्ञानादा च तयैव च #॥ २३ 
मार्याणां ये विरुद्धांशा वेदान्तेन विचक्षणाः । 


तेषपि मन्दमतीनां च महामोहाबुतात्मनाम्‌ । 
वाञ्ामात्रलुयुण्येन ग्रवृत्ता न वर्धावतः ॥ र०े ॥ 
दर्शयित्वा तुर्ण भर्त्यों धावन्ती गां यवाउग्रहीतू ॥ २५ # 
दर्शयित्या तथा श्षुद्रमिष्ट पूर्व॑ महेशवरः । 
पश्चात्पाकानुगुण्येन ददाति ज्ञानयुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्मादुक्तेन मार्येय जिवेन कविता अमी । 
मार्या मान न चामाने मृषाबादी कथं शिवःर ॥ २७ ॥ 
नन्‍्येषां मार्गाणां परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकानां प्रामाण्यं नोपपद्चते, प्रबलतरश्रुतिप्रमाणविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वादित्यत 
आह- ईश्वरस्पेत्यादिना । तत्रेश्थररूपादी मार्गाणां विप्रतिपत्तिरस्ति | तथा हिल्तत्र 'ईश्वर एवं नास्ति” इति सांख्या 
मीमांसकाश्व | “अस्ति पुण्यपापाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः” इति पातअछाः । 'निल्नज्ञानाधारः” इति तार्किकाः । 
तथा 'प्रकृतिपुरुषयोरविवेकाल्षेत्रञस्थ संसारः” इति सांख्यादयः । “तस्य स्वार्जितपुण्यपापवशाद्‌ बन्ध इति तत्कारणं 
प्रकृति रिति प्रकृतिपुरुषयोरविवेकज्ञानेन भ्रमापगमे स्वरूपेणावस्थान॑ मुक्तिःः इति संख्यादयः | 
“बुद्धितयुखदुःखादिनवगुणानामनालपदार्थश्यः पुरुषान्यथाख्यातिविरहादत्यन्तोच्छेदो मुक्ति: इति तार्किकादयः | एवमन्येषामपि 
चादिनां मतेषु विषयेषु भूयस्यो विप्रतिपत्तयः । एवमाद्या वेदान्तविरुद्धा अन्यमार्गेषु दृश्यन्ते | तत्सर्वमर्थनातमनादिमायया 
मोहितानामत एवाल्पबुद्धीनां वेदानधिकृतानां बौद्धादीनां प्रथमत एवालन्तसूक्ष्मपरशिवस्वरूपग्रहणसामर्थ्यभावाद्वेदविरुद्धमपि 
प्रतिबन्धकपापक्षयाथ_तत्तल्लेकप्राप्तिर्पफलप्रदानेन वशीकरणार्थ च प्रथममीश्वरेणोपदिष्ट न परमार्यः इत्यर्थ: ॥ २३ 
॥ २४ ॥ त्रत्र दृष्टान्तः -दर्शायित्वेति | यथा गां जिधृक्षन्पुरुषः प्रथमं तृणादिकं दर्शयित्वा तां गृहृणात्येवं परमेश्थरोडपि 
तत्तन्मार्गानुरूपमिष्ट॑ प्रापयित्वा (य्य). वशीकृत्य तत्तन्मार्गोत्तज्ञानेन. प्रतिबन्धकपापक्षये. सति तेषां 
चित्तपरिषाकानुसारेण निःश्रेयलसाधन॑. परमपुरुषार्थभूत॑ ज्ञानमपि. क्रमेण.. प्रयच्छतीत्यर्थ: ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
में शनैः शनैः परम सत्‌ का ग्रहण करा देते हैं ॥ २५-२६ ॥ अतः उक्त प्रकार से शिवप्ोक्त ये सभी 
मार्ग प्रमाण हैं, अप्रमाण नहीं । शिव मिव्याभाषी कैसे होंगे ? ॥ २७ ॥ बे तो महाकरुणावान्‌ सर्वज्ञ 
य निर्दोष देय हैं, गलती कर नहीं सकते । प्रमाण होने पर भी भोग-मोक्ष दोनों की सिद्धि करने बाला 


9 भीमांसायां साक्षात्तत्रिषेधाभावेडपि सृष्टिजन्मनाशयोरनभ्युपगमात्‌ कर्मण्‌ एवं फल्प्राप््यभ्युपगमात्‌ सिद्धे5र्थे झास्त्र- 
प्रामाण्यानभ्युपगमाच्चार्थत ईश्वरनिषेधः कृतः । सांख्यैस्तु मुखतोमुष्यासिद्धिः सूज्िता | २ छ. "तिपु? । ३ गे. "ति पातअलाः «। 
प्रकृतिपुरुषविधे” | ४ छ.* गेपियुक्त! । 


अध्यायः-२२ ४७१ 
मंहाकारुणिकों देवः सर्वन्नो निर्मलः खल़ें । 
तथाऊपि बेदो मार्गाणामुत्तमः सर्वताथकः ॥ २८ ॥ 
सर्वमुक्त॑ समासेन मार्गप्रामाण्यनिर्णयम्‌ । 
एवं डुद्ृध्वा अत श्रद्धा कुठुध्यं यलतो द्विया: ॥ २९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दूपराणे सूतंहितायां च॒तुर्ये यज्ञवैभवसण्डे मार्गप्रामाण्यवर्णणं नाम द्वार्विदरो्ध्यायः ॥ २२९ ॥ 
त्रयोविंशो5 ध्यायः 
सूत उबाच-.. अथातः संग्रवक्षयामि प्रसावक्रममादरात्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण प्रसादः शांकरों भवेत्र ॥ १ ॥ 
युरा तनत्कुमाराख्यों मुनिः सत्यपरायणः । ब्रह्माणं. ब्रह्मसंपन्मप्ृच्छदिदमादरात्‌ ॥ २ ॥ 
सोडपि सर्वजयद्धाता सह तेन मुनी*वराः ।. नारायणमनाथन्तमप्च्छविदमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोडपि नारायण: श्रीमान्तह ताभ्यामुमापतिम । कैंठासशिखरे रम्ये समास्तीनमतिप्रभूण ॥ ४ ॥ 
प्रणम्य वष्डबन्रकत्या खुत्वा खेण चुब्रताः । अमुच्छद्ेवदेबेशमि्दं परमकारणमू ॥ ५ ॥ 


मार्गान्तराणामपि प्रतिपादितं. प्रामाण्यमुपसंहरति-तस्मादिति । यस्मादुक्तप्रकारेण . शिवेनैवोषदिष्टाः 
सर्वे मार्गस्तिस्मात्तत्सर्व प्रमाणमेव | अन्यथा मृषावादित्वप्रसब्नादित्यर्थ: ॥ २७-२९ ॥ से 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितादीकायां चतुर्ये यज्ञवैभवखण्डे. मार्गप्रामाण्यवर्णन॑ नाम ब्वार्विद्ोउ्ध्यायः ॥ २२ ॥ 


उत्तम मार्ग तो बेद ही है, अन्य मार्ग निक्ृष्ट हैं ॥ २८ ॥ यों मैंने मार्गों की प्रामाणिकता के निर्णय 
के विषय में सव स्पष्ट कर दिया । इसे समझ कर आप लोग यल्लपूर्वक श्रुति पर श्रद्धा कीजिये .॥ २९ ॥ 


झड्टरप्रसाद का क्रमं नामक तेईसवाँ अध्याय 


सूतजी बोले-अब मैं श्रद्धापूर्वक प्रसाद का (क्रपा का) क्रम बताता हूँ । इसे जान लेने मात्र.से शझिवकृपा ' 
हो जाती है ॥ १ ॥ प्राचीन काल में सनत्कुमार ने ब्रह्मा से इस विषय में जिज्ञासा की थी ॥ २ ॥ 
ब्रह्म को इसका निश्चय न होने से सनत्कुमार को साथ ले वे विष्णु भगवान्‌ के पास गये । उन्होंने 
भी इस पर प्रकाश डालना अपनी सामर्थ्थ के बाहर समझा और वे तीनों कैलास पर स्थित उम्रापति महादेव 
के पास गये ॥ ३-४ ॥ वहाँ पुुँच उन्होंने झंभु से प्रसादक्रम पूछा ॥ ५ ॥ महादेव ने करुणा कर 


४७२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
देवदेवोडपि सर्वन्षः साम्बः सर्वफ़ल्यदः । आह यगम्भीरयों वाचा विष्णवे अुनिपुंगवाः ॥ ६ ॥ 
क्छुत्वा भगवान्यातः ताक्षात्रत्यक्षशंकरात्‌ । सनक्कुमारात्सर्वन्नादुक्ततान्मम सादरमु ॥ ७ ॥ 
अर्ह॑भाग्यवतामय जुष्मार्क अनिपुगवाः -। 
केवल कृपया बक्ये तदेव परया मुद्य ॥ < # 
नित्यकर्माशनुष्ठानात्पापनाझों भवत्यतः ।  वित्तयुब्रिभवेज्जन्तो रत्वैव अतादतः ॥ ९ ॥ 
तया संसारदोबस्य दर्शनं भवति स्वतः / 
ततो बिरक्तिः तंताराट्ुनस्त्यायश्च कर्मणामु ॥ 970 ॥ 

'पूर्वस्मिन्नध्याये .“तत्र तत्र स्थितो देवः प्रसादं॑ कुरुत” इति तत्तदुपाधिविशिष्टस्थेभ्वरप्रसादकर्तृत्वप्रतिपादनात्तत्त- 
खसादोड प्युपाधिवशान्नानाविध इति सूचितम्‌ ! ते च॒ मुमुश्ुणा पुरुषेण क्रमेण संपादनीयाः । तत्र कीदृक्प्सादानन्तरं 
कीदृक्प्रसाद इति क्रमजिज्ञासायां तम्निर्णयायाध्याय आरभ्यतते- अथात इति | १-८ ॥ नित्यकंर्मवीति | आदिशब्देन 
नैमित्तिकसंग्रहः । फलादिविंरहेणेश्वरार्पणबुछ्धधा वर्णा्रमादिविहितयोर्नित्यनैमित्तिकथोर्यदनुष्ठान॑ तेन तत्त्वज्ञानप्रतिवन्‍्धकपापक्षयो 

- भवति  अय॑ प्रथमः प्रसाद: | अत इति । अस्मादेव पापक्षयात्मकाठसादाच्वित्तशुद्धिभवति ! कालुष्यहेतो: पापस्य 
तदा प्रक्षीणत्यादित्यूर्थ: । रखस्पैयेति |. संहृतिव्यापारस्तमोगुणा(णोपा)ंधिकः शिवो रुद्रस्तञ्सादात्संहर्त्रीश्वरसाक्षात्कारेणात्र 
विरक्तिजयते । पुनस्तञसादादेव वैराग्यवशाधज्ञदानादिकर्मत्यागलक्षण उत्तमाश्रमस्वीकारों भवतीत्यर्थः | रुद्री हि सर्व॑ 
संहरत्यतस्तञ्सादादस्यापि प्रवृत्तिमार्गनिवर्तकत्व॑ युक्तमू ॥ ९ ॥ 90 ॥ 
गंभीर आवाज़ में विष्णु आदि के लिये रहस्योद्घाटन किया ॥ ६ ॥ प्रत्यक्ष शंकर रूप सनत्कुमार से व्यास 
जी नें उसका ज्ञान पाया और स्नेहयज्ञ मुझे (सूत को) उसका उपदेश दिया ॥ ७ ॥ मैं भी केबल कृपा 
कर आज आपको वहीं बता रहा हूँ ॥ ८ ॥ 

मित्य-मैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से पाप नष्ट होते हैं । पाप निवृत्त होने से जन्तुओं का 
चित्त शुद्ध होता है । पापनाश य चित्त॒ुद्धि भी होती तभी है जब शिवार्पणबुद्धि से कर्म किये 
जायें । बैसे कर्म करने से प्रसन्न हुए श्षिय की कृपा से ही तत्त्यज्ञान को प्रतियद्ध करने बाले 
पाप क्षीण होते हैं । अन्यथा नित्याब्जुष्ठान भी कर्माधिकारमात्र देता है और भावी दुर्गति को होने नहीं 
देता । शियार्पण रूप से न करें तो नित्यादि कर्म भी मोक्षोपाय नहीं बन पाते । अतः शिवप्रसाद ही 
पाप्रक्षय का हेतु है, नित्यादि तो निमित्तमात्र हैं ॥ ९ ॥ चित्तशुद्धि होने पर शिवक्ृरपा से संसार में दोषदृष्टि 


9 घ. "त्तिमोगनि? । 


अध्याय:-२३ 3७३ 
विरिज्वस्य अ्तादेन ततः आान्यादिसाथनम्‌ । 
अवादाबैष्णवात्ताक्षानयुमुझुत्व॑ युनः. स्वतः ॥ १9 0 
बिष्नराजप्रधादेन युुुपादपरिग्रहः । तेन योगामिय ध्यानमैश्वरं ज्ानताथनम्‌ ॥ 9२ ॥ 
युनः सांख्याभिवं ज्ञानं पार्वत्यात्तु अतादतः । 
सांख्यस्योत्पप्तिबेायां मोचकत्य शिवत्यथ हु ॥ १३ ॥# 
अतादों जायते तेन संतारस्य विमर्दनम ।/ 
स्रंधारमोचकः साक्षा्छिथ एवं न चापरः ॥ १४ ॥ 

विरिज्वस्पेति .। ततः कर्मत्यागानन्तर सृष्टिव्यापारस्थ रजोगुणोपाधिकस्य॒प्रसादेन शमादिकं 
ज्ञानोसत्तावन्तरद्डत्वेनान्याश्रमधर्मत्येन विहित॑ साधनकलापं रूभत इत्यर्थ: । ब्रह्मणो रजोगुणवशाद्रवर्तकत्वात्तत्रसादस्यापि 
शान्त्यादिसाधनेषु प्रवृत्तिहेतुत्व॑ युक्तम्‌ । प्रसादाद्रैष्णादिति | सत्त्यगुणोपाधिको विष्णुस्तदीयप्रसादाद्धवति  मुमुश्षुत्वम्‌॒। 
दग्धार्धकायः पुरषो विचारमन्तेरण झटिति जले निमज्जत्येवमेव संसारतप्तस्य पुरुषस्य या भोक्षविषया हठात्वृत्तेरिच्छा 
सा मुमुझुत्य॑ तद्विष्णो: प्रसादाज्जायत इल्यर्थ: ॥ ११ ॥ एवं. त्रिमूर्तिप्रसादेन साधनचतुष्टयसंपन्नस्य गुरूपसत्तिकरो 
विनायकप्रसाद इत्याह-विप्नराजेति ! योगाभिषमिति । गुरूपदिष्टेश्वरस्वरूपयिषयं साक्षात्कारज्ञानसाधन.. योगास्य॑ 
प्रत्यस्तमितविजातीयप्रत्ययसजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपक॑ ध्यान गुरुप्रसादाल्लभत इत्यर्थ: ॥ १२ ॥ सांख्याभिधमिति | सम्यक््‌ 
ख्यायते ज्ञायतेडनयेति साक्षात्कारज्ञानजननी बुद्धि: संख्या, तज्जन्य॑ सांख्यं, तथाविध॑ ज्ञानं पार्वतीप्रसादाललभत इत्यर्थ: । 
उक्त हि- पार्वती परमा देवी ब्रह्मविधाप्रदायिनी' इति (४.१३.३४) ॥ संसारस्प विमर्दनमिति । साक्षात्कारज्ञानोत्पत्तिसमये 
जायमानः परशिवप्रसाद एव साक्षास्स॑सारस्य निदृत्ति करोतीत्यर्थ: ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
होती है जिससे वैराप्य और सर्वकर्मत्याग होता है । सर्वन्न परमेश्बर-कृपा कारण है । अन्यथा संसार में 
दोष देखकर लोग उन्हें सुधारने में ही प्रवृत्त हो जाते हैं ॥ १0 ॥ ब्रह्मा की कृपा से झमादि साधनों 
की प्राप्ति होती है । विष्णु के प्रसाद से मुमुष्ुता मिलती है ॥ 9१ ॥ गणेश की कृपा से गुरुचरणों 
का छाभ होता है जिससे ज्ञानसाधनभूत योगनामक ईडबरविषयक ध्यान संभव होता है ॥ १२ ॥ भगवती 
पार्वती की कृपा से शुद्धत्वमर्थ का ज्ञान होता है.। जब यह ज्ञान होता है तब शिव की बह कृपा होती 
है जो संसार का बाध कर मुक्त कराने बाले अखण्डाकार ज्ञान को उत्पन्न करती है | संसार से मुक्त 
कराने बाले शिव ही हैं, अन्य नहीं ॥ १३-१४ ॥ अन्य देबता उक्त क्रम से ही मोक्षोपयोगी हैं, सीधे 
नहीं । अनेक जन्मों में श्रौत-स्मार्त मार्ग पर चलने बाला अप्रमादी साधक ही. मोचक परमक्षिव की कृपा 
था सकता. है, यह वैदिक सिद्धान्त है ॥ १५-१६ ॥ कृपा-प्राप्ति के कारणों में प्रणय नामक महामंत्र 


9 घ. "मिध॑ ज्ञान? | छ. "भिसंधान” | २ घ. "रस्तत्साध? । 


020 यज्ञवैभंवखण्डम्‌ हि 

अन्याश्व देवताः.सर्वाः अणाज्यैब हि मोच[वि) काः । 

अनेकजन्मसंतिद्धः औ्रीतस्मार्तपरायणः_ ॥ १९ ॥ 

क्रमेणेय महादेव॑ मोचक्के.. परमेख्वरमु / 

आलुयादग्रमादेन अमुक्षुरिति हि. झुत्रिः ॥ १६ ॥ 

अखादहेतुभूतेषु अणवाख्यो महासतुः । 

वरिष्ठ. कवितः आज्लर्दववतातु. विद्ेषतः ॥ १७ ॥# 

बिष्णूमुत्य इति.. ओक्तस्तवा.. त्कलपर्मतः । 

र्वारायनमेबोक्त,।. वरिष्ठमिति. बैदिकेः ॥ 94 ॥ 
ऑकारस्थ अतादेन बिष्णोश्वैव अतादतः । रुद्धाराघनवाज्छ स्यात्तदारायनतः पुनः ॥ 9९ ॥ 
जानमानन्दमब्ैतं पर अद्यापिगकति..। अतादादेव त्य ज्ञान मोज्ैककाथनम्‌ ॥ २0 ॥ 
देववानाभिया विष्णोर्गतिः श्रष्टुः प्रतादतः । ब्राह्मण्यं कीर्तिरिन्दोश्व रबेरारोग्यमेव तु ॥ २१ ॥ 
अस्नेरैश्यर्यमुतुल पितृयाणों यमत्य तु । अुरवरस्थ सौभाग्य बल बायोः अतादतः ॥ २२ ॥ 


प्रणाअ्पैयेति । उक्तरीत्या साक्षात्संसारमोचको निरुपाधिकः परशिव एव । सोपाधिकास्तु ब्रह्मविष्ण्वाद्या वैराग्यादिजननेन परम्परयैय 
मोचका इल्यर्थ: । अप्रमादेनेति । 'प्रणयो धनुः शरो श्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌' इत्येषा 
अ्रुतिः प्रमादरहितस्य सावधानस्य मुमुक्षोः परशिवप्राष्तिं प्रतिपादयतीत्यर्थ: ॥ १५ ॥ १६ ॥ बरिष्ठः कथित इति । “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्धदन्ति । यदिच्तन्तो ब्रह्मच्य॑ चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌” इति श्रुतेरित्यर्थ: 
॥ १७-१९ ॥ 


बरिष्ठ है । देवताओं में विष्णु मुख्य हैं जो कृपाप्राप्ति के हेतु बनते हैं । स़ब धर्माचरणों में रुद्ध की आराधना मुख्य उपाय 
है कृपालाभ का ॥ १७-१८ ॥! ओंकार और विष्णु की प्रसज्ता से रुद्र की आराधना करने की इच्छा होती है। आराधना 
से स्तरकृप! दारा ज्ञान प्राप्त होता है जो आनंदरूप अदैत परब्रह्न को विषय करता है । ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात्‌ साधन है 
॥ १९-२० ॥ विष्णु की प्रसन्नता से देवयात्र मार्ग से गति मिलती है । ब्रह्मा की कृपा से ब्राह्मण योनि मिलती है । चंद की 
. क्ृषा से कीर्ति और सूर्य की कृपा से आरोग्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ अग्नि की प्रसन्नता से अतुल ऐड्यर्य तथा यमराज की 
कृपा से पितृयाण मार्ग मिलता है । इद्ध का प्रसाद सौभाग्य और यायु की कृपा बल देने में कारण है ॥ २२ ॥ विघ्नराज 
विनायक की प्रसन्नता से निर्मिष्न-कार्यसिद्धि हो जाती है । कार्तिकेय की कृपा से सब कुछ बिना प्रंयत्न सिद्ध हो जाता है 
॥ २३ ॥ सरस्यती के प्रताद से आसानी से याग्यैभव प्राप्त होता है । लक्ष्मी की कृपा से बिना यत्न ही समग्र ऐश्वर्य मिल जाता 
है ॥ २४ ॥ दुर्गा की कृपा से सर्वत्न विजय मिलती है । जो लोग कामना बाले होते हैं उन्हें सब देवता सांसारिक फल देते हैं । 


9 घ. छ. वरिष्ठैः | २ क. पितृयाणं । 


अध्यायः-२३ ड्ण्प 

बिष्नयजस्व देवस्य कार्यसिन्रिरविष्वतः । षण्मुखस्य अलादेन सर्वसित्रियलवतः ॥ २३ ॥ 

भारत्याश्व अतादेन वाग्विभूतिरवलतः । श्रीवेव्यासु प्रसादेन वर्वैश्वर्यमयत्तवतः ॥ २४ ॥ 
उुगदिव्याः अ्रत्तादेन सर्वत्र बिजयो भवेत््‌ । कामिनां वेवताः सर्वाः सांतारिकफलग्रदा: ॥ २५॥ 

कामनारहितानां हु शुब्दिदरेण देवताः । महादेवप्रसादस्य हेतुभूता भवन्ति हि ॥ १६ ॥ 
महावेबप्रतादसतु न हेहु: कस्यचित्र ब्रिजाः । स्वयं भ्रुक्तिकरः उुंसां कामिनामचिरेण हु ॥२७॥ 
स्वय॑ मुक्तिकरः साक्षात्कामनारहतित्थ हु । चिरेणैब तु कालेन शिवस्थैब ग्रतादतः ॥ १८ ॥ 
देवता अुक्तित एवं मुक्तिता न स्वतन्त्रतः । महावेवप्रसादेन तमः कम्विन्न विद्यतो ॥ २९ ॥ 
महादेवप्रतादेन खहु बिष्णुपर्द द्विजाः । ब्ल्लेद्रादिपएं चापि न स्वतः सर्वदेहिनाम ॥ ३२० ॥ 

असादे सति देवस्य 'शिवस्य परमात्मनः / 
वैदिकानां तथाउन्येषामपि मुक्ति विध्यति ॥ ३१ ॥ 
ज्ञानमानन्दर्मित । सत्यज्ञानानन्दैकरसमित्यर्थ: ॥ २०-२४ ॥ कामिनामिति | फलकामनापुर सर देवताराधनं 
कुर्वतां विष्ण्वाद्या देवता यथोदीरितदेवयानप्राज्यादिख्पसांसारकिफलप्रदा:' । निष्कामाणां तु प्रतिवन्धकपापनि्रणेन 
. चित्तशुद्धिजननद्वारा परमेश्वरप्रसादहेतव इत्यर्थ: ॥ २५-२६ ॥ एवं देवतान्तरप्रस्ादस्य परशिवप्रसादहेतुत्वमभिधाय 
तत्रसादस्य माहात्य॑ प्रपज्चयति-महादेवेत्यादिग ॥ २७-३१ ॥ 

जो साथक कामना वाले नहीं होते, सब देवता उन्हे शुद्धि प्रदान कर महादेव की कृपा प्राप्ति में 
सहायक बन जाते हैं ॥ २५-२६ ॥ महादेव की क्रपा स्वंय अमोघ है, उसे आगे किसी का शेष नहीं 
बनना पड़ता । कामना वालों को शिवक्रपा झट भोग दे देती है । निष्काम साधकों को वह कृपा स्वयं 
ही मोक्ष दे देती है ॥ २७५, ॥ अन्य देवता भोग ब मोक्ष शषिवक्रूपा द्वारा ही दे पाते हैं. अतः उन्हें 
विलम्ब लगता है । श्िवक्रपा को किसी की अपेक्षा नहीं अतः तुरन्त फललाभ होता है । अतः महादेव 
की क्रपा के समान कुछ नहीं है ॥ २८-२९ ॥ विष्णु, ब्रह्म, इच्न आदि पद भी शिवक््पा से ही प्राप्त 
होते हैं, अन्यथा नहीं ॥ ३0 ॥ बैदिक व अन्‍्यों का मोक्ष शिवकरृपा होने पर ही संभव है ॥ ३१ ॥. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैंडय, शुद्र, संकर तथा पाषण्डी-सभी दिबकृपा से मोक्ष पा लेते हैं | सब वैदिक एवं 
स्त्रियाँ भी महादेव प्रसाद से मुक्त होने योग्य हैं इसमें कहना ही कया ? ॥ ३३-३३ ॥ गधे, ऊँट और 
पेड़ भी ईश कृषा से बिना प्रयत्न के ही मोक्ष पा जाते हैं ॥ ३४ ॥ कोई गर्भस्थ ही मुक्त हो जाता है, 


9 छ. तु ॥ अचिरेण तु । 


ड७६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ब्राह्मणाश्व॒विमुच्यन्ते अ्तादेन शिवस्थ हु । 
क्षत्रिवान्व तथा वैश्याः शूृद्रा अपि च संकराः ॥ ३२ ॥ 
*प्ाषण्डिनों विमुच्यन्ते प्रतादेन शिवत्य तु । 
कि पुनर्वेदिका विद्राः स्त्रियः सर्वा मुनीश्बराः ॥ ३१३२ ॥ 
खरोष्रतरवो5पीशप्रसादेनेव कैबलम । अयलेन विमुच्यन्ते' नात्र सदेहकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गर्भत्थों मुच्यते कश्चिज्जातमात्रेण कश्वन । बाल्ययौवनवार्धक्यावस्थाएु च्‌ कश्वच ॥ ३५ ॥ ः 
पाषष्डश्व विमुच्यन्ते अ्लादेन महेशितुः । वैदिकाश्व खरोष्ट्रदिणातयश्व तयैव च॑ ॥ ३२६ ॥ 
पांसवः पर्वतायन्ते पांसूयन्ते थे पर्वताः । शिवप्रसादयुक्तानामाज़यैव तु केंबलमू ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मनारायणायास्तु वेब. अखिला अपि । 
विजायनते घ नहयन्ति ह्याज्यैव अ्रतादिगः ॥ ३८ ॥ 
गतादस्य च माहात्यं जिवस्थ परमात्ममः । 
अपि देवा न जानन्ति अुतयश्व न तंशयः ॥ २९ ॥ 
झंकरोडपि महातेजाः झांकरी वा अुनीश्यराः | 
खिवप्रतादमाहात्यं किंतु जानाति वा न बा ॥ ४0 ॥ 
॥ ३२-४० ॥ 


कोई पैदा होते ही मोक्ष पाता है तथा अन्य लोग बाल्य, यौवन या बृद्ध अचस्थाओं में मुक्त होते हैं ॥ 
३५ | पाखण्डी तथा वैदिक एवं खर, उष्द्र आदि जातियाँ सबी महादेवप्रसाद से मोक्षकाभ करते हैं ॥ ३६ ॥ 
जिन पर शिव की कृपा है उनकी आज्ञा से पहाड़ तिरू जितने और तिल पहाड़ जितमे हो जाते हैं ॥ 
३७ ॥ ब्रह्म, नारायण आदि सब देवता महेइंबर-आज्ञा से ही उत्पन्न और नष्ट होते हैं ॥ ३८ ॥ देवता 
व श्रुतियाँ भी शिव की कृपा की महत्ता निःसन्देह नहीं जानते ॥ ३९ ॥ शिव व्‌ पार्वती भी शिवप्रसाद 
का पूरा माहात्य जानते हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता ॥ ४0 ॥ आप लोग भी महादेव कृंपा की 
प्राप्ति के लिये नित्य यथाश्क्ति गुरुचरणों का यूजन कीजिये ॥ ४१ ॥ सब देवताओं से सेबित च्याप्रपुर 
में केबल अपने स्वरूप के अनुसंधान की प्रसन्नता से ही परमशिव दश्सभा में नृत्य करते हैं । अम्बिका 


9 घ. छ. पखण्डिनो | २ छ. 'न्ते प्रसादेन शिवस्य तु ॥ ३४ ॥ ग? । ३. ग. *न शिवस्य तु | बै” । घ. "न विनेशि? | ४ छ. 
"वत्ताः सकला । 


अध्याय>-२३ ४७७ 
भवन्तोउपि महादेवप्रतादय मुनीश्वयः । जुठुपादाखुज तित्यं पूजयब्ब॑ यधावलम्‌ ॥ ४9 ॥ 
औमक््याप्रपुरे जुण्ये सर्ववेबसमावृते । स्वस्वरुपानुतंयानप्रमोदेनेव केबल्मू ॥ ४२ ॥ 
साक्षा दश्सभामध्ये जृत्यन्तं देवनायकम्‌। अम्बिकासहितं नित्यं भजध्वं परया गुदा ॥ ४३ ॥ 
अरीकालहस्तिनाथस्य अ्रणामाल्रोकनादयः -। आपि झंगरोः अतादाय भवन्ति ब्रिणुएंगवाः ॥ ४४ ॥ 
बाराणस्यां महादेवप्रणामालोकनादयः । अपि झंभोः अलादय भवन्ति ब्रिजुपुयवाः ॥ ४५ ॥ 
अतादलाभाय हि... धर्मसंचयः अतादल्ाभाय- हि वेवतार्चनमू # 
अतावलाभाय हि. देवतास्मृतिः अलादलाभाव हि तर्वमीरितम्‌ ॥ #६ 0 
भ्िवप्रतादेन बिना -न भ्रक्तरः शिवप्रसादेन बिना न अुक्तयः । 
झिवप्रतादेन बिना न देबताः सिवप्रसादेन हि. सर्वमास्तिकाः ॥ ४७ # 
शिवप्रसादेव तमी न बियते शिवप्रसादादधिकों न वियते ॥ 
शिवप्रतादेन शिवस्थ संनिधिः शिवप्रतादेन विश्लुद्धताउउत्मनः ॥ ४८ # 
'शिवग्रसादेन अुतस्थ वैदिक ने विबते कर्म जनस्य सुब्रताः । 
शिवंप्रवादेन जुतस्य तानिक॑ न बिद्यते कर्म तबैव किंचन ॥ ४९ ॥ 


तथाविध्रप्रसादलाभाय तत्साधनमुपदिशति-भवन्तो5पीत्यादिना. || ४१-४५ ॥ न केवल महादेवप्रसतादलाभे गुरूपसत्तिपुर:सर्र 
चर्दर्चनमेव कारणमपि तु वर्णाश्रमविहितं यज्ञदानादिक देवतान्तरार्चनादिकं च यत्रिष्कामेण क्रियते तत्सर्वमपि परम्परया 
शिवप्रसादसाधनमित्याह-ग्रसादलाभायेत्यादिना ॥ ४६-४७ ॥ 


समेत उन देवनेता का आप लोग नित्य भजन कीजिये ॥ ४२-४३ ॥ श्रीकालहस्तीइबर का दर्शन प्रणाम 
आदि भी शिवकृपा पाने का उपाय है ॥ ४४ ॥ बाराणती में महादेव का दर्दान, प्रणाम आदि भी शिव- 
प्रसाद देता है ॥ ४५ ॥ महादेव का प्रत्ताद पाने के लिये ही धर्म एकत्र किया जाता है । देवाराधन, 
देबस्मृति आदि सबका उद्देश्य शिवक्ृपां पाना है. ॥ ४६ ॥ झिबप्रसाद के बिना भोग ब. मोक्ष दोनों नहीं 
मिलते । देवता भी उसी से अजुकूछ रहते हैं । सभी कुछ श्षिबक्रपा से ही प्राप्त होता: है ॥ ४७ ॥ 
शिवप्रसाद के समान या उससे अधिक कुछ नहीं है । शिवकृपा मिल गयी उसे कोई बैदिक तान्निक आदि 
कर्म करने की आवश्यकता नहीं ॥ ४९ ॥ शिव के कृपापात्र का पुनः जन्म-्मरण नहीं होता । वह तो 


9 हु, "मू ॥ ४२ ॥ तत्र साक्षादभ्रम” | २ ग. घ. छ. "क्षादभ्र" | ३ ग. च. छ, कर्मसंच्य | घ. कार्यसंचय: | 


७८ यज्ञवैभवखण्डम्‌- 
झिवप्रतादेन वुतस्य चुब्रता न जन्मनाशी भ्रवतः सदैव हु । 
शिवप्रसादेन युतः ' स्वयं ग्िवः सिवप्रसादस्तु शिवग्रसादतः ॥ ५० # 
ड्ति शत्कन्दुपुराणे सूतसहितायां चुहर्य यज्ञवैभवसप्डे झंकरप्रतादक्रमवर्णन॑ नाम त्योविंशोष्ध्यायः ॥ २३ ॥ 
चतुर्विश्योष ध्यायः 
चूत उबाच- अथातः संग्रवक्ष्यामि असादस्य तु वैभवम्‌ । 
अल्न्तश्रद्धयोपेताः शृषुत्ातीय औोमनम्‌ ॥ १ ॥ 
जरा कशिवन्महापापी डर्घगो नाम नामतः । - 
जात्या शरूद्रों " महाक्ुद्ों महासाहसिकोत्तमः ॥ २ ॥ 
अभूत्तेन महामोहाद्‌ ब्राह्मणानां झतं हतम्‌ । यवां झरतत हत॑ तेन वस्ध॑ गेहझत तथा ॥ ३ ॥ 
अथ चीौर्य॑ कृत तेन नराणामविचारतः । बलात्परस्तियों भ्रृक्ता बुहु्यो दृष्टिगोचराः . ॥ ४ ॥ 
वापीकृपतडागादिजल तेनैय दूृषितम्‌ ।/ वर्णाश्रमाँ समाचारमर्यादा तेन भेदिता ॥ ५ ॥ 
वहच्नजन्मतः पूर्व दुर्घटन अुनीश्वराः ।  शिवयोगिकरे तेनः छुबर्ण॑ निष्कमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ ४८-५० ॥ ः 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूत्रसंहितादीकायां चतुर्थ यज्ञवैभव्नण्डे शंकरप्रसादक्रमवर्णन॑ नाम त्रयोविंशोष्ष्यायः ॥ २३ ॥- 


श्रीमद््याप्रपुरादिस्थानेषु परमेश्वरमुपासीनानामुक्तप्रभाव: परशिवप्रसादो जायत इस्युक्तमू । तत्रापि श्रीमद्व्याप्रपुरे 
परमेश्वरोपासन॑ महापातकादिदोषदूषितस्यापि शिवप्रसादहेतुर्भवतीति दर्शयितुमध्याय आरभ्यते-अथात्त इति ॥ १ ॥ 


स्वयं शिव ही हो जाता है । शिवप्रसाद का अपूर्व वैशिष्व्य यह है कि बह स्वयं शिवप्रसाद से ही होता 
है ॥ ५0 ॥ 


प्रसादवैभव नामक चौबीसवाँ अध्याय 
सूतजी बोले-अब मैं प्रसाद का वैभव (माहात्यय) सुनाता हूँ, श्रद्धासहित इस शुभ प्रसंग को सुनिये॥१ ॥ 


9 ज. महाक्रूरो | २ ड. "को5धम: ।३ च. “सदाचा” | 


अध्याय:-२४ ४७9९ 
दत्त तेन मतिस्तत्थ जाता कालेन शोभना । 


अह्ो मोहेन फ्रापनि कृतानि छुबहनि थ ॥ ७ ॥ 
मया तेषां न पश्यामि विनाइस्य हु कारणम ॥ 
ब्राह्मणा वेदविद्यांतो बवन्ति नरकान्मम ॥ < ॥ 
इति ब्यूकुलचित्तस्य उुर्घटस्य दुरात्मनः ॥ मतिप्रदानं कृतावात्रह्मणः कश्विदा स्तिकः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-श्रीमक्याप्रपुर' नाम स्थानमस्ति महीतले । ह 
यत्र तृत्यति विश्वात्मा झिवः संतारमोचकः ॥ १0 ॥ 
यस्यमाहात्यविज्ञानाबिष्णुविश्वजगन्मयः । तताप परम .घोरं तपरतत्रेश्वर॑ ग्रति ॥ ११ ॥ 
यरय माहात्यविज्ञानाद्‌ ब्रह्मा विश्वामराधिपः 4 तताप परम घोर तपस्तनेहवरं श्रति ॥ 9? ॥ 
यस्य माहात्यविन्ञानाविद्रः झस्त्रशृताँ वरः । तताप परम योर तपस्तत्रेश्वर॑ प्रति ॥ १३ # 
वस्य माहाल्यविज्ञानद्ेवा यक्षाभ्व किंनराः । तप्तवन्तों महायोरं तफततब्रेवरं श्रत्नि ॥ 9४ ॥ 
यस्य माहात्म्यविज्ञानान्युनयों मुनिवत्तमाः । तप्तवन्तो महाघोरं तपस्तत्रेश्वरं ग्रति ॥ १५ ॥ 
॥ २-११ ॥ नमोन्‍्त शिवमन्त्र्मित । उक्त हि दावमाहाल्यलण्ड चतुर्थै5 ध्यावे शिवपूजाविधौ-““नमोन्तेन शिवेनैव 


प्राचीन काल में एक दुर्घट नाम का शूद्र था | बह महाक्रोधी था और डकैती आदि करने में परम 
निपुण था ॥ २ ॥ उसने अपने अपराधी जीवन में कम से कम सौ ब्राह्मण और सौ गायें अवश्य मारी 
थीं व सौ घर अवश्य जलाये थे. ॥ ३ ॥ विना विचरे उसने चोरियाँ की थी और पराई स्त्रियों से बलात्कार 
किया था ॥ ४ ॥ बाबड़ी, कुए,, तालाब आदि के जल को उसने दूषित किया था और वर्णाश्रम मर्यादा 
यथासंभव भंग की थी ॥ ५ ॥ एक हज़ार जन्म पूर्व उस दुर्घट ने किसी शिवयोगी को एक स्वर्णमुद् 
. का दान किया था ॥ ६ ॥ उस पुण्य के फलस्वरूप इस जन्म में उसे अचानक विचार आया “अहो ! 
खेद है कि मैंने धनादि के लोभ में बहुतेरे पाप कर लिये हैं, उनका प्रायश्चित्त क्या होगा, समझ नहीं 
आता । ब्राह्मण लोग, जो वेदादि के ज्ञाता हैं, मुझे नाना नरकों की प्राप्ति होगी यही बताते हैं !! यो 
व्याकुल मन वाले उस दुर्घट को किसी आस्तिक ब्राह्मण ने यह उपदेश दिशा ॥ ६-९ ॥ 


ब्राह्मण बोला-पृथ्वी पर श्रीमद्‌ व्याप्रपुर नामक स्थान है जहाँ संसार बंधन से छुड़ाने बाले साक्षादू 


9 घ. ज. दास्तिका: | ३ ख. ग. घ॒. ज. सर्वात्ता | 


४८0 यज्ञवैभवखण्डम्‌-- 

यत्र सर्वेश्वरं दृष्ट्रवा अताद॑ लव्यवान्हरिः । तंत्र वेबमुपास्स् त्वें अनृत्यन्तमुमापतिम ॥ १६ ॥ 

यत्र सर्वेश्वर॑ दुष्ट्रथा अतसादं लव्यवावजर । तत्र देवमुपात्ट्व त्व॑ं अनृत्यन्तमुमापतिम ॥ १७ ॥ 
यत्र बन्री हर दुष्दवा अताद॑ लब्यवान्‌ दिजाः । 


तत्र देवमुपास्स्य त्वं अनृत्यन्तमुमापतिम ॥ १4 ॥ 
यत्र दुष्ट्या हर॑ देवा अशेश आत्तिकोत्तमाः । यक्षराक्षत्यन्यर्वसिद्धविद्याररादयः ॥ १९ ॥ 


अताद लब्यवन्त्तु स्वाधिकाराजुरूपतः । तत्र वेबमुपरात्त्व त्व॑ अनृत्यन्तमुमापतिम ॥ २० ॥ 
चूत उबाच- इत्येब॑ ब्राह्मणेनोक्तो डर्पटः जुष्पगौरवात्‌ । 
ओ्रीमद्याप्रपुर॑ यत्वा श्रत्रया परया सह ॥ ११ .॥ 
प्रदक्षिणत्रय॑ कृत्वा स्वात्वा नित्यमतद्धिताः । 
नमोन्त॑ शिवमन्त्र तु जपित्वाउष्टोत्तरं झ़तमु ॥ १२ ॥ 


स्त्रीणां पूजा विधीयते । विरक्तानां च शृद्गाणामेव॑ पूजा प्रकीर्तिता” इति ॥ एंवं चारिमिन्पुराणे शूद्वस्य शिवाय 
नम इल्येव॑ पज्चाक्षरमत्रः पूजादी प्रयोक्तव्यत्येनाभिमतः | पुराणान्तरे तु षडक्षरमन्त्रेण प्रणव॑ विहायावशिष्टेन पज्चाक्षरेण 
शूद्वादीनामपि पूजादि कार्यमित्युक्तम्‌ | यथा$56 चक्षिष्ठः-“ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थश्व भिक्षुकः | सदों नमः 
शिवायेति शिवमन्त्र समाश्रयेत्‌ ॥ पज्चाक्षरः सप्रणवो द्विजराज्ञोविधीयते । विद्‌श्ूद्रजन्मनां वाउपि स्त्रीणां निर्बीज 
एवं हि ॥ सबीजः सस्वरः सौम्यो विश्रक्षत्रिययोर्दयोः । नेतरेघामितीशानः स्वयमेवाउडह शंकरः ॥ बुर्वृत्तो 
वृत्ततीनो, वा पतितोडप्यंन्यजोडपि वा । जपेसज्याक्षरीं विधां जपेनैवाउ5पुयाच्छिवम्‌” इति ॥ र२-२६ ॥ 


* महादेव आनन्दोल्लास से नृत्य किया करते हैं ॥ १0 ॥ उस स्थान के माहात्य को समझने के कारण 
जगन्‍्मय भहाविष्णु ने वहाँ घोर तप किया था ! उससे थे ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार वहाँ की महत्ता समझकर भगवान्‌ की प्रीति के लिये ब्रह्मा, इंद, देव, यक्ष, किन्नर थ मुनियों 
ने वहाँ घोर तपस्या की ॥ १२-१५ ॥ बहीं नृत्य करते हुए उमापति का दर्शन कर परमेइबरप्रसाद श्रीहरि 
मे पाया था । ब्रह्मा, इंद्र व, सब तपोरत आस्तिकों ने अपने-अपने अधिकारजुसार चहीं भगवदुदर्शन और 
उनका प्रसाद प्राप्त किया था । वहाँ जाकर तुम भगबान्‌ की उपासना करो ॥ १६-३० .॥ 


सूत जी बोले-यों ब्राह्मण की बात सुनकर पुण्यचञ दुर्घठ को उस पर श्रद्धा हो गयी और वह ब्याप्रपुर 
चला गया ॥ २१ ॥ बह प्रतिदिन स्तान कर तीन प्रदक्षिणायें करता और एक सौ आठ बार “शिवाय 
नमः” इस मंत्र का जप किया करता था ॥ २२ ॥ दश्नसभा में नाचती शिवमूर्ति का दर्शन तथा उसे 
प्रणाम कर भस्मधारी रुद्रभक्त ब्राह्मण को धन-धान्य देता था ॥ रे४ ॥ वह क्वेबल सत्य बोलता, हर तरह की 


'अध्याय:-२४ ४८१ 
श्रीमदश्नसभामध्ये ग्रनृत्यन्तमुमापतिम्‌ । ट्रष्ट्व भूमी महाभकत्या दण्डवल्यमणिपत्य च ॥ २३ ॥ 
रुदभक्ताव विध्राय भत्मनोद्धूलिताव च । सिवन्नानैकनिष्ठाय दत्त्वा धान्यं धर्न मुद्रा ॥ २४ ॥ 
सत्यवाक्‌ु शौचतंपन्नः कामक्रोधाविवर्नित: । वत्वराणां त्रयं॑ तत्र उबासातिप्रियेण सः ॥ २५ ॥ 

देवदेवो' महादेवों महाकारुणिकोत्तमः । ग्रतादमकरोत्तस्य डुर्घटस्य दुरात्मनः ॥ २६ ॥# 
जिवप्रतादेन स्‌ दुर्घटः बुना समस्तलोकाधिपतिर्बभूय' । 
बिमुक्तिवप्याप महत्तरामिमां परप्रमातप्रथनैकलक्षणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीसकन्दपुराणे घूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवसण्डे प्रसादवैभव॑ नाम बतुवियोंउध्यायः ॥ र४ # 
पञ्चविंशो5 ध्यायः | 
सूत उबाच-भूयोषपि वेबदेवस्य प्रसादस्य तु वैभवम्‌ । 
अवक्ष्यमि समासेन झुणुत श्रद्रया तह ॥ 9 ॥ 


परप्रमातृप्रथनैकलक्षणामिति । प्रमाता5न्तःकरणोपहितः साक्षी, परं निरतिशयं प्रमातुरुपाधिविलयेन यद्मथनं ख्यापनं तदेकमेव 
लक्षणं यस्थास्तामित्यर्थ: ॥ २७ ॥ ह 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिततातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे प्रसादवैभवं॑ नाम चतुर्विशोष्ष्यायः ॥ २४ ॥ 

त्रयोविंशेउ ध्याये-संसारमोचक: साक्षाच्छव एवं न चापरः । अन्याइच देवता: सर्वाः प्रणाइ्यैव हि 
मोचिकाः ॥/' इति यदुक्त तद्विष्णुना स्ववचनेनैव प्रतिपादिताम्रति समर्थीयतुमध्याय आरभ्यते-भूयो5पीति ॥ १-१२ ॥ 
स्वच्छता रखता और काम क्रोध आदि नहीं करता था । इस तरह तीन साल बह प्रेमपूर्वक्त रहा ॥ २५ ॥ 
तदनंतर करुणामय महादेव ने उस पर कृपा की ॥ २६ ॥ भगवान्‌ के प्रसाद से बह समस्त लोकों का 
अधिपति बन गया तथा उस कैबल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ जहाँ जीव की निरतिशय ब्रह्मरूपता स्फुट रहती 
है ॥ २७ ॥ 

प्रसादवैभव नामक पचीसवाँ अध्याय 

सूत जी ने कहा-पुनः आप लोगों को महादेव के प्रसाद की महत्ता संक्षेप में बताता हूँ, श्रद्धा सहित्त 

सुनिये ॥ १ ॥ 


प्राचीन काल में एक सत्यसन्ध नाम का ब्राह्मण था | शुभ आचार व झुद्ध चित्त बाला बह 
उत्तम विप्र ज्ञास्त्रोक्त कर्म भक्तिभावसे करता था । उसने भगवान्‌ विष्णु की प्रतिष्ठा की तथा 
प्रतिदिन पुष्णदि से उनकी आराधना किया करता था ॥ ३-४ ॥ _ नाना 


ड्८र यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
उुरा कश्चिद्‌ ब्विजश्रेष्ठ: सर्वलक्षणसंदरतः । सत्यसंधाभिथः शुद्धों विष्मुभक्तो विशेषतः ॥ २ ॥ 
अभूच्तेन करत तर्ब॑ शुतिस्ल्लुदितं मुद्दा । अ्त्िष्ण च कृता विष्णोरवदुशआः पण्डितोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
आराधितश्व भगवान्विष्णुविश्वजगन्ययः । दिने दिने महाभकत्या सुगन्धकुछुमादिभिः ॥ ४ ॥ 
वैष्णया विविधा मन्रास्तेन जप्ता दिने दिने । 
चिरंतनानि स्थानानि विष्णोर्टृष्यानि सादरम ॥ ५ ॥ 
वैष्णवा मूनुजास्तेन पूणिताश्व दिने दिने । सर्वस्व॑ वैष्णवे दत्त सत्यवंधिन सादरम ॥ ६ ॥ 
अुननाययणः औमाज्ठइचक्रगदाघर: । अ्त्यक्षमभवत्तस्य प्रसन्नः पहुजेक्षणः '॥ ७ ॥ 
तें टृष्ट्आ सत्यसन्धस्तु असन्रेविद्ययमानसः । ग्रणम्य दष्डबद्धूमौ भक्‍त्या परमया सह ॥ ८ ॥ 
गन्युपुष्पादिभिर्दिव्यीः समाराष्य यथाबलम्‌ । स्तोतुमारभतते विष्युं विश्वलेकैककारणमू ॥ ९ # 
पत्यर्तंध उबाच-बिष्णये विश्वलोकानां हेतवे विविधात्मने । 
वेबबेदान्तनिष्ठनामात्मभूताय॒ ते नमः ॥ 90. ॥ 
कृष्णाव॑ क्लेशहन्ने च॒ मम केनापि हेतुना । अत्यक्षाय अबोधाय विदुषामात्मनो नमः ॥ 99 ॥ 
केशवायातिशुद्राय केवाय परात्मने / केषांचिछछुद्धचितानां उ्रतत्नाय नमो नमः ॥ 9२ ॥ 


वैष्णव मंत्रो का जप करता था । अश्रद्धापूर्वक वैष्णव तीथों का दर्शन उसने किया था ॥ ५ ॥ वैष्णव 
मनुष्यों की पूजा वह करता था तथा उसने अपना सर्बस्थ विष्णु के कार्य में ही समर्पित कर दिया था 
॥ ६ ॥ उस प्रसन्न हो शंख-चक्र-गदाधारी नारायण ने उसे दर्शन दिया ॥ ७ ॥ उन्हें देख सत्वसन्ध परम 
आनन्दित हुआ । उन्हें प्रणाम किया व उनकी स्वसामर्थ्यानुसार पूजा कर सत्यसंध ने उनकी स्तुति 
की ॥ ८-९ ॥ 


सत्यसंध बोला-समस्त संसार के कारण, नान रूप धारण करने वाले, बेद-बेदान्तों में प्रतिपादित, आत्मरूप 
विष्णु को प्रणाम है ॥ १0 ॥ क्लेशों को समाप्त करने वाले, ज्ञानरूप, विद्वानों के आत्मा, किसी कारण 
मेरे सामने प्रत्यक्ष हुए आप क्रृष्ण को प्रणाम है ॥ ११ ॥ अतिशुद्ध, अद्वितीय, परमात्मा, कुछेक शुद्ध चित्त 
बालों पर प्रसन्न होने बाले आप केशब को नमस्कार है ॥ १२ ॥ मूँज की तरह चमकदार बालों बाले, 
(अवतार विद्ेषों में) मुण्डित सिर बाले, संन्यासियों के डुःख समाप्त करने वाले, केवल मौन का अभ्यास 
करने वाले मूर्ख को भी मोक्ष प्रदान करने वाले आपको प्रणाम है ॥ १३ ॥ श्रीबत्त से चिह्नित, श्रेष्ठ, 


अध्याय:-२५ ड४८३ 
अुमकेशाय' मुण्डायो मुष्विनामार्तिहारिणे । 
मौननिष्ठस्य मूर्खस्य मुक्तियय नमो नमः ॥ १३ ॥ 
अ्रीबत्साज्य वर्याय. बरदाय परात्मने । वज्यकानामगम्याय वल्तुभूता य ते नमः ॥ 9४ ॥ 
श्रीपते भूपते तुभ्यं गोपते ममरूपिणे / ममकारमहाम्रोहविनाशय नमो नमः ॥ 9५ ॥ 
पीतवबासाय पीताय परापपज्जरहारिणे । फ्रापकर्मपराणां तु भेजकाय नमो नमः ॥ १६ ॥# , 
विष्वक्सेनाय.. विश्वाय विश्योत्पत्त्याविहेतवे । 
विश्यविज्ञानर्पाय निर्मलाय नमों नमः ॥ 9७ ॥ 
विश्वरूपाय विश्वासलभ्याय विवितात्मने । 
विश्वोत्तीर्णाय विश्वस्य साक्षिकपाय ते नमः ॥ 9१८ ॥ 
अुरारिणे मुहूर्ताय मुहूर्त्य विधायिने । मुह॒र्त॑ भजतां मृणां मुक्तिताय नमो नमः ॥ 9९ ॥ 
औरिणें' झार्डिणे तुभ्यं शकुन्देचुरूपिणे । 
शाकमूलपराणां तु झान्तिदाय नमो नमः ॥ २७ ॥ 
पद्मननाभावपद्माथाः पतये यद्मचक्ष॒षे । हत्पग्रकणिकामध्ये समातीनाय ते नमः ॥ २१ ॥ 
सुकुन्दाय मुकुन्दस्य महामूर्खस्य रक्षतः । हर्त्ने भर्त्रे विशिष्टनामात्मने विदुपां नमः ॥ २२ ॥ 


मुझ इवात्यायता: केशा यस्य स तथोक्त: । मुण्डिनामिति | यतीनामित्यर्थ: ॥ १३-१५ ॥ भज्ञकायेति । हिंसकायेत्यर्थ: | “भञञ 
नावने” इति धातु: ॥ १६-२१ ॥ मुकुन्दस्येति । मुकुन्दो नाम कश्वचाद्राक्षसोउप्यपस्ति | तस्य हन्त्र इत्यर्थ: ॥ २२ ॥ 


बर-ग्रदाता आप वास्तविक परमात्मा को नमस्कार है जो बंचकों को कभी प्राप्त नहीं होते । (विष्णु के 
वक्षस्थल पर बालों के घूंघट का नाम श्रीवत्स है |) ॥ १४ ॥ श्रीदेवी व भूदेवी के पति, गोपालक, 
मेरे निंजरूप आपको बारंबार प्रणाम है जो आप ममतारूप महामोह का विनाश कर देते हैं ॥ १५ ॥ 
पीताम्बर धारण करने बाले, हिरण्यवर्ण वाले, पाप-निवारक तथा पापियों के हिंसक आपको पयुनःपुनः प्रणाम 


१ मुंजतेश्चीरादिकस्य मार्जनमर्थ: । मुज्ज्यते गृज्यतेडनेनेति मुअस्तृणविशेष: | मुज्जाइव केशा वस्य इति विग्रहः । हैमे तु इन्यन्तो 
मुज्जकेशी इति विष्णो नमोक्तम्‌ । २ अवतारविशेषेष्वेवर्मिति योज्यम्‌ । यक्ष मुण्डोपनिषदस्यास्ति तद्मतिपादगपतयेति मुण्डो5य॑ तस्मै-इत्यर्थः 
]३ ड. "तालने न | ४ विश्वगिति समन्ततोभावे5व्ययम्‌ । 'कयाचिती विश्वगिव्गजी गजा' विति किराते (१.३६) ।विज्वक्‌ सेना अस्येति 
विश्वक्सेनों विष्णु: | ५ कृष्णपितामहस्थ नाम श्यूर इति । अपत्यार्थ इंजि शौरिः सिद्धति । शूरस्यायं शौरः कृष्ण: स रूपमस्येति शौरी 
विष्णुस्तस्मा इति व्याख्ययम्‌ । 


ड्ट्ड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
गोबिन्दाय यवां नित्य पालकाय परात्मने । नन्दगोषाव जुप्ताव नमः तर्वस्य जुप्तवे ॥ २३ ॥ 
भूधराय भुज॑यस्य महाकोपक्ठिदेडचिरात्‌ । भूतनाथाय धूतानामाधाराय नमो नमः ॥ २०४ ॥ 
बैकुण्शय विशिष्टानां विज्विष्दज्ञानदायिने । विश्विष्टायविरिज्यादिवेवेभ्यश्व नमो नमः ॥ २५ ॥ 
क्षीरोदआयिने साक्षात्त्षीरेदस्यापि हेतवें । निराधाराय नित्याव नित्यानन्दाय ते. नमः ॥ रद # 
यज्नरुपाय यज्ञस्य फलग्राप्येकहेतवें । यज्ञानां पतये दुभ्यं यज्ञग््याय ते नमः ॥ २७ ॥ 
जनार्दनाव दैत्यानां झत्रवे शक्तिदायिने । स्वभक्तानां विश्युद्धानां विशेषेण नमो नमः ॥ १८ ॥ 
वाहुवेबाय वस्वादिदायिने वासवादिभिः । पूणिताब जुराणाव उसे पूर्णात्मनों नमः ॥ २९ ॥ 
दामोदराय... वेबानां अबुनाशैकहेतवे . । द्ान्तचित्तजनस्थास्य रक्षकाय नमो वमः ॥ ३० ॥ 
. अच्छुतायाखिलस्वास्य साक्षिणेउ््युतवस्तुभिः । 
; अतक्ताय ुप्तक्ताव स्वसंबेयाय ते नमः ॥ ३१ ॥ 

- हरये हारकेयूरकटकादिविभूषणैः । अलंकृताय कल्याणशरीराय नमी नमः ॥ ३२ ॥ 
हषीकेशाय हेमादिधनधान्यप्रदायिने । हढृदि चिन्तयतां नित्यं नमः तत्यपरात्मने ॥ ३३ ॥ 
नारायणाय नरकार्णवतारणाय नावाविधस्य जगतः स्थितिकारणाव । 
मोहाबृतस्थ निखिलस्य जनस्य सद्यः औयस्कराय पुरुषाय नमः परस्मे ॥ १७४ ॥ 


नन्दगोपायेति | भीमसेनो भीम इति वत्‌ नन्दगोष एवं नन्दः, त॑ गोपायतीति नन्दगोपः श्रीकृष्ण: ॥ २३ ॥ 
भुजगस्पेति । वमुनामध्यर्वा्तिनः कालियाख्यस्वेत्वर्थ: ॥ २४-४० ॥ 


है ॥ १६ ॥ चारों ओर जिनकी सेनायें उपस्थित हैं, सर्वरूप, जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण, सर्वज्ञान 
रूप उन निर्मल आपंको नमस्कार है ॥ १७ || जगदरूप से उपलब्ध होने बाले, बिश्बास से मिलने बाले, 
अज्ञात स्वरूप बाले, संसार से अतीत, समस्त-साक्षी आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ मुहूर्त आदि काल रूप 
ब मुहूर्तादि के कारण, मुहूर्त भर भी भजन करने बालों को मोक्ष देने वाले आप मुरारी को प्रणाम है 
॥ १९ ॥ शूरसेन के बंश में अबतरित होने वाले, ज्ञाई नामक धनुष धारण करने बाले, झंख, कुंद या . 
इन्दु जैसे धबल- बर्ण वाले, ज्ञाकाहार ब्रत रखने वालों को मोक्ष देन बाले आपको नमस्कार है ॥ २० ॥ 
जिनकी नाभि से पद्म निकला है, जिनके नेत्र पद्मपत्र के समान हैं, जो हृदयपत्म की नोक पर विराजते 


१ दमेन उदारा उच्कृष्य मतिः दमोदारा तस्या विषयों दामदर: । सहवद्ननामभाष्ये तु 'दामानि लोकनामानि तानि यस्योदरान्तरे । 
तेन दामौदरो देव: श्रीधरस्तु रमाथ्रितः ॥' इति दर्शितम्‌ । हरिवंशादी तु मात्रा दाम्ना वद्धत्वाद्‌ दामोदर इत्युक्तम्‌, तत्र दाम रज्जरुदरे यस्थेति 
विग्रह: | २ ग. स्वयंवे” । 


अध्यायः-२५ ड्टष 
सूत उदाच-एवं भकत्या हरिं खुत्वा सत्यतंथों महादिजः । 
अताद कुछ में देव आच्येयं येन बन्धवात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
इति त॑ ग्रार्थयागात॒तत्यतंथों जनार्दनम्‌ । जनार्दनोउपि भयगवान्तर्बभूतहिते रतः ॥ ३१६ # 
सत्यवायनतूव”श्व॒तम्यरत्ञानमहोदविः । ग्रह यम्भीरयां वाचा त्त्वत॑ंधं अति ब्िजाः # ३७ # 
सत्यसंध महाभक्त मम सत्यपरायण । औतस्पार्तैकनिष्ठानामुत्तमोत्तर सुव्रत ॥ ३८ ॥ 

नाह॑ संतारमस्नानां ताक्षात्पंतारमोचकः । अल्मादिदेवताश्वान्या नैव संतारमोच(चि/काः # ३१९ ॥# 
कै उन आप पद्मापतिको (लक्ष्मीपतिको) प्रणाम है ॥ २१ ॥ मुकुन्द नामक महामूर्ख राक्षत का विनाश करने 
बाले, विशिष्ट भक्तों का स्वयं भरण-पोषण करने वाले तथा विद्वानों को आत्मतया ज्ञात आप मुकुन्द को 
प्रणाम है ॥ २९ ॥ सदा गायों का पालन करने वाले, नन्द-रक्षक, गुप्त, सबका बचाव करने वाले गोविंद 
को नमस्कार है ॥ २३ ॥ धरा को (शेषरूप से, या गोबर्द्वन को कृष्ण रूप से) घारण करने बाले, कालिय 
नाग के घोर क्रोध को तुरंत समाप्त करने वाले, भूतनाथ च भूतों के आधार आपको नमस्कार है ॥| 
२४ ॥ सब कुण्ठाओं से रहित, विशिष्ट साधकों को विशिष्ट ज्ञान देने बाले, ब्रह्म आदि देवताओं की 
अपेक्षा विदिष्ट आप महाविष्णु को प्रणाम है ॥ २५ ॥ क्षीरसागर में शयन करने वाले, क्षीरसागर के 
भी कारणरूप, निराधार, नित्य व नित्य-आनन्द रूप आपको प्रणाम है ॥ २६ ॥ यज्ञरूप, यज्ञ का फल 
देन बाले, यज्लेग्वर व यज्ञप्राप आपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ दैत्यों के झत्रु एवं अपने विशुद्ध भक्तों 
को विश्ेषतः शक्ति देने बाठे आप जाार्दन को प्रणाम है ॥ २८ ॥ इन्र आदि द्वारा पूजित, धन आदि 
देन बाले पूर्णस्वरूप, पुराण पुरुष आप बासुदेव को नमस्कार है ॥ २९ ॥ देवताओं के झब्ुओं का नाक्ष 
करने बाले तथा इस (सत्यसंन्ध नामक) नियन्त्रित चित्त वाले की रक्षा करने बाले आप दामोदर को प्रणाम 
है ॥ ३० ॥ सर्वताक्षी, अपने में सदा रहने बाले गुणों के कारण भी कहीं आसक्ति न रखने याले, 
संसार की हर वस्तु में सदर आदि रूप से सदा संडलिष्ट रहने बाले, स्वसंवेय आप अच्युत को प्रणाम 
है ॥ ३१ ॥ हार, केयूर (मुकुट), कटक (कड़ा) आदि भूषणों से विभूषित शुभ शरीर याले आप श्रीहरि 
को प्रणाम है ॥ ३२ ॥ जो हृदय में नित्य आपका चिंतन करते हैं उन्हें सुर्ण आदि धन-धान्य देने याले 
इपीकेश नामक परमात्मा को प्रणाम है ॥ ३३ ॥ नरक समुद्र से उबारने वाले, नाना प्रकार के संसार 
के एकमात्र स्थितिकारण, अज्ञान से आबृत सब लोगों का तुरंत कल्याण करने वाले परम पुरुष नारायण 
को नमस्कार है ॥ हेड गे 


सूतजी बोल़े-सत्यसन्ध ने यों विष्णु की स्तुति कर उनसे प्रार्थना की, हे देव ! मुझ पर कृपा कर 
भवबन्धन से मुक्ति दिलाइये / ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ जनार्दन, जो मानो सम्यगु-ज्ञान के अथाह सागर हं 


हर यज्ञवैभवद्धण्डम्‌ 
झिव एवं हि उन्तूनां महातंसारवर्तिनाम / 
तंफारमोचकः ताक्षात्सर्वन्नः ताम्ब ईश्वरः ॥ ४0 ॥ 
न तत्व कार्य करण॑ बल्तुतो वियरतेष्नप । 
ने _तत्समश्वाभ्यधिकश्वेतनों बियते क्वचित्‌ ॥ ४9१ ॥ 
तथाउपि परमा अक्तिविबिधा तत्व झूलिनः । अूयते तर्ववेदेष् स्व ज्ञानं च बल स्वकम्‌ । 
स्वव्यापारश्व॒तस्वात्य स्वतःतिद्वो न चान्यतः ॥ ४२ ॥ 


एवं विष्णु: स्वस्थ ब्रह्मा्नन्यदेवतानां च साक्षात्संसारमोचकत्वाभाव॑ परमेश्वरस्य च साक्षात्संसारमोचकत्वमभिधाय 
तदुपपादयितु परमेश्वरस्य स्वस्मादतिदञयं दर्शयति-म तस्य-कार्यमित्यादिना | तस्य परशिवस्य चस्तुततः परमार्थतों भूतारव्धत्वात्कार्य 
शरीर रूपग्रहणादौ करण चश्षुरादीन्द्रियं तदुभयमाप नास्ति । एवं स्थूलसूक्ष्मशरीरड्यनिषेधेन तदुपादानभूतमूलाविद्याउपि 
परमार्थतस्तस्मिन्नास्तीत्युक्ते भवति । किंच तल्दृशस्तदधिको वा पुरुषः कुत्राष परमार्थतो नैव विद्यते । यद्यप्येवमेव 
परमार्थदृष्टौ तथाउपि तस्य परशिवस्य परानिरतिशया सच्चिद्रूपिण्येकेव शक्तिविविधशक्यप्रातियोगिवशान्नानाविधिव सर्वेषु 
वेदेषु श्रूततते | अत एवं अ्योदशेज्ध्याय एकस्या: परगक्तिरुपाधिवश्ञात्रानाभावो5 धस्ताग्रतिपादित: “जगत्कारणमापन्नम्‌' 
इत्यादिना । तथा निरतिशयं ज्ञान कृल्नजगन्निर्माणादिसामर्थ्यलक्षणं बल तत्रिष्पाद्यात्तिया चैत्तत्वत्यमाप तस्य स्वभावसिद्ध 
न ल्चच्यपेक्षमित्यर्थ: । अयमेवार्थ: श्वेताश्वतरशाखायामाम्नायतै-''न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकथ्व 
दृश्यते । पराउस्य शृक्ति्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च" ॥ इति ॥ ४१-४२ ॥ 


गंभीर वाणी में सत्यन्य को मार्गनिर्देश करने के लिये बोले-॥ ३६-३७ ॥ 


विष्णु ने कहा-हे सत्यसन्ध ! तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, सत्यपरायण हो, श्रीत-स्मार्त धर्माचरण पर दूढ 
निष्ठ वाले हो तथा उत्तम निश्चय वाले हो ॥ ३८ ॥ यह समझ लो कि संसारसागर में डूबते हुए लोगों 
को मैं सीधे ही बचा नहीं सकता । ब्रह्मा आदि अन्य देवता भी अकेले ही यह कार्य कर नहीं सकते 
॥ ३९ ॥ इसे करने के लिये हम सब को जिनका सहारा लेना पड़ता है वे शिव ही संसार के सब 
जन्तुओं को सीधे ही बिना किसी अन्य की अपेक्षा के-भुक्त करने वाले हैं ॥ ४0 ॥ बस्तुतः उन 
साम्ब ईश्यर का स्थूछ या सूक्ष्म कोई शरीर नहीं |-न उनके समान कोई है और न उनसे अधिक 
॥ ४9 ॥ एवमपि त्रिशूलधारी उन महादेव की शक्ति विविध आकार वाली है । उनका ज्ञान, वल और 
क्रिया तीनों सर्वथा स्वतंत्र हैं ॥ ४२ ॥ मेरा व ब्रह्मा आदि का ज्ञान आदि भी: उन्हीं की 
कृपा से है | अतः वे ही भवमोचक हैं ॥ ४३ ॥ में व ब्रह्म आदि देव उनकी क्ृपा-प्रापकतारूप 
द्वार से ही मोक्षप्रद हैं ॥ ४४ ॥ शिव से प्राप्त प्रसाद ही साक्षात्‌ मोक्षहेतु है । वे सत्य 


9 ख़. शिवो हि सर्वज" | २ ग. "ज्ञानस्य व” । ३ परमा | 


अध्याय:-२५ ड्ट७ 
मम ब्रह्मादिवेधानामपि तस्य अ्त्तादतः । विज्ञानादित्रयं यस्थात्य एवं भवमोचकः ॥ ४३ ॥ 
अहं ब्रह्माविदेवाश्च असाद्रत्ततय शूलिनः । अपगाड्यैव हि संतारमोचका नात्र संझयः ॥ ४४ ॥ 
अतादी मुक्तिदः साक्षाच्छिवात्सत्यादिलक्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अग्रतक्तभवाचुद्धादसक्ञत्सर्वचाक्षिण: । अमग्बिकासहितादस्पात्सर्वनज्ञदेव नान्‍्यतः ॥ ४६ ॥ 
मम ब्रह्मादिदेधानामपि साक्षाच्छिवेछया । भोगमोक्षग्रदः थुंसां प्रसादों जायतेउनध ॥ ४७ ॥ 
तत्माग्रताद*्चान्येषां मम चाउउश्रित्य शूलिनः । 
असाद भोगमोक्षाय न स्वयं नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
अुनः पूर्णप्रसादाय सत्यर्सध मम प्रिय । महावेव॑ महात्मान॑ भज काठुणिकोत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
महादेव समाश्रित्य वाज्छितँ ना5उजुयाबदि ॥ 
महादेवों महादेवं॑ कथमन्य॑ समाश्रयेत्त ॥ ५0 ॥ 
नामतश्वार्थतश्वापि महादेबों महेश्वरः । तदन्ये केबल देवा महादेवा न तेउनथ ॥ ५१ ॥ 
एवं विष्णु: शिवस्य ज्ञानवलक्रियाणां स्वाभाविकत्वेनातिशयमुपपाद्य स्वस्यान्येषां च ज्ञानादित्रितयं तत्नसादलभ्यमिति दशयिति- 
मर ब्रह्मेति | स एवेति । यस्माच्छिवस्थ ज्ञानादित्रितयं स्वभावसिद्ध॑ तस्मात्त एवं साक्षात्संसारमोचकः । वर्य॑ तु 
परम्परबैदेल्यर्थ: ॥ ४३-४४ ॥ यदीयप्रसादः साक्षान्मुक्तिप्रदस्तस्य परशिवस्य नैज रूपमाह-शिवात्सत्यादिलक्षणादित्यादिना | 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यक्तस्वरूपादित्यर्थ: । अप्रसक्तभवादिति ! अप्रसक्तोप्राप्त एवं संसारो 
यस्मिन्स तथोक्त: | अत एवं शुद्ध: । एतदुभयर्माप कुत इत्यत आह-असक्गादिति । मायातत्कार्येषु क्वाचिदाप न 
सज्जत इत्यत आह-असड्भादिति | मायातत्कार्येषु क्वचिदपि न सज्जत इत्यसबन्नः “असब्गो न हि सज्जते” इति 
शरुतेः । असच्र॒त्वर्माप कुत इत्यत आह-सर्वसाक्षिण इति । यस्मात्तर्वस्य मायात्त्कार्यप्रपञ्वस्यासी साक्षी ताटस्थ्येन 
द्रष्टा, ततस्तत्स्वरूपानुप्रवेशादसज्ञ इत्यर्थ: ॥ ४५-४७ ॥ तस्माद्साद इति । अन्येषां ब्रह्मादीनां मम च यः प्रसादोउसौ 
परमेश्वरस्थ॒प्रसादमाश्रित्यैव पुंसां भोगमोक्षप्रदो न स्वतन्त्र इत्यर्थ: ॥ ४८-४९ ॥ महादेव॑ समाश्रित्येति | 


महादेवमाश्थितेनेष्टफलानवाप्ती तस्थ साधकस्य तत्फलप्रापणाय स॒महादेवः कथमन्‍्य॑ महादेव॑ सपाश्रयेत्‌ | स्वस्मादन्यस्थ 
महतो देवस्याभावादित्यर्थ: ॥ ५०0 ॥ 


आदि स्वरूप वाले हैं | संसार का उनसे कभी संस्पर्श नहीं हुआ । अतः वे शुद्ध हैं, आसक्तिरहित हैं 
व सबके साक्षिमात्र हैं । अम्बिका समेत इन सर्वज्ञ देव से मिला प्रसाद ही मोचक है, अन्य का प्रसाद नहीं 
॥ ४५-४६ ॥ मेरा व ब्रह्मा आदि का भी प्रसाद जो भोग या मोक्ष देता है वह भी इन्हीं की इच्छा 


9 घ. ०त॑ प्रा” । 


ड्टट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
महादेव॑विना यो मां भणते अश्रद्धया तह । 
नास्ति तस्व विनिर्मोक्षः संताराज्जन्मकोटिभिः ॥ ५२ ॥ 
सर्वमुक्ते समासेन मम भक्तस्व तेउनध । 
गिवादन्यं परित्यज्य जि साम्ब॑ सदा भज ॥ ५३ ॥ 
सूत उबाच-एवमुक्या हरिः श्रीमान्किरीटी ग्रछ्डध्वजः । 
तर्वविज्ञानसंपन्नस्तत्रैवान्तर्तितोड भवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सत्यर्सधी महाधीमान्महाविष्णोः. असादतः । परित्यन्याखिलान्देवानाश्रितोड भवदीश्थरमू ॥ ५५ ॥ 
ईश्वरस्थ असादेन सत्यर्ंधों महात्रिजः । 
ज्ञानं वेदान्तजं लब्ध्वा विमुक्तो भवबन्धनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
भवन्तो5पि बिजश्रेष्ठाः जिवादन्यत्तु वैवतम्‌ । परित्यन्य अलादाय भजध्य॑ शिवसव्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एतदेवोपपादर्यात-नामत इति । महांश्वासौ देवश्वेतियो महादेवद्वव्दार्थस्तदर्थपर्यालोचनार्दाप परमेश्वर एवं महादेवस्तथा 
नामतोडप स॒ एवं महादेवस्तदन्ये तु केवल देवा एवं | अतः परमेश्वरादन्यो महादेवो नास्तीत्यर्थ: ॥ ५१ ॥ 
महादेव॑विनेति | महादेवेन सहैव मम विष्णोर्ूर्तिराराधनीयेत्यर्थ: । सष्यमच्यत्‌-#-बरेलपड गाए 


,से ॥ ४७ ॥ अत्तः मुझ समेत अन्य सबकी कृपा शिवक्रषपा के आधार पर ही भोग या मोक्ष देने में 

समर्थ है ॥ ४८ ॥ अतः प्रिय सत्यसन्ध ! शिव की यूरी कृपा पाने के लिये तुम करुणामय महादेव का 
भजन करो ॥ ४-९ ॥ महादेव का सहारा लेने पर तुम्हारा इष्ट अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि उन्हें मेरी 
तरह किसी अन्य के आलंबन की आवश्यकता नहीं ॥ ५0 ॥ महेश्वर नामतः और अर्थत्तः, दोनों तरह 
महान्‌ देव हैं । अन्य हम सब देव तो हैं पर महान्र्‌ नहीं ॥ ५१ ॥ जो महादेव की आराधना बिना 
किये केबल मेरी उपासना करता है उसे करोड़ों जन्मों में भी संसार से मोक्ष नहीं मिल सकता ॥ ५२ ॥ , 
यों मैंने तुम्हारे मोक्ष का उपाय बता दिया । अब तुम अन्य सब छोड़कर साम्ब सदाशिव का ही भजन 


करो ॥ ५३ ॥ 


सूतजी बोले-इस प्रकार सत्यसन्ध को मार्गनिर्देश कर सर्वज्ञ गरुडघ्यज हरि वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ 
५४ ॥ बिष्णुक्रपा से सत्यसंध ने भी अन्य देवताओं को छोड़ ईइबर की शरण ली ॥ ५५ ॥ ईइबरप्रसाद 


अध्याय:-२५ ४८९ 
सर्वमुक्त समासेन अुष्माक॑ अनिषुंगवाः । 
मम _वाक्येडतिविश्वा् कुरुध्य॑ बलतो द्विजाः ॥ पढ़ # 
अतिरहस्यमिर्द कथित मया अुत्िपरस्परया च॑ समायतम्‌ । 
अुनिपरम्परया च समायत॑ न कथितव्यमशिष्टजनस्य छु ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीस्कन्युराणे श्रीतृततर्हितायां चतुर्थ यज्ञवैभवसण्डे प्रतादवैभवं नाम पज्चविंद्योष्ष्यायः ॥ २५ ॥ 
षड़िवंगो5 ध्यायः 
अथातः संग्रवक्यामि ग्िवभक्ति समासतः । 
यया अुक्तिबिमुक्तिश्व भुनीछ्याः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भक्ति्ृह्विधा ज्ञेगा भवानीसहितस्थ तु । एका शंकरसायुण्यश्रद्धा सारतरा पा ॥ २ ॥ 
अन्या झकरतारृष्यश्रद्याउत्तीव झिवप्रिया । अपरा शजिकसामीष्यश्रद्धा वेदविदां बराः । 
इतरा शिवसालोक्यश्रद्धाउभीष्टफलग्रदा ॥ ३. ॥ 
॥ ५६-५९ ॥ 
इति औस्कन्दपुराणे श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्ये यज्ञवैभवखण्डे प्रसादवैभव॑ नाम पड्चविंज्योध्ध्यायः ॥ २५ ॥ 


अथास्य परशिवप्रस्रादस्य हेतुभूता भक्तिविशेषा: प्रदर्ड्यन्ते- अथात इति । यया भुक्तिर्विप्क्तिरित । यया शिवभक्त्या 
ईश्वरप्रसाद हेतुभूतयेत्यर्थ: ॥ १ ॥ शंकरसायुज्येति ! सायुज्यसारूप्यसामीष्यसालोक्यरूपा मुक्तिविशेषा: । तत्र सायुज्यं 
नाम प्रत्यगात्मने: परशिवस्वरूपसाक्षात्कारेण तदात्मना5वस्थानम्‌ । अतस्तस्य सर्वोत्कृष्टत्वात्तद्धिषया श्रद्धा मुख्या शिवभक्तिः | 
सारूप्य॑ नाम रुद्रलोकादी शझिवसमानरूपतया5वस्थानम्‌ । विभिन्नरूपस्थैव जीवस्यसमीपदेशवर्तित्वं सामीष्यमू । 
तल्लोकमात्रे वर्तन॑ सालोक्यम्‌ । एते चोत्तरोत्तरँ निकृष्ट: | एतद्विषया श्रद्धा च शिवर्भक्तिरित्यर्थ: ॥ २-३ ॥ 
से उसे वेदान्त-ज्ञान प्राप्त हुआ और वह भवबंधन से मुक्त हो गया ॥ ५६ ॥ आप लोग भी अन्य देबताओं 
को छोड़ अव्यय श्िब का ही प्रसाद-प्राप्ति के लिये भजन करिये ॥ ५७ ॥ प्रसाद के सम्बन्ध में सार्थवाद 
सभी कुछ बता दिया है । आप मेरी बात पर विद्यास कीजिये और श्िवप्रसाद पाने का प्रयत्न कीजिये 
॥ ५८ ॥ श्रुति ब मुनियों की परम्परा से प्राप्त यह अतिगुप्त विषय आज मैंने आपको स्पष्ट. किया है 
। किसी अकश्षिष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं देना चाहिये ॥ ५९ ॥ 

शिवभक्तिविचार नामक छब्बीसवों अध्याय 


अब मैं संक्षेप में शिवभक्ति के सम्बन्ध में बताऊँगा । सभी देहधारियों को जिकभक्ति से ही भोग 


१ क. ध. "दभू” | २ घ. "ण तादाल्येना" | 


४९०0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अपरा च शखिवन्नानंत्रद्धा पाशनिकृ्तनी ॥ ४ ॥ 
अन्या वेदशिरःश्रद्धा साक्षाविज्ञानगायिनी । अपरा श्रवणश्रद्धा ग्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ ५ ॥ 
इतरा मननश्रद्धा तृर्णा संग्रावनाप्रदा । अन्या वेवेश्वरध्यानश्रद्धाउणा मह॒त्तता ॥ ६ ॥ 
अपरोबूलनश्रद्धा भत्मना पापनाशिनी । तिपुण्ड्रधारणश्रद्धा तदन्या तत््वदायिनी ॥ ७ ॥# 
रद्राक्षधारणश्रद्रा चाषि भक्तिस्दीरिता । षरडक्षरजपश्रद्धा चापि भक्तिमहत्तर ॥ ८ ॥ 
शिवलिक्ञार्बनश्रद्ा चापि भक्तिखुत्तमा । लिज्लर्चनदिदृक्षा च. महाभ्क्तिः अकीर्तिता ॥ ९ ॥ 
अनुमोदनमीझस्य पूजायां भक्तिरुच्यते । पूजोपकरणश्रद्धा चापि भक्तिरुदीर्यती ॥ १90 ॥ 
भिवोत्सबविद्क्षा च॒ शिकभक्तिमहत्तरा । तयैवोत्सवतेवा च भक्तिकक्ताउतिशोभना ॥ ११ ॥ 
तथैवोत्सवसेवार्धमायतानां महात्मनाम॒। अन्नपानप्रदान॑ च शिवभक्तितदीरिता ॥ 9२ ॥ 
शिवज्ञानश्रद्धेति | शिवस्वरूपविषयं यद्देदान्तजनितं ज्ञान तच्छुद्धेत्यर्थ: ॥ ४-५ ॥ संभावनाप्रदेति । गुरुशास्त्रेणानुमतेउपि 
परतत्त्वेउसंभावनाविपरीतभावनाभ्यां संदेहो जायते । ते ?चानुकूलयुक्त्यनुसंधानात्मके मननेन निरस्येते | अतो मननश्रद्धा 
संभावनाप्रदेत्यर्थ: ॥ ६-९. ॥ 
ब मोक्ष प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ (शरीर, मन और बाणी से सेव्य के सन्तोष के लिये जो कुछ किया 
जाये बह भक्ति है : “भक्ति भजन कायेन मनसा बाचा वा निष्पाद्यो भजनीयस्य तुष्टिहेतुव्योपारः भजव्यामानपुरुषनिष्ठः! 
(नया. रल. पृ ३१३ प्र. द्वा.) । कुछ संप्रदाय प्रेम को ही भक्ति कहते हैं । किंतु प्रेम भक्ति का फल 
है । कोठिरुद्रसंहिता में कहा है “भक्तेश्च प्रेम सम्प्रोक्तर' (४३.३४)-भक्ति से प्रेम होता है । एबं च॒ प्रेम 
भक्ति नहीं उसका कार्य है । अतः पूर्वोक्त व्यापार जब प्रेमलाभार्थ हो तब भक्ति कहा जायेगा । भक्ति 
के ही साधन व साध्य दो रूप मानना व्यर्थ है । साधन भक्ति और साध्य प्रेम है )) भवानी समेत शंकर 
की भक्ति बहुत प्रकार की है । शंकर के सायुज्य में श्रद्धा सारिष्ठ भक्ति है (यहाँ श्रद्धा का अर्थ तादुश 
उपासना है) । शंकर के सारूप्य में श्रद्धा अन्य भक्ति है | ऐसे ही शिवसामीप्य और शिवसालोक्य में श्रद्धा 
(अर्थात्‌ तत्तन्मोक्षफंठक उपासनायें) भी शिवभक्ति के प्रकार हैं ॥ २-३ ॥ सब पाश्ञों को काटने वाली 
शिवज्ञानश्रद्धा भी शिवभक्ति है (शिवविथयक उपनिषज्जनित ज्ञान में निष्य रखना या उसे पाने की कोशिश 
करना शिवज्ञानश्रद्धा है) ॥ ४ ॥ वेदान्तश्रद्धा ज्ञानप्रद भक्ति है । (वेदान्त सत्यवोधक हैं इस निइचय से 


उनका अभ्यास देदांतश्रद्धा है) । श्रवणश्रद्धा, मननश्रद्धा और निदिध्यासनश्रद्धा भी शिवभक्ति के भेद हैं ॥ 
५-६ ॥ भस्मोद्धूलन में श्रद्धा पापों को नष्ट करती है । (सर्वत्र श्रद्धा अनुष्ठान पर्यतत समझनी . चाहिये) । 


9 अनुकूलेति सन्देहानुकूलेत्यर्थ: । 


अध्याय:-२६ + ४९१ 
महादेव कथादीनां श्रवणेष्छा महर्षयः । महाभक्तिरिति ओरफता महामाहेश्वरैजनीः ॥ 9३ ॥# 
कथाश्रवणकाले तु शिवस्थ परमात्मतः । बिकारः स्वरनेत्रादेर्भक्रिकक्ता महात्मभिः ॥ 9४ ॥ 
उद्यानकरणं अंभोः सिवमक्तितदाहता । वाप्रीकृपत अयादिकरणं॑ च मनीषरिभिः ॥ 9५ ॥ 
आकारयोपुरादीनां जिवस्यामिततेजतः ।  डष्टकाबैश्व निर्माणं शिवभक्तिक दीरिता ॥ १६ ॥# 
जिवशासंनवुक्तत्य पूजा श्रद्धाएरःसरम्‌ । गिवभक्तिरिति प्रोक्ता जिवभक्तिपरयणीः ॥ 9७ # 
शिवाराधनबुद्नबैव॒नित्यानामपि कर्मणाम॒ / 
नैमित्तिकाना करणमपरि भक्ति: पखिवस्य हु ॥ १८ ॥# 
अभ्यातः जञिवविद्यायास्तस्या अध्यापनं तथा । 
जिवभक्तिरिति श्रोक्ता शिव दष्टिपरायणं:ः ॥ 9९ ॥ 
लेखन शिवबिद्याया: प्रदान पुस्तकस्य ह॒ । शिवभक्तिरिति श्ोक्ता शिवशास्त्रविद्याररैः ॥ २० ॥ 

॥ १0-२० ॥ 

त्रिपुष्ड्रधारण करने में श्रद्धा तत्त्यप्रदायका है ॥ ७ ॥ रुद्राक्षधारण में श्रद्धा भी भक्ति कही जाती है । 
घडक्षरमंत्र के जप में श्रद्धा बहुत महान्‌ भक्ति है ॥ ८ ॥ शिवलिंग के पूजन में श्रद्धा श्रेष्ठ भक्ति है । 
लिंग की पूजा का दर्शन करने की इच्छा भी महान्‌ भक्ति है ॥ ९ ॥ ईड्बरपूजा का अनुमोदन करना 
भी भक्ति है | (कोई पूछे पूजा कर हें ?” तो यह उत्तर देना “हाँ, अबश्य करो ।” अनुमोदन कहलाता 
है । अथवा श्िवपूजा से प्रसन्न होना अनुमोदन है) । पूजा के साधनों में श्रद्धा को भी भक्ति कह दिया 
जाता है ॥ १0 ॥ शिक्सम्बन्धी उत्सव देखने की इच्छा भक्ति कही जाती है । उन उत्सवों में सेवा करना 
भी अतिशोभन भक्ति है ॥ ११ ॥ उत्सवार्थ आये महात्माओं को अन्न-पान प्रदान करना श्विवभक्ति है ॥ 
१९ ॥ महादेव की कथा आदि सुनने की इच्छा महान्‌ भक्ति है ॥ १३ ॥ परमात्मा शिव की कथा सुनते 
हुए गद्द, पुलकित आदि हो जाना भी भक्ति है ॥ १४ ॥ श्लिव के निमित्त बगीचा बनाना भक्ति है । 
उनके उद्देश्य से बाबडी, कुआ, तालाब आदि बनाना भक्ति है ॥ १५ ॥ मंदिर आदि की दीबारों को, 
गोपुरों को तथा अन्य अंगों को ईंट आदि से बनाना भी भक्ति है ॥ १६ ॥ जो शिवोक्त नियमों का 


पालन करते हैं उनकी सेवा करना शिवभक्ति है ॥ १७ ॥ नित्य व नैमित्तिक कर्मों को इस निश्चय से 
करना कि उनसे महादेव प्रसन्न हों, शिवभक्ति है ॥ १८ ॥ शिवविद्या का अभ्यास व अध्यापन शिवभक्ति 


? ख. घ. "वषदा दी । २ छ. "हदीरिता । ३ य. "तटाकादि” ! ४ ज. "रदाहता | ५ ज. "वभक्तिप" | 


४९२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ े 
शिवपुस्तकनिश्षेपस्थाननिर्माणमाश्तिकाः । शिवभक्तिरिति ग्रोक्ता स्िवद्रष्टिपययणीः ॥ २१ ॥ 
शिवज्ञानैकनिष्ठस्थ मठिकादनमेव च / अन्नपानादिदानं च॑ शिवभक्तितदीरिता ॥ २२ ॥ 

शिवज्ञानैकनिष्ठस्य झुश्ूषा अरद्धया सह । शिवभक्तिरिति ओक्ता जिवभक्तिपटायणैः ॥ २३ ॥ 

जापिनां शिवमन्रस्य झुश्रूषा च॑ महात्मवाम्‌ ॥ 
शिवभक्तिरिति ग्रोक्ता सिवतत्वविचिन्तकेः ॥ २४ # 
स्िवयात्रापराणां तु झुश्रूणा च तवैब च॑ । 
शिवयात्रा च. विद्मिः शिवभक्तिः अकीर्तिता ॥ २५ ॥ 

शिवयात्रापराणां ठु बापकानां तु बाबनम््‌ । शिवभक्तिरिति ओक्ता शिवयात्रापरायणैः ॥ २६ ॥ 
शिवापराधनिष्ठानां छेदन॑ परया मुद्दा | शिवभक्तिरिति ओक्ता शिवाराधनतत्परेः # २७ ॥ 

शिवज्ञानैकनिष्ठानां शिवज्ञानस्य सुत्रताः । दूषकस्य शिरइछेदः जिवभक्तिः अकीर्तिता ॥ २८ ॥ 
भस्मतायननिष्ठनां दूषकत्य मुनीश्वराः । छेदने शिरतः साक्षाच्खिवभक्तितवीरिता ॥ २९ ॥ 

विष्ण्यादीनां तु वेबानां दृषकस्थ उुरात्मन/ । 
बापन पझिवभक्तिसतु प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ २0० ॥#. 
विष्ण्यादिवेवताभक्तस्यैव दृषणकारिणः । बाधनं च महाप्राजैर शिवभक्तिः अकीर्तिता ॥ २१ ॥ 

॥ २१-३१ ॥ 


है ॥ १९ ॥ शिवविया के ग्रंथ को लिखना (रचना या नकझ करना, छापना इत्यादि) तथा पुस्तक का 
दान करना भी शिवभक्ति है ॥ २०0 ॥ शिवसम्बन्धी ग्रंथों के लिये पुस्तकालय बनाना शिवभक्ति है ॥ २१ 
॥ जो केवल शिवज्ञान में निष्ठा बाला संत हो उसे मठ दनया कर देना या अन्न-पान आदि देना शिवभक्ति 
है ॥ २२॥ तादृश सन्त की सेवा करमा भी शिवभक्ति है ॥ २३ ॥ शिवमंत्र का जप करने बाले महात्माओं 
की सेवा को एवं जो शिवतीर्थादि यात्रायें कर रहे हों उनकी सेवा करना तथा विद्वानों सहित स्वयं शिवसम्बन्धी 
याजायें करना शिवभक्ति है. ॥ २४-२५ ॥ शिवयांत्रियों को बाधा पहुँचाने याढे डाकू आदि को दण्डित 
करता. भी शिवभक्ति है ॥ २६ ॥ शिव के प्रति अनुचित भाषण आदि द्वारा अपराध करने बांढों को 
पूर्ण उत्साह से दण्डित करना शिवभक्ति है ॥ २७ ॥ एकमाजे शिवज्ञान में निष्ठा बाले पर या शिवज्ञान 
पर ही जो दोषारोपण करे उसका सिर. काट. देना शियभक्ति है ॥ २० ॥ भुस्मनामक शिवप्रसादसाधन में तत्पर रहने 
बालों को दोषारोपण आदि से पीडित करने बाले का सिर काट देना दिवभक्ति है ॥ २९ ॥ जो दुष्ट 


अध्याय:-२६ ४९३ 
देवबरव्यस्य भोक्तुश्व॒ ब्राह्मणद्रव्यहारिण: । बाधनं च महाप्राज़ैः जिवभक्तिः अ्कीर्तिता ॥ ३२ ॥ 
आहुराणां नृर्णा रक्षा रक्षकाणां च्‌ रक्षणम्‌ । 
भीतस्याभयदान॑ च जशिवभक्तिः अ्रकीर्तिता ॥ ३३ ॥ 
सर्वभूतेष॒कारुण्य प्रियभाषणमेव च / सर्वमूतहिते' श्रद्धा साक्षात्रक्तिः जिकस् हुँ ॥ ३४ ॥# 
सर्वभूतेषु॒दोषस्थावर्शनं युणवर्शनम्‌ । तर्वभूतेषु॒ मैत्री च जिवभक्तिसदीरिता ॥ ३५ ॥ 
महावेबेउतिविश्वासों विश्वासः शिववेदने । वेदान्तेषु च विश्वात्ः शिवभ्रक्तिददीरिता ॥ ३६ ॥ 
अुपक्तार्थेबर बिश्वासों गुरुजुश्रृणं तथा । साउपि भक्तिरिति श्रोक्ता वेदवेद्न्तवेदिभिः ॥ ३७ ॥ 

हे भक्तिरेव परमार्थशायिनी भक्तिरेव भवरोगनाशिनी । 
भक्तिरेव परवेदनग्रदा भक्तिरेव परमुक्तिकारिणी ॥ ३८ ॥# 
भक्तियुक्तजनवित्तपड़जे अक्तिमुक्तिफलदः जुद्तनः । 
शक्तिदुक्तपरविग्रहः जिवः . सत्यमेष॒ सतत श्रकाझते ॥ ३९ ॥ 
भक्तियुक्तजनपरितुष्टः परमेशः सत्यतुखबोधपरमं व्पुरनन्तम । स्वस्थ मुनयः परमकारुणिक ईशः 
शक्तितहितस्त्रिनयनः ख़हु ददाति ॥ ४0. ॥ 
॥ ३२-३४ ॥ सर्वभूतेषु मैत्री चेति | तथाच पातअछं सूत्रमू- 'मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌' इति ॥ ३५-३८ ॥ सत्यमेब प्रकाशत इति | श्रूयते हि- “यस्य देवे परा भक्तियथा 
देवे तथा गुरी । तस्वैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ इति ॥ ३९-४० ॥ 


हृदय बाला व्यक्ति विष्णु आदि अन्य देवताओं पर दोषारोपण करता हो उसे वैसा करने से रोकना शिबभक्ति 
है । (शैब या स्मार्त सम्प्रदाय तथा माध्ववैष्णय सम्प्रदाय में कितना भेद है इसका यह एक उदाहरण है । 
माध्य मानते हैं कि अन्य देवताओं की निंदा करना विष्णुभक्ति का अंग है जबकि हमारी भक्ति में अन्य 
देवताओं की निंदा सुनना भी असह्ाय है !) ॥ ३0 ॥ विष्णु आदि देवतान्तरभक्तों को किसी तरह कष्ट 
पहुँचाने वालों को दण्डादिद्वारा वैसा करने से रोकना शिवभक्ति है ॥ ३१ ॥ देवताओं के घन का स्वयं 
उपभोग करने वालों को तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने बालों को बैसा करने से रोकना शिवभक्ति 
है । (जो पुजारी आदि देवाश्नित्र हैं उन्हें अपने निर्वाह मात्र के लिये धन लेकर बाकी सारे देवधन को 
देवकार्य में ही विनियुक्त करना चाहिये )) ॥ ३२ ॥ आतुर लोगों की रक्षा करना, अन्यों की रक्षा करने 
बालों की रक्षा करना तथा डरे हुए को अभयदान करना शिवभक्ति है ॥ ३३. ॥ सब प्राणियों पर करुणा 


9 च. छ. ज. “हितश्र" । २ वायुसंहितायामुत्तरभागे (३.३0) परमेश्वराराधनमेवमुक्तम्‌-सर्वाभवप्रदानं च सर्वानुग्रहणन्तथा | 
सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदु: | एवं च ये मूर्त्तिपूजादावश्रद्धालवो5थ चेश्वरमारिराधविषवस्तेषि यथा श्िवभक्तिं कर्दु शकनुरवान्त 
तथेहान्यत्र च प्रतिपादितमिति ज्ञेयमू | 


ड्एड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
इति श्रीस्कन्दएुयणे सूतर्ाहितायां च॒तुर्षे यज्वैभवसवप्डे शिवभक्तिविचारों नोम बड़ुविश्रोडस्यायः ॥ २६ ॥ 
सप्तवि्ो5 ध्यायः 
हूत उबाच- अथातः साग्रबक्ष्यामि परात्यरतरं पदम्‌ । 
यत्सत्तायोगतः सर्ब॑_सत्यवत्बति बिजार ॥ 9 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्य यज्ञवैभवखण्डे दिवभक्तिविचारो नाम षड्डिबंशोष्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


करना मीठा बोलना तथा सब के हित को ही उचित मानते हुए उसके लिये प्रयास करना शिवभक्ति है 
॥ ३४ ॥ किसी भी थ्क्ति में दोषदर्शन न कर गुणदर्शन ही करना और सबसे मित्रता रखना शिवभक्ति 
हैं ॥ ३५ ॥ महादेव में, महादेव के ज्ञान में और वेदान्त में विश्वास श्िवभक्ति है ॥ ३६ ॥ मुरु द्वारा 
उपदिष्ट विषयों पर विश्वास और गुरु की सेवा करना भी शिवभक्ति कही जाती है ॥ ३७ ॥ पारमार्थिक 
मोक्ष भक्ति ही देती है । संसाररोग की निशृत्ति भक्ति से ही होती है । परमेश्वर का ज्ञान भक्ति ही 
देती है | परम मोक्ष (कैवल्य) भक्ति से ही प्राप्य है ॥ ३८ ॥ भक्ति बाले व्यक्ति के हृदयकमल में अव्यय 
शिव प्रकाशित होते हैं । भोग व मोक्ष, दोनों फल वे ही देते हैं । शिव ही सबसे प्राचीन हैं । शक्ति 
से सम्बद्ध श्रेष्ठ शरीर (अर्धनारीश्वर देह) उन्हीं का है ॥ ३९ ॥ भक्तियुक्त साधक पर संतुष्ट हुए परमेइ्बर 
उसे अपना सच्चिदानंद रूप परम अनंत झरीर प्रदान करते हैं क्योंकि जिनेन्रधारी, शक्तिसमेत ईश्वर परमकरुणामय 
हैं ॥ ४0 ॥ 


, परम पद के स्वरूप का विचार नामक सत्ताइसवाँ अध्याय 


सूतजी बोले-इस प्रकार उपायों का सांगोषांग वर्णन समाप्त कर अब मैं निरुपाधिक परम पद के 
विषय में बताता हूँ | उसकी स्वरूपभूतसत्ता के अध्यासात्मक सम्बन्ध से सभी कुछ सत्य की तरह प्रतीत 
होता है ॥ १ ॥ सारा जगत्‌ उस परतत्त्व के स्वरूपभूत ज्ञानात्मक प्रकाश से ही भासित होता है तथा 
उसके स्वरूपभूत आनन्द के सम्बन्ध से सब कुछ प्रेम का विषय बनता है । (परमात्मा सच्विदानन्द स्वरूप 
है | उस पर कल्पित जगत्‌ भी सद आदि रूप प्रतीत होता है । जैसे कल्पित सर्प की हमम्बाई अपनी 
नहीं होती, रस्सी की हम्बाई ही सर्प की हम्बाई के रूप में प्रतीत होती है, वैसे जगतू की अपनी कोई 
सत्ता नहीं, ब्रह्मसत्ता ही जगत्सत्ता के रूप में प्रतीत होती है । पृथक्‌ सत्ता में प्रमाण नहीं और गौरव 
दोष भी है । इसी प्रकार संसार में सब चीजें ज्ञान से सम्बद्ध मिलती हैं । बह ज्ञान भी परमात्मरूप ज्ञान 
ही है, पूर्वबत्‌ पार्थक्य निष्मामाणिक है तथा प्रपंच की हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय छगती है । प्रिय 
वही होता है जो सुख हो । अतः हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय लगती है । प्रिय वही होता है 


हब 


अध्याय:-२७ ड९७५ 
यस्यैब वित्यकाझेन सर्व चेतयते जगत्‌ / यस्या55नन्‍्दाभिसंबन्धात्सर्व॑ ग्रेमास्‍्यर्द  भवेत्‌ ॥ २ ॥, 
अरतीताद्रीतिकादस्माज़ूतानि मुनिषुंगवाः । 
)उत्कृष्यनि तथा तेभ्यो जीवात्मा चेतनः अभुः ॥ ३ ॥ 
समष्टिव्यष्टिभावेन सोंडपि भिन्नः परस्परम । 
व्यष्टयश्च॒ तथा भिन्नाः स्वस्वभावानुरुपतः ॥ ४ ॥# 


एवं परतत्त्वज्ञानोपायत्वेन शिवप्रसादतद्धक्ती प्रपञ्च्यैंक॑ परशिवस्वरूपमुर्पादशाति-परात्परतरमिति । 
प्रागुदीरितशञक्तितत्त्वोपाधिकः परस्ततोडपि पर: शिवतत्त्वोपाधिकस्ततोठपि पर निरुपाधिकं स॒च्दिदानन्दलक्षणं स्वप्रतिष्ठं 
परशिवस्वरूप तत्परात्परत्तरपु | अथास्य तत्त्वस्थ सर्वप्रमाणाविषयत्वाच्छक्षविषाणवद वस्तुत्वमाशइच निरस्यति-यत्सत्तायोगत 
इत्यादिना । ययैकस्मिन्नेव रज्ज्वा इदमंशे सर्पधारादयों वहव अकारा अविद्यावशादारंप्यन्ते तथैवाद्धितीये सब्चिदानन्दरूपे 
परशिवस्वरूपे स्वमायावशेन भूतभौतिकात्मक॑ नानाविध॑ जगदारोप्यते, यथा सर्पधारादिष्वारोष्पेष्वयं सर्प इय धरेत्यथिष्ठान 
इदमाकारानु्वृत्तिरेवमारोपिते जगत्यधिष्ठानसच्चिदानन्दरूपत्वमनुवृत्तं भासते । तथा चायमर्थ:-यस्याधिष्ठानभूतस्य परतत्त्वस्य 
स्वरूपभूतसत्तासंवन्धवशात्तत्वरूपे परिकल्पितं सर्व जगल्वतो मायामयत्वेन सदसद्विलक्षणमपि सन्धट: सन्पट इत्यादिव्यवहारख्पेण 
सत्ववदवभासते, तथा यस्वैवाधिष्ठानस्थ ब्रह्मणः स्वरूपभूतचिद्मकाशेन तल्वरूपे परिकलत्पितं सर्व जड़ जगच्चेतयते 
चैतन्यविश्विष्ट॑ भासते, तथा यस्थैवाधिष्ठानस्थस्वरूपभूतानन्दसम्वन्धवशादनानन्दमप्यानन्दरूप आरोपित सर्च 
जगग्मेमास्पदमनुकूलवेदनीय॑ भर्वात | तथाविध॑ सच्चिदानन्दरूप॑ परतत्त्व॑ संप्रवक्ष्यामीति संवन्धः ॥ १-२ ॥ अस्य 
थे तत्त्वस्थ परात्परतरत्वोपपादनाय निरतिशयोत्कर्षावधित्व॑ वक्तुमारभते-प्रतीतादित्यादना । भूतकार्य॑जगद्धीतिकं 
तस्मात्तत्कारणान्याकाशादिभूतान्युत्कृष्णनि । तदावत्तत्वाद्धीतिकस्वरूपलाभस्येत्यर्थ: । भूतेभ्योउपि तदुपादानत्वेन 
तस्वरूपानुप्रविष्टमायासत्त्वगुणोपाधिकश्वेतनो जीवात्मोत्कृष्ट: आविर्भूतचैतन्यत्यात्‌ ॥ ३ ॥ समष्टिव्यष्टिभावेनेति | 


जो सुख हो । अतः हर सस्तु में सुखरूपता भी प्रेम की अन्यथानुपपत्ति से स्वीकार्य है | बह सुखरूपता 
भी ब्रह्मस्थरूप ही है, प्ृथक्‌ नहीं | जिसकी स्वरूपभूत सत्ता, चित्ता और आनन्दरूपता प्रपंच में प्रतीत होती 
है बह पर ब्रह्म है )) ॥ २ ॥ प्रतीयमान भौतिक जगत्‌ से इसके कारण महाभूत उत्कृष्ट हैं और उनसे 
भी जीवात्मा उत्कृष्ट है क्योंकि वह चेतन और बस्तुतः प्रभुछूष है ॥ ३ ॥ जीव भी समष्टि और व्यष्टि 
रूप से विभिन्न है । (“सम्‌” उपसर्ग पूर्वक “अश्” व्याप्ता धातु से कर्ता अर्थ में 'क्तिन्‌ः प्रत्यथ लगकर 
समष्टि शब्द बना है जिसका अर्थ है “यूरी तरह व्याप्त करने वाला? । तथा “वि” उपसर्ग पूर्वक उक्त प्रक्रिया 
से व्यष्टिशव्द बना है । क्षीरस्वामी ने “वि” उपसर्ग के कई अर्थ बताये हैं जिनमें बण्टन और नानात्य भी 
है । वण्टन विभाग को कहते हैं । “विभजति” आदि में “वि? के कारण ही विभाजन अर्थ प्रतीत होता 
है | ऐसे ही “बिचित्र! आदि में “वि” के कारण ही नानात्व प्रतीत होता है | एवं च॑ 'नाना उपाधियों 
में बैँटे हुए किसी एक विभाग को ही व्याप्त करने बाला'-यह व्यष्टि झब्द का अर्थ है | इसी तात्पर्य 
से तत्त्वविवेककप्रकरण में (इलो. २५) पंचदक्षीकार ने कहा है “समष्टिरीज्ञः सर्वेषां स्वात्मतादात्यवेदनात्‌ । तदभावात्ततोउन्ये 


9 छ. प्रकृष्टानि | २ ड. च. छ. “दव्यक्तत्व" । ३ अधिष्ठाने य इदमाका रस्तस्यानुवृत्तिरित्यर्थ: । 


ड९६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
देबतिर्यड्मनुष्याविशरीर॑ आपुवन्ति च । आता समष्टियूतसु औष्ठः सर्वात्तागा बुधाः। #॥ ५ ॥ 
ततो विज्ञिष्यः तकला ब्रह्मणस्तु विभूतयः । 
ताश्वान्योन्यं विश्निष्टः स्ुर्यया जीवा मुनीख्यराः ॥ ६ ॥# 
तासां ब्रह्माउधिकस्तस्माडिष्णुर्मुख्यः ग्रकीर्तितः । 

चोऊपि स्वव्यष्टिभूतेभ्यों वरिष्ठः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 

ततो खो5ऊधिकः सो5पि स्वव्यष्टिभ्योडघिकः स्मृतः । 

ब्रह्मा विष्णुश्व॒रश्व परतत्त्वविभूतयः ॥# ८ ॥# 
तत्र निर्मल्सत्त्वोपाधेरप्रतिहतज्ञानत्वास्वात्मा्न स्वेतरसकर्ल च समशलनुते व्याप्नोतीति सर्माष्टिर्हिरण्यगर्भ: । मलिनसत्त्वोपाधे: 
परिच्छिन्नज्ञानत्वान्मालिन्यतारतम्येन नानाविधत्वात्तदुपाधिका जीवा विभक्त॑ स्वात्ममात्रमेवाश्नुवते व्याण्नुवन्तीति व्यष्टयः | 
स्वस्वभावानुरूपत इति । उत्क्रान्तिसमये परिपक्वपुण्यपापजनितो भाविजन्मगोचरः संकल्पविशेषों भावस्तदनुसारेणेत्यर्थ: | 
आसां समष्टिव्यष्टीनां मध्ये समष्टिभूतो हिरण्यगर्भ: श्रेष्ठो5प्रतिहतज्ञानल्वातू ॥ ४-६ ॥ ततो बिश्शिष्य इति । तस्माद्धिरण्यगर्भादपि 
रजोगुणोपाधिकस्यव्रह्मण: संकल्पमात्रसिद्धा या विभूतयो5 वतारविशेषास्ता विभूतय उल्कृष्टाः | अन्योन्य॑ विशिष्यः 
स्पुर्रित । संकल्पस्योच्चावचत्वात्तन्मात्रसिद्धानां विभूठीनामाप परस्परमुक्कर्षापकर्षी विद्येते इत्यर्थ: ॥ ६ ॥ तासां ब्रह्माउधिक 
ईति । तथाविधसंकल्पाश्रयो ब्रह्मा स्वविभूतिभ्यः श्रेष्ठ इत्यर्थः । तस्मादिष्णुरित । रजोगुणीपाधिकाहद ब्रह्मणोउपि 
सत्त्वगुणोषाधिरविष्णु: श्रेष्ठ: | सत्त्वस्थ सुखप्रकाशात्मकत्वेन रजोगुणादुत्कृष्टल्वातू । ख्वव्यष्टिभूते्यों वरिष्ठ इति । 
तस्य॑विष्णोर्राप संकल्पमात्रसिद्धा व्यष्टभूता ये5वतारविशेषास्तेभ्योडपि सर्माष्टिभूती विष्णुरुत्कृष्ट: ॥ ७ ॥ तत्तो 
रुद्रोधिक इति विष्णोरुपाधिर्हि वहिःसर्त्वविशिष्टं तमः । रुद्रस्य तु वहिस्तमोयुक्ते सत्त्वम्‌ | एतच्चाग्रे स्वयमेव सूतगीतायां 
प्रतिपादविष्यति । तथा च तस्माद्विष्णोरपि रुद्रोज्चिकः | तथा तस्थ रुद्रस्थाप संकल्पमात्रसिद्धा या व्यष्टयस्ताभ्यो5पियेस 
एवोक्कृष्ट: । परतत्त्वविभूतय इति । यद्क्ष्ममा्ं सच्चिदानन्दैकरसं निर्गुणं पर॑ं तत्त्व॑ तदेव स्वीकृतमायागुणोपाधिवशेन 
ब्रह्मविष्ण्वादिख्पेणावस्थितर्मित भर्वान्ति ब्रह्माधास्तस्थ विभूतय इत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 


तु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्या ॥' हिरण्यगर्भ आदि जीब होने पर भी समष्टि हैं क्योंकि सब सूक्ष्मदेहों को अपना 
समझते हैं | हम लोग जीव होने पर भी व्यष्टि हैं क्योंकि एक ही शरीर को अपना समझते हैं ।) व्यष्टि 
जीव भी नाना होने से आपस में भिन्न-भिन्न हैं | वे अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार देव, पशु, 
मनुष्य आदि योनियाँ प्राप्त करते रहते हैं । समष्टि और व्यष्टि उभयविध जीवों में सर्मष्टि जीव ही श्रेष्ठ 
है ॥ ४-५ ॥ उससे भी उत्कृष्ट वे अवतार हैं जो ब्रह्म के संकल्पमात्र से सिद्ध हुए हैं । उन -अबतारों 
में भी तारतम्य है जैसे जीवों में होता है ॥ ६ ॥ उक्त अबतारों में ब्रह्मा उत्तम हैं । उनसे भू मुख्य 


१ अतएव 'एकस्थैव चतुर्भुजचतुर्मुखपञ्चमुखाधा: पुमाकारा: थ्रीभारतीभवान्याद्याइच ख्याकाराअन्ये च मल्यकूर्मादयो5नन्तावतारा 
लील्यैवाविर्भवन्ति भक्तानुग्रहार्थम्‌' इत्यकस्बैवेइ्वरस्थ सर्वाणीमानि रूपाणि इति विन्दावष्टमपद्ये सरस्वत्युक्ति: | 


अध्याय:-२७ ४ए७छ 
एकां त्रयाणामविकः सर्वकोरणमीशवरः ।/ ततोधिक पर तत्व ज्ञानमानन्दमबयम्‌ । 
इयमेब हि. सर्वेषां काष्ठा ओक्ता मुत्तो स्मुती ॥ ९ ॥ 
यो5य॑माजुष आनन्दस्ततः -ञतयगुणोत्तरः । मनुष्यगन्धर्वादीनामानन्द इति ग्रम्यते ॥ 90 ॥ 


एषार्मित | गुणविभागरहितमायोप्राधिक॑ तदेव परतत्त्व॑ जगत्कारणं सदीश्वरः । सोडषि प्रविभक्तगुणोपाधिकानामेयों 
ब्रह्मादीनामुत्कृष्टस्तत्समष्ट्यात्मकत्वादित्यर्थ: | यस्य - निरतिश्योत्कर्षप्रतिपादनायैतदुत्कर्पतारतम्यमनुक्रान्त॑ तद्दर्शयति- 
ततोडधिकर्मित । कारणत्वोपरक्ष्यं सच्चिदानन्दाखण्डैकरसं यत्पर॑ं तत्त्वं तत्तोपाधिकाज्जगत्कारणार्दाधकमुल्कृष्टम्‌ू । एतदीयोत्कर्षस्य 
निर्रतशयत्वमुपपादर्यात-इयमेवेति । यदेतदुक्त॑ परतत्त्वमेतदेव सर्वेषां पूर्वोक्तानां सातिशयोत्कर्षभाजां विश्रान्तिभूमित्वेन 
श्रुतिस्मृत्या प्रतिपादितम्‌ | हिशव्दो हेत्वर्थ: । यस्मादेवं तस्मादितरदुत्कृष्ट किमपि नास्तीत्यर्थ: । तत्र थ्रुतिस्तावस्सर्वस्यपि 
भोक्तृभोग्यात्मकस्य॒प्रपज्चस्य सर्वोक्कृष्टे ब्रह्मण विश्रान्तिं प्रतिपादर्यात “सर्व खत्विदं ब्रह्म” “ब्रह्मैवेदममृत्त पुरस्तादू 
ब्रह्म पश्चादू्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण”' इत्यादि | स्मृतिश्च-“अहं कृत्स्नस्थ. जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” इत्यादिका 
सर्वस्थ जगतः कारणे व्रह्मण विश्रान्तिमवगमर्यात । युक्त चैतत्‌ .। सच्चिदानन्दरूपे5थिष्ठाने मायावशाद्यतीतं 
जगदधिष्ठानयाथाल्थज्ञानेन शुक्ती रजतवत्तत्रैव लीयते । अधिष्ठानादन्यत्राउ5रोप्यस्थ लयासंभवात्‌ । अतो5धिष्ठानस्यथ 
परव्रह्मणो यो निरतिशयोत्कर्ष: स एवं परिकल्पिते जगेति सच्चिदानन्दरूपादनुगतः संस्तत्तदुपाधितारतम्यात्सातिशयो 
नानाविध इब॒प्रतिभासत इल्यर्थ: ॥ ९ ॥ एव्मीश्वरस्वरूपमेव परमार्थ सदन्यत्सर्व॑परिकल्पितमित्युपपाद्य 
तत्वरूपभूतयोज्ञानानन्दयोरापनिरवधित्व॑प्रतिपादर्यात-योड्यं मानुष इत्यादिना ! सार्वभौमस्य भोक्तृशक्तिसंपन्नस्य 
धनधान्यादिसमृद्धपृथिव्युपभोगाद्यो5यं मानुष आननन्‍्दस्तस्माच्छतगुणोत्तर आनन्दो मनुष्यगन्धर्वाणाम्‌ | तथाच श्रूयते-'युवा 
स्यात्साधुयुवाउध्यायक: । आशिष्ठो दृढिष्ठो वलिष्ठिस्तस्थेयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यातू | स एको मानुष 
आनन्द: । ते ये शत मानुषा आनन्दा: | स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द: ॥' इति । अन्न थुतौ मनुय्यगन्धर्वाणामानन्दादनन्तरं 
देवगन्धर्वादीनां ब्रह्मन्तानां यो5यमुत्तरोत्तरंशतगुणित आनन्दस्तस्सर्वस्य संग्रहाया55दिशब्द॑ प्रयुडक्ते-मनुष्यगन्धर्वावीनामिति 
॥ १७ ॥ 


हैं विष्णु | विष्णु । के भी जो व्यष्टि अवतार हैं उनसे समष्टि विष्णु (जिनके वे सब अबतार हैं) श्रेष्ठ 
हैं ॥ ७ ॥ विष्णु से भी रुद्र उत्कृष्ट हैं ॥ रुद्र के भी व्यष्टि रूपों से उनका समृष्टि रूप श्रेष्ठ है । ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र परमतत्त्य की ही विभूतियाँ हैं | (परमतत्त्व ही मायिक गुणरूप उपाधियों से ब्रह्मा आदि रूप धारण किये 
हुए है । श्रुति, स्मृति व पुराण बार बार इस रहस्य को स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा एक है, उपाधिभेद 
से नाम रूप का भेद है । ब्रह्मा, विष्णु आदि व्यक्ति विभिन्न नहीं | एक ही के ये नाम रूप हैं । जैसे 
एक ही व्यक्ति किसी उपाधि से चाचा व किसी उपाधि से पति होता है चैसे ही एक परमशिव किसी 
उपाधि से ब्रह्म और किसी से विष्णु आदि हैं । पाछ्वात्य प्रचार से यह भ्रम कभी नहीं करना चाहिये 
कि हम नाना-देव-बादी हैं | व्यवहार में भी याद रखना चाहिये कि उपाधिभेद से पूजन, ध्यान, लीला, 
तारतम्य आदि का भेद होने पर भी तत्त्व एक ही है )) ॥ ८ ॥ सबका कारण ईश्वर इन तीनों से 
भी उत्कृष्ट है | (गुणक्षोभ से रहित माया उपाधि बाला चैतन्य ईश्वर है) । उससे भी उत्कृष्ट अद्वितीय 
ज्ञान व आनंदरूप परम तत्त्व है | इसे ही श्रुति व स्प्रृति में सबकी चरम सीमा बताया है । (इससे 


९८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


ब्रह्मानन्दशतं विष्णोरेक आनन्द उच्यते ॥ 99 ॥ 
तस्याउजनन्वञ्ञतं . रस्यैक आनन्द एवं हि । 
स्थानन्दशर्त सर्वकारणस्थ शिवस्व हु ॥ १२ ॥ 
कारणत्वोपलक्ष्यल्य शिवस्य परमात्मनः । 
सत्यचपिन्यात्ररुपस्य भूमाउ5चन्‍्द उद्हतः ॥ १३२ ॥ 
एवं क्रमेण सर्वेषां ज्ञानाधिक्यमपीष्यते । 
स्कन्धश्ाखाविभेवेन यथा वृक्षों व्यवस्थितः ॥ 9१४ ॥ 
तथा रुद्रादिभेदेन शिव एको व्यवस्यथितः । उत्कर्षश्वापकर्षम्च स्कन्धग्माखादिबखुषु ॥ १५ ॥ 


'स एको ब्रह्मण आनन्द' इति रजोगुणोपाधिकस्य ब्रह्मणो -य आनन्द आम्नातस्तमारभ्योत्तरोत्तरं शतगुणित आनन्दो 
विष्णुरुद्रजगत्कारणानामरधिगन्तव्य॒इत्याह-ब्रह्मानन्दशतमित्यादना ॥ ११-१२ ॥ सत्यविन्मात्ररूपस्येति । मात्रशव्देन 
सकलोपाधिविरहो विवक्षितः । सत्यचिन्मात्रूपस्थ कारणत्वोपलक्ष्यय्य परशिवस्वरूपत्वेन भूमा55नन्‍द उदाहतः थ्रुत्या दर्शितः | 
परिच्छेदकोपाध्यभावात्परशिवस्वरूपभूत आनन्दोनउवच्छित्री निरतिशय इल्यर्थ/ | सा च श्रुतिः-'भूमा त्वेब 
विजिज्ञासितव्यो यो वै भूमा तत्सुखम्‌” इत्यादिका ॥ १३ ॥ एवं परशिवस्वरूपानन्दस्य निरतिशयत्वमुपपाद्य 


उत्कृष्ट कुछ नहीं है) ॥ ९ ॥ मनुष्यों के आनन्द से सौ गुणा अधिक मलुष्यगंधर्व आदि देबयोनियों का 
आनन्द है । (उनसे सैकड़ों गुणा अधिक ब्रह्मा का आनन्द है) ॥ १0 ॥ ब्रह्मा के आनन्द से सौ गुणा 
अधिक सर्वकारण शिव का आनन्द है ॥ १२॥ कारणत्व से उपलक्षित सत्यचिन्मात्ररप परमात्मा शिव का 
अनवच्छिन्न आनन्द है । (स्वरूप के अंदर निविष्ट हुआ तथा कार्य पर्यत रहने वाला भेदक विशेषण कहलाता 
है । कार्यपद स्वान्वितविश्लेष्य समझना चाहिये और 'स्व” से भेदक जानना चाहिये । विश्ेषणत्व के प्रयोजक 
जो दो रूप हैं-स्वरूप में निविष्ट होना और कार्यपर्यत रहना, वे दोनों न हों तो भेदक को उपलक्षण 
कहते हैं । यदि उनमें से एक न हो दूसरा हो तो भेदक को उपाधि कहते हैं । दृष्ठांत के लिये, घर 
के स्वरूप में प्रविष्;य न होने बाला और कार्यपर्यन्‍त न रहने बाला कठआ घर का छपलक्षण या 


उपलक्षक होता है । 'कर्णक्छिद्र से अवच्छिन्न नभ श्रोत्र है'-इस स्थल में कर्णच्छिद्र उपाधि है | माया कारणब्रह्म 


अध्याय:-२७ हि ४९९ 
तथोत्कर्षोपकर्षश्व उद्धविष्ण्यादिष॒ स्थितः / तखबुदुब॒ुद्दीनां यथा लोके व्यवस्थितः 
उत्कर्षश्वापकर्षश्व॒ तथा र्वादिए स्थितः ॥ 9६ ॥ 
ब्रिश्वाधिकत्य॑ रस्य कारणस्य खिकस्य च॑ । 
न बवक्‍न्ति जना ये ते राक्षत्राः खुर्न संशयः ॥ 9७ ॥ 
व्यावहारिकटृष्ट्याउयं विभाग: परिकीर्तितः: ॥ 9८ ॥ 
अमाणदृष्ट्या वल्वेकमेव नित्य न संश्यः । 
अनादृत्य महामोहात्ममां भुवि मानवाः ॥ 9९ ॥ 
अर्य परस्तवय॑ नेति विबदन्ते परस्परम । महापापवतां ट्णां राधिक्यं न मात्ते ॥ २० ॥ 
अनेकजन्मतिद्वानां औतस्मातानुवर्तिनाम्‌ । छ्ाधिक्य' स्वतो भराति अमाणैरपि तर्कतः ॥ १०१ ॥ 


तत्वरूपभूतज्ञानस्थाप्यनेनिव. न्यायेन निरतिशयत्वमवगन्तव्यमित्यतिदिशति-एवमिति । एकस्वैव परशिवस्थ 
रुद्रविण्णादिनानाविधजयगदाकारेणावस्थान॑ सदृष्टान्तमुपपादर्याति-स्कन्धशाख्तेति ॥ १४-१६ ॥ विश्वाधिकत्वमिति । उक्तरीत्या 
सर्वस्मावप्युत्कृष्टत्वात्परशिवों विश्वाधिक: । 'विश्वाधिको रुद्रो महर्पिरि'ति थरुतेश्व शिवस्यैव विश्वाधिकत्वमू ॥ १७ ॥ 


की उपाधि है क्योंकि स्वरूपान्तर्निविष्ट न होने पर भी यावत्कार्यावस्‍्थायी है किन्तु परतत््व का तो उपलक्षण 
मात्र है ।) ॥ १३ ॥ जैसे पूर्वोक्त क्रम से आनन्द की अधिकता है ऐसे ही इनमें क्रमशः ज्ञान की भी 
अधिकता है ॥ १३१/, ॥ जैसे एक ही पेड़ तना, ज्ञाखा आदि विभिन्न रुपों में स्थित रहता है वैसे 
रुद्र आदि भेदों से एक ही शिव विद्यमान हैं | तने आदि में ऊँचा-नीचापन होता है । इसी तरह रुद्र, 
विष्णु आदि में उच्चावचता है | लहर, बुदुदा आदि में जैसे बड़पन आदि है वैसे ही रुद्र आदि में उत्कर्ष 
व अपकर्ष हैं ॥ १४-१६ ॥ जो लोग रुद्र की और कारण शिव की सबसे उत्तमता नहीं बताते वे 
निश्चय ही राक्षस हैं ॥ १७ ॥ यह सारा विभाग व्यावहारिक द्वृष्टि से है । प्रमाण की दृष्टि से परमार्थतः 
एक ही नित्य निरंतर वस्तु है ॥ १८/, ॥ महामोह के कारण प्रामाणिकता का अनादर कर लोग व्यर्थ 
विवाद करते हैं कि अमुक परम है अमकु नहीं (लहर श्रेष्ठ है या बुदुदा ? -इस झगड़े में कोई तत्त्व 
नहीं | हाँ लहर बड़ी होती है, बुद्दुदर छोटा | छहर जहाज को पलट सकती है, बुद्बंग्ग पत्ते से. ही फूट 
जाता है । यों नाम-रूप-कर्म में भेद ब तारतम्य रहे किन्तु तत्त्वदृष्टि से वे सब जलमात्र ही हैं | ऐसे 
ही ब्रह्मा, विष्णु आदि के नाम-रूप-कर्म विभिन्न हैं अतः उस्‌ दृष्टि से उच्चावचता हो किन्तु तत्त्वदृष्टि से 
परमझिवमात्र रूप हैं | अतः उनमें से किसी को परम मानना या अन्य किसी की परमता का निषेध 
करना मूर्खता ही है । ॥ १९१, ॥ जो लोग महापापी होते हैं उन्हें रुद्र की श्रेष्ठता जैंचती ही नहीं । अनेक 


५0.0 यज्ञवैभवखण्डमू-४ 

? पोपानक्रमतों देवा त्रृणां संस्ारमोचकाः । रुदाः संसारमस्नानां .साक्षात्संसारमोचकः ॥ २२ ॥ 
अतः सर्व॑ परित्यण्य शिवादन्यतु वैवतम्‌ । शिव एकः सदा ध्येयः साक्षात्तंलारमोचकः ॥ २३ ॥ 
वृक्षत्य मूलसेकेन शाखाः उुष्यन्ति वै वथा । झिवध्यानेन देवाश्व तथा तृप्ता भवन्ति हि ॥ २४ ॥ 
बिकल्परहित॑ तरत्त्वें ज्ञानमोनन्दमव्ययम्‌ । ये फव्यन्ति विमुक्तास्ते जीवन्तोएपि न संशवः ॥ २५ ॥ 
विर्विकल्य॑ पर॑_तत्त्वं॑ तर्कतो वस्य भासते । सोडपि अच्येत संसाराधथा स्वनप्रपज्यतः ॥ २६ ॥ 
निर्विकल्प॑ पर _तत््व॑ं प्रमाणेनेव केवलम / वस्य भतति सर मुच्येत स्वच्तंत्तारमहोदथेः ॥ २७ ॥ 


ननु यथा वृक्ष: स्कन्धश्ाखादिभेदेन नानाकारो5वतिष्ठत एवं परंशिवो5पि रुद्रविष्णादिजगदाकारेणावर्तिष्ठते चे्तहंद्वैतव्याकोप . 
इत्यतत आह-व्यावहारिकद्ृष्ट्येति ! निर्विकार एवं परशिवस्वरूपे मायावश्नाद्धिचित्रं जगदारोप्यते न परतत्त्वं म्कन्धशाखाद्यात्मना 
वृक्षवत्परिणमते । अतो नानाविधभावमात्रसाम्येनैव दृष्टान्तोपादानमित्यर्थ: ॥ १८-२४ ॥ बिकल्परहितमिति । निर्विशेषे 
ब्रह्मण विकत्पहेतूनां विशेषणानामूं अभावात्‌ तंह्वरूपभूतं ज्ञानं विकल्परहितम्‌ अत्थन्तनिर्विकल्पम्‌ इत्यर्थः' | सर्वदा 
बाधवैधुर्यात्तदेव तत्त्व॑ परमार्थम्‌ । अपराधीनप्रकाशत्वाज्ज्ञाममू, । अल्यन्तानुकूलवेदनीयत्वादक्नन्दमू | अव्ययम्‌ | 
व्ययो5पगमो5न्‍्तवत्त्वं, तद्राहितम्‌ । देशकालवस्तुकृतर्पारिच्छेदरहितमित्यर्थ: ॥ २५ ॥ तर्कत इति । प्रतीतिवाधान्यथानुपपत्त्या 
दृश्यप्रपञ्चमिथ्यात्वेउवगते प्रतीत्यधिष्ठानल्वेन च किंचित्पारमार्थिकं वस्वड्रीकर्तव्यम्‌ | इतरथा निरथिष्ठानभ्रमस्थ निरवधिकवाथस्य 
च॒प्रसक्तेरित्यादिख्पस्तर्कः । थ्रुतिर्राप तर्क दर्शा्यात-'असन्नेच स भवति” “असद्‌ व्रह्मेति वेद चेतृ” “को ह्वोवान्यात्कः 


जन्मों तक श्रौत-स्मार्त कर्म करते रहने पर प्रमाण और युक्ति से रुद्र की उत्तमता का स्वयं भान होता 
है ॥ २०-२१ ॥ अन्य देव भी जीवों को संसार-बंधन से मुक्त करते हैं किन्तु उन्हें क्रमशः शिवक्रृपा 
की अपेक्षा रहती है अर्थात्‌ बे यथाक्रम दिवक्रपा तक ले जा सकते हैं । बिना किसी की अपेक्षा से . 
स्वयं स्वतंत्र हो मुक्त करने वाले तो रुद्र ही हैं ॥ २२ ॥ अतः शिवभिन्न सब देवताओं को छोड़ एकमात्र शिव 
का ही ध्यान करना चाहिये ॥ २३ ॥ जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से शाखा आदि सब अबयब पुष्ट 
हो जाते हैं । ऐसे शिवध्यान से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं ॥ २४ ॥ अव्यय ज्ञान आनंदमय निर्विकत्प 
तत््य का जो दर्शन कर- लेते हैं बे निश्चित ही जीवित रहते हुए भी मुक्त ही हैं ॥ २५ ॥ युक्ति से 
भी जिसने इस तत्त्व को समझ लिया बह भी संसार से वैसे ही मुंक्त हो जाता है जैसे स्वप्न प्रपंच 
से । (स्वप्नृटृष्ट वस्तु का निश्चय कुछ काल तक तदनुरूप प्रेरणा देता है किन्तु विचार से उसका बाघ 
हो जाने पर प्रेरणा समाप्त हो जाती है । जैसे स्वप्न में चोर भागा हो और आँख खुल जाये तो एक 
बार उठकर भगाने की इच्छा होती है, पर फिर दरवाजा आदि देखने पर पता चलता है कि वह तो 
सपना था, और तब भागने आदि की इच्छा समाप्त हो जाती है । ऐसे ही युक्तितः परतत्त्व को समझ 
लेने पर संसार. से छूट जाते हैं) .॥ २६ ॥ जिसे निर्विशेष परमात्मतत्त्व का प्रमाण से साक्षात्कार होता 
है बह स्वकीय संसरणप्रवाह से मुक्त हो ही जाता है ॥ २७ ॥ परमात्मा शिव के वस्तुतः कोई नाम या 


१ ननु 'तत्वं नारायण: पर' 'ईइवरीं सर्वदेवानाम्‌' “य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद: कसम देवाये' त्यादिवचांसीतरेपां परत्व॑ ख्यापवन्तीति 
किमिति शिव एव पर इल्युच्यत इत्याशंवय मोचकत्वेउव्यवधानमिह तारतम्यनियामक विवक्षितं, न नामरूपयोरभिनिवेञ्ञ उक्तेव-चसां चैक 
एव प्रतिपाधो वहूनां परत्वाशंभवाच्छुती च विरोधासंगते वस्तुनिविकल्पायोगात्स च प्रतिपाद्यडह शिव उच्चत इत्याह-सोपानेति । 


हि अध्याय:-२७ ५०१ 
न- च नामानि रूपाणि सिवस्थ परमात्मनः / तथाऊपि मायया तस्य नामरूपे ग्रकल्पिति ॥ ८ # 
जियो रुद्ो महादेवः झंकरों ब्रह्म सत्परम । 
एवमादीनि नामानि विश्िष्टनि परस्य हु ॥ २९ # 
बिष्युनारायणादीनि नामानि परमेश्वरे । कर्थ॑चिद्योयवृत्या तु वर्तन्ते न हु मुख्यया ॥ ३० ॥# 
अरूपस्य ग्िवस्यापि मूर्तिध्येया द्युपासकैः । उमार्थविग्रह्य शुक्ला तिनेत्रा चच्रशेखशा ॥ ३१ ॥ 
नील्ग्रीवा परानन्दग्रमोदा ताण्डवप्रिया । अह्मविष्णुमहादेवैरुपास्या उुणमूर्तिभिः ॥ ३२ # 
सर्वमूर्तिविहीनस्य॒सर्बमूर्तं: ज्िवस्य हु । 
तथाउप्येषा परा मूर्तिरित्येषा आश्वती श्रुतिः ॥ ३३ # 


प्राण्याधदेष आकाश आनन्दों न स्यात्‌' इति ॥ २६ ॥ प्रमाणेनैवेति । 'सत्यं ज्ञानमनन्त॑ «वब्रह्म' 'अहं ब्रह्मास्मि' 

इत्यादिवेदान्तवाक्यं प्रमाणम्‌ ॥ २७ ॥न च नामानीति । 'यत्तदद्रेठ्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णम्‌' इति श्रुते: परमार्थतो नामरूपे 

न स्त इत्यर्थ: ॥ २८ ॥ श्िब्रो रुद्र इत । मायापरिकल्पितनाम्नां मध्ये शिवरुद्रादिनामानि परश्िवस्वरूपे रूढितो 

वर्णनान्युख्यान । शिवो रुद्र इत्यादि नामचतुष्टयं रुद्रमूर्तेरभिधायकम्‌ । ब्रह्म सत्परमिति त्रितयं परशिवस्य साक्षाद्वाचकम्‌ ।. 
परशिवमूर्ता सह रुद्रमूर्तेस्तप्तायपिण्डवर्दावभागापत्ति स्वयमेवाग्रे वक्ष्यत । तो मूर्तिद्दयस्थैकीभूतत्वात्तथाविधे 

तान्युभवविधनामानि रूढ्यैव वर्तन्त इति मुख्यानि ॥ २९ ॥ बिष्णुनारायणादीनीति । विष्ण्वादिमूर्तीनां परशिवमूर्त्या 

वैलक्षण्याद्रिविक्तत्वर्माप वक्ष्यति | अत्तो विष्ण्वादिमूर्तिषु रूढ़ा विष्ण्वादयः दब्दास्तस्मिन्परतत्त्वे न रूढ्या वर्तन्तेषपि 
तु व्याप्नोतीति विष्णुरित्येवमाद्यवयवत्युत्पत्त्या वर्तन्ते ॥-३0 ॥ एवं मायापरिकल्पितनामानि दर्शायत्या परिकल्पित॑ 

मूर्यत्मिक॑ रूपमाप परशिवस्थ ध्यानार्थ दर्शयात-अरूपस्पेत्यादिना ॥ ३१ ॥ गुणपूर्तिभिरिति । सत्त्वरजस्तमोगुणोपाधिकिरित्यर्थ: 

॥ ३३ ॥ सर्वमूर्तिरिति परमार्थतः सर्वप्रकारमूर्तिरहितस्थापि मायापरिकल्पित॑ सर्व॑ जगदप्यस्या मूर्तिरित्यर्थ: । ज्ञाश्यत्ी 

श्रुतिरिति. । परमार्थतो विग्रहरहितस्य शिवस्य तत्सद्ावं श्रुतिररप दर्शयतीत्यर्थ: । श्रूयते हि कैवल्योपनिषदि-'उमासहाय॑ 
परमेश्वर प्रभुं त्रिलोचन॑ नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । ध्यात्वा मुनिर्गच्छत भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌” इति 

॥ ३३ ॥ 


रूप नहीं हैं । माया से ही उनके नाम-रूप कल्पित हैं ॥ २८ ॥ शिव, रुद्र, महादेव, शंकर, ब्रह्म, सत्‌, 
पर इत्यादि परमात्मा के विशिष्ट नाम हैं ॥ २९ ॥ विष्णु, नारायणादि नाम थोगवृत्ति से परमेश्धर को 
विषय कर लेते हैं, मुख्यतः नहीं । (विष्णु आदि नाम उद्रिक्तमगुणावस्थ मायोपाधि वाले स्वरूप को ही शक्ति 
से विषय करते हैं । निर्विशेष को बे कहते. तो हैं किन्तु स्वरसतः नहीं । स्वारस्य उनका विशिष्टद्योतन 
में ही है ) ॥ ३0 ॥ यद्यपि शिव नीरूप हैं तथापि उपासकों को उनकी मायिक अर्धनारीश्यर मूर्ति का 
ध्यान करना चाहिये | वह मूर्ति कर्पूर-गौर है, उसमें तीन नेत्र हैं, मस्तक पर चंद्रकका है, कण्ठ में नीलिमा 
है तथा परमानंद के प्रमोद वाली हुई बह मूर्ति उपास्य है । (गुणमूर्ति अर्थात्‌ सत्त्यादि गुणों बाली मूर्तियाँ) 
॥ ३१-३२ ॥ सब मूर्त वस्तुएँ जिन पर अध्यस्त हैं बे शिव यद्यपि किसी मूर्ति वाले नहीं हैं 
तथापि श्ञाइबत श्रुति ने उनकी इस परामूर्ति का उपासनार्थ उपदेश दिया है ॥ ३३॥ विष्णु आदि अन्य 


५0२ यज्ञवैमवखण्डम्‌ 


तप्तायः पिण्डबबिप्रा रद्यू्िं परस्थ तु । मूर्ता ठुल्याउन्यमूर्तिभ्यों लक्षणे्ुनिसत्तमाः ॥ ३४ ॥ 
विष्वादीनां तु सर्वे्षां मूर्दयो व्यवधानतः । 
न ठुल्याः परतत्त्वस्य मूर्त्याँ वेदान्तपारगा: #॥ ३५ ॥ 
परतत्त्वस्य नामानि ग्रत्यासत््या मुनीश्वरा:ः । जिमूर्तीनां हु ख्स्याव्यवधानानि सुब्रताः ॥ १६ ॥# 


रुद्रमूतें: परशिवमूर्त्या सहैकत्व॑ वक्ष्यतीत यदवादिष्प (इलो, २९) तदाह-तप्तायःपिष्डबदित्यादिना । विद्युद्धसत््वगुणो 
हि. रुद्रस्योपाधिस्तमस्तु संहरणाय तत्वरूपाइहिरेव वर्तते | अतो रुद्रमूर्तिविश्युद्धत्त्वात्मकत्वात्तत्त्वस्य च, 
सुखप्रकाशस्वख्पत्वात्साक्षिचित्रकाशख्पया परशिवमूर्तवा प्रकाशसुखादिलक्षण: सदृशी । अतो विष्ण्वादिमूर्तिभ्यी विलक्षणा 
च॒तप्ताव:पिण्डवत्परशिवमूर्त्या5 विभागापन्नैवेत्यर्थ: ॥ ३४ ॥ न तुल्याः परतत्त्वस्पति | विष्ण्वादिमूर्तिपु रजस्तमसो: 
प्राचुर्यलक्षणेन व्यवधानेन सच्चिदानन्दरूपाया: परशिवमूर्तें: साकल्येन प्रतिफलनायोगात्परशिकमूर्ता व तास्वुल्या: । 
अतस्तद्विविक्ततयिवतासामुपलम्भात्तथाविधमूर्तमभधायकानि विष्ण्वादिनामानि परशिवस्वरूपमूर्तावयवप्रसिद्धिसव्यपेक्षत्वेन 
विलम्वतप्रतीतिजनकत्वान्न मुख्यानि । झशिवरुद्रनामान तूक्तरीत्या परशिवरुद्रमूर्त्योरेकीभूतत्वात्तदुभयात्मिकायां 
मूर्वामवयवप्रसिद्धिमन्‍्तरेण समुदायप्रसिद्धश्वैव वर्तन्त इति शीक्रप्रतीतिजनकत्वान्मुख्यानीत्यभिप्राय: ॥ ३५ ॥ एवं 
रुद्रमूर्यभधायकानां शिवरुद्रादिनाम्नां परतत््वविषये मुख्यत्वमुपपाद्य निरुपाधिकपरशिवस्वरूपप्रतिपादकानां ब्रह्म 
सत्परमित्यादिनाम्नामाप रुद्रमूर्ती मुख्यत्वं प्रतिपादयति-परतत्त्वस्थेत्यादिना । ब्रह्म संत्परमित्यादीन यानि निरुपाधिकतत्त्वस्य 
नामानि तानि त्रिमूर्तीनां मध्ये रुद्रस्य प्रत्यासत्त्याउव्यवधानानि ” नामानि, निर्पाधिकर्वरूपप्रतिपादनेन सोपाधिकाइुद्रात्परतत्त्वं 
व्यवधीयत एभिरिति करणपव्युत्यत्त्या तानि नामानि व्यवधाननिमित्तानि; रुद्रस्योपाधेर्निरतिशवसत्तोत्कर्पवत्कार््न्य विम्बग्रहलक्षणा 
प्रत्यासत्तिरस्ति, तया प्रत्यासत्त्याउव्यवधायकानि तानि नामानीदृग्व्यवधानसद्धाववलादेव तयोर्मूर्योर्मेदिग व्यवहार: ॥ ३६ ॥ 


मूर्तियों की अपेक्षा रुद्रमूर्ति में परा मूर्ति की अधिक समानता है । जैसे तपे लोहे के पिण्ड का आकार 
ही अग्नि लिये रहती है वैसे परामूर्ति और रुद्रमूर्ति समान आकार वाली होती हैं । (रुद्र की उपाधि विश्ुद्ध 
सत्त्मुण है अतः सबसे कम विकार उसी मूर्ति में होना स्वाभाविक है) ॥ ३४ ॥ विष्णु आदि सभी मूर्तियाँ 
परामूर्ति की क्रमशः कम समानता वाली हैं ॥ ३५ ॥ ऐसे ही परतत्त्व के ब्रह्म, सत्‌ आदि नाम भी त्रियूर्ति 
में रुद्र को स्वारस्थ से विषय कर पाते हैं । (यद्यपि वे नाम निरुपाधिक के हैं तथापि उनसे यदि सोपाधिक 
को समझना हो तो रुद्र को सरलता से समझा जा सकता है )) ॥ ३६ ॥ वे नाम आदि अन्य मूर्तियों 
को केवल इसलिये विषय कर पाते हैं कि बिष्णु आदि भी वस्तुतः परम तत्त्व ही हैं । (उनके 
उपहित रूपों को ये नाम कह नहीं सकते । रुद्रात्मक. उपहित रूप को इसलिये कह लेते हैं कि 


9 ख. "थानेन ना” । 


अध्याय:-२७ ५0३ 
विष्ण्बादीनां च॒ देवानां तानि नाम्रानि सुब्रताः । 
तत्वान्ययेन नाम्रानि भवन्ति ब्रह्मवित्तमा: ॥ ३७ ॥ 
तथाऊंपि उ्े तान्येब अत्यातत््या परेण तु । 
उुख्यानि न तंथाउन्ये व्यवधानात्परेण तु ॥ ३८ ॥ 
परतत्त्वपरिज्ञांनं तत्य मूर्तिप्रचादतः । तत्ासादश्व तत्नयानपूजाभ्यामेव नान्यथा ॥ ३९ ॥ 
अन्नादिभोजनादृणां यथा शुबिनिवर्तते । तथा मूर्तिप्रतावेन तत्तत्वं च श्रकाञते ॥ ४6 ॥ 
प्रततत्त्वं दु सर्वेका स्वरूपमपि सर्वदा । तस्य मूर्तिप्रसादेन बिना नैब अकाझते ॥ ४9 ॥ 


विष्ण्वादीनामिति । विष्णुब्रह्महिरण्यगर्भादीनां तानि परतत्त्वनामानि परतत्त्वान्वचसद्भावमात्रेण प्रतिषादकानि | अयमर्थ:-- 
सच्चिदानन्दैकलक्षणी5द्वितीय: सर्वगतः परशिव एव नानाविधोषाधिसंवन्धवश्ाद ब्रह्मविष्णुरुद्रादर्पेण नानेबावभासते | 
तेत्र ब्रह्मविष्णुरुद्रहिरण्यगर्भसूत्रात्मादीनां स्वस्वव्यापारविषयेष्वप्रतिहतज्ञानत्वात्तेपा सर्वेपामुपाधिषु मत्त्वस्थ निरतिशयोक्कर्ष 
इष्टव्य: । इत्तरथाउस्मदादिजीवर्वात्क॑ंचिज्ज्ञलयप्रसज्रेंन सकलसृष्टिस्थित्यादिव्यवह्ारविलोपप्रसज्ञत्‌ | ननूपश्चैयवदुपाधीनामप्यैकरूप्ये 
ब्रह्मविष्ण्वादिभेदव्यवहारों नोपपद्यत इति चेत्‌ ? मैवम्‌ । ब्रह्माद्युपाधिषु वस्तुतः सत्त्योत्कर्षस्थैकरूप्ये स्त्याप रुद्रोपाधिव्यतिरिक्तेषु 
तैष्वाह्ार्यरजस्तम भ्रयुक्तो चानाविधोडपकर्षोंउप्यस्ति ! अतस्तद्युक्तो ब्रह्मविण्वादिभेदव्यपदेशों, न सोडपकर्षस्तेषां वास्तव 
इति मन्तव्यमू | तथा सत्यस्मदादिवत्तेघामपि जीवत्वप्रसज्ञात्‌ू । एवं ब्रह्मविष्ण्वादिमूर्तिष्वाहायपिकर्षसद्धा- 
वात्परतत्त्यप्रत्यासत्तिनास्तीति भवन्ति तानि व्यवधायकान्यमुख्यानीत्यर्थ: ॥ ३७ ॥ नन्वैवमुभवत्राप्युपाधिव्यवधानेन साम्ये 
सरत्याप परतत्त्वनाम्नां क्वचिन्मुख्यत्व॑ क्वचित्रेति वैलक्षण्यं कुतः ? इत्यत आह-तथाउपीति । यद्यपक्तरीत्या रुद्रमूर्तावपि 
परतत्त्वाद्‌ व्यवधानृमस्ति, तथापि परशिवस्वरूपेण रुद्रमूर्तः पूर्वोक्ता था प्रत्यासत्तिस्तदूभावेन तत्र परतत्त्वनामानि 
मुख्यानीत्युच्यन्त | अन्येषां तु ब्रह्मविष्ण्वाद्युपाधीनां च, न तथा प्रत्या्त्तिरस्ति ! आहार्यापकर्षस्द्धावात्‌ ॥ अतो 
व्यवधानात्परतत्त्वनामानि तेषां न मुख्यानीत्यर्थ: ॥ ३८ ॥ एवं विण्ण्वादिमूर्तिभ्यो विरक्षणा 'उमार्थविग्रह्म” इत्यादिना 


उसमें ईषद्विकार है तथा सात्तिक होने से परम तत्त्व से अत्यधिक समानता है) ॥ ३० ॥ यद्यपि देवतांतरों 
को पूर्वोक्त रीति से ही ये नाम विषय करते हैं तथापि स्त्रमूर्ति में परतत््व की निकट्ता-समानता-- होने 
से उसे मुख्यरूप से भी कह देते हैं । (ड्िवनाम परतत्त्व तथा रुत्रमूर्ति दोनों के लिये प्रयोग किया जाता 
है । विष्णु आदि नामों से ऐसे प्रयोग दुर्लभ हैं) ॥३८ ॥ परामूर्ति की कृपा से परमतत्त्य का ज्ञान होता 
है । उसकी क्रपा भी उसका ध्यान, पूजन आदि करने से होती है ॥ ३९ ॥ जैसे अन्न आदि भोजन 
- से लोगों की भूख मिट्ती है ऐसे परामूर्ति की कृपा से परतत्त्व प्रकाशित होता है ॥,४0 ॥ यद्यपि 
वह तत्त्व सदा सबका स्वरूप है तथापि मूर्ति की कृपा के बिना उसका ज्ञान नहीं होता ॥ ४१ ॥ 
अतः यह मूर्ति ही भोग-मोक्ष देने वाली है | इसलिये पूर्ण भक्ति से उसका भजन कीजिये ॥ ४२ ॥ 
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तस्मान्मूर्तििं सर्वे भोगमोक्षफलग्रदा । अतो मूर्ति महाभक्‍त्या भजध्वं मुनिषुगवा: ॥ ४2 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायाँ चूह्र्य 00202 दे प्रपदस्वरूपविचारों . नाम तप्तविद्योज्थ्यायः ॥ २७ ॥ 
ध्यायः 
सूत उबाच- अथातः साप्रवक्ष्यामि शिवलिड्र समासतः । 
यस्य विज्ञानमात्रेण विमुक्तो मानवों भवेत््‌ ॥ १. ॥ 
ज्ञिव एवं स्वयं लिए लिड्>े गमकमेव हि । 
शिबेन गम्यते सर्ब॑ ज्ञिवों नानयेन गम्यते ॥ २ ॥ 
जडँ हि. गम्यतेउन्येन .नाजर्ड- मुनिषुंगवाः । शिवों गैव जडः साक्षात्प्रकाशैकलक्षणः ॥ ३ ॥ 
या परतत्त्वमूर्तिरभिहिता तत्नसादादेव भोगमीक्षरूपफलल्राष्तिरिति सा सर्व: सर्वदा सेव्येत्युपसंहराति-परतत्त्वपरिज्ञानमित्यादिना 
॥ ३९-४३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे परपदस्वरूपबिचारों नाम सप्तविंशोज््यायः ॥ २७ ॥ 
एवं परंशिववस्य ध्यानपूजाद्र्थ परिकल्पितां विशिष्यां मूर्ति प्रतिपाद् शिवलिड्ढस्वरूपर्माप निर्णेतुं प्रतिजानीते- 
अथात इति ॥ १ ॥ शिवस्यथ लिझ्ल शिवलिब्नमिति भ्रमं व्युदसितुमाह-शिव एब स्वयं लिझ्मिति । तदुपपादयति-- 
लिड्ठि गप्कमित्यादिना । छोके हि वहन्यादिलक्षणस्यार्थान्‍्तरस्य यद्रमक ज्ञापक धूमादि लिब्लमिल्ुच्य । शिवो5पि स्वप्रकाशचिद्रूपत्वेन 
सर्वस्थ जडवर्गस्थ गमको न त्वन्येन गम्यः | अतो गमकत्वाल्वयमेव लिज्मू ॥ २ ॥ एतदेव गमकत्वमुपपादर्यात- 
जडं हीत्यादिना । घटपटाध्यात्मक॑ जड़ जगदेव स्वव्यतिरिक्ते चिद्यकाशैन ज्ञोप्यते । जडविलक्षणं चैतन्यं नान्‍्येन गम्यते 
किन्तु स्व॒य॑ प्रकाशते । अतः स्वप्रकाशचिद्रूप: परशिवो नैव जडः | यतो न जड्डॉठतों न गम्यः | अपि तु 
स्वप्रकाश् चिद्गूपत्वाद्मकः । अंतः स्वयमेव लिज्ञमित्यर्थ: ॥ ३...॥ भवेदेवं याद शिवः 
शिवलिंग के स्वरूप का कथन नामक अट्टाइसवाॉँ अध्याय 
सूतजी बोले--अब मैं संक्षेप में शिवलिंग के सन्दर्भ में बताता हूँ । शिवलिंग को सही तरह से समझ 
लेने से मनुष्य मुक्ति पा जाता है ॥ १ ॥ शिव स्वयं ही लिंग है । ज्ञापक को ही लिंग कहते हैं । 
शिव से ही सब ज्ञात होता है | शिव किसी अन्य से ज्ञात होते नहीं । (अतः शिव का लिंग, ज्ञापक, 
शिवलिंग नहीं । मेदिनी में लिंगशब्द का अर्थ “शिवमूर्तिविशेषेष़पि! भी दिया है । हैमकोश में भी “शिबमूर्ती! 
अर्थ कहा है । विश्वकोष भी बताता है 'शिषमूर्तिविशेषेजपि” । त्रिकाण्डशेष “लिंग स्थाणा” इस प्रकार लिंग 
शब्द महादेवपरक बताता है | एवं च॒ लिंग शब्द शक्तिवश ही शिवके मूर्तामूर्त प्रतीक का बाचक है । 
अतः इसे मेहनपरक ही मुख्य मानना भाषा के अज्ञान से ही कुछ आधुनिकों का आग्रह बना हुआ है । 
किन्तु प्रकृत प्रसंग तो शिवलिंग शब्द का यह अर्थ ही उचित नहीं मान रहा है कि शिव के ज्ञापक प्रतीकादि 
को शिवलिंग कहा जाये ! यह अर्थ तो समझाने मात्र के लिये है ऐसा आगे स्पष्ट होगा । मुख्य अर्ध 
में तो शिव स्वयं अपने तथा बाकी सबके लिंग-ज्ञापक हैं । अन्यों के लिंग हैं प्रकाशक होने से ब अपने 
लिंग हैं प्रकाश होने से |) ॥ २ ॥ जड़ वस्तु ही किसी स्वभिन्न चेतन द्वारा जानी जाती है चेतन. कभी. किसी 
अन्य द्वारा जाना नहीं जाता । स्वप्रकाहरूप साक्षात्‌ शिव जड़ तो हैं नहीं कि उन्हें किसी अन्य से जाना 
जाये । (अतः दिबव का कोई लिंग नहीं, बे स्वय ही लिंग हैं) ॥ ३ ॥ यदि शिव स्वप्रकाश ने हो त्तो 
वे शिव ही नहीं रह जायेंगे क्योंकि दीवाल इत्यादि जो कुछ भी अस्वप्रकाश, होता है वह शिव नहीं है 
यह निश्चित है. ॥ ४ ॥ यदि दिव स्वप्रकाशस्वरूप न हों तो किसी भी बस्तु की प्रतीति न हो और 
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अध्याय:-२८ ५0५ 
अस्वप्रकाशमश्वेत्याक्षाच्छिवों नैब ज्ञिवों भवेत् । 
अस्वप्रकाद्म कुब्यादि न शिव: संगर्त खहु ॥ ४ ॥ 
जिवे3सति अुनिश्रेष्यः स्वप्रकाशैकलक्षणे । अप्रतीत भवेत्सव॑वत: सून्यमज्ञेबतः ॥ ५ ॥ 
मून्यसिब्रिरपति श्रेष्ाः जून्येनेव ने स्िध्यति । 
ख़हु॒तर्वात्तगा भानविहीन जून्यलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ | 
स्वप्रकाशचिद्रूप: स्यात्तथात्त्वे तु सर्वदा. सेर्वथा भावत्वेन तद्गोचरप्रमाणनैग्पेक्ष्यादुपनिषदेकसमधिगम्यत्वभड्जप्रसक्तिरस्वप्रकाश 


उ से इत्यत आह-अस्प्रकाशश्वेदिति । बाद शिव: स्वप्रकाशचिदात्मको न स्यात्तार्हि तस्य शिव॒त्वमेव हीयेत । 

पराधीनप्रकाश्ानां घटकुड्द्यादीनामशिवत्वदर्शनात्‌ | विमतः शिव: स्वप्रकाशो भवितुमरत शिवत्वात्‌, यो न स्वप्रकाशों 

नासौ शिवों यथा घटपटादिः शिवश्चार्य॑ तस्मात्‌ स्वप्रकाश एवेल्वभिप्राय:ः ॥ ४ ॥ विपक्षे वाधकमाह-शिव इति | 
जड़ सर्व॑ जगत्तावच्छिवस्वरूपचैतन्यवलाढेव प्रतीयते तर्दाप चैतन्यं प्रतीयमानमैवार्थ प्रत्यायवतीत्यड्जीकार्यम्‌ । दीपादी 

तथा दुष्टत्वातू | तच्चेज्जानान्तरेण प्रतीयेत तदष्येवर्मात तस्वापि स्वप्रकाश एप्टव्य: । तथाच तज्ज्ञानान्तरं स्वयं 

प्रकाशते चेद्मथमज्ञानमेव तथा भवतु पराथ्रीनप्रकाशं चेत्किं तत्पर प्रथमज्ञानमेव, तदाउन्योन्याश्रयादेकर्माप न सिध्येत्‌ 
अथ तृतीय॑ ज्ञानान्तर॑_तस्यापि. प्रकाावश्यंभावाज्ज्ञानान्तरं वक्तव्य॑ स्यात्तथा5प्वेवमित्यनवस्था मूछक्षयकरी स्थात्‌ । 

एवं च परशिवस्वरूपस्थ स्वप्रकाश्षतानड्रीकारे ज्ञानज्रेयात्मकं सर्वमप्रतिमात॑ सच्छृन्यमेव भवेदित्वर्थ: ॥ ५ ॥ सिद्ध 

नः समीहितामति यदि शून्यवादी प्रत्यवतिष्ठेत त॑ प्रत्याह-शून्यसिद्धिरिति । शून्यवादिना5पि सर्वशुन्यत््वं केनचित्ममाणज्ञानेनिव * 
प्रतिपादनीय॑ न तु शून्येनेव । मेवसिद्धेर्मानाधीनत्वात | तथाच तज्ज्ञानस्व सत्त्वात्सर्वशून्य्व॑ न सिध्येत्‌ । सर्वप्रकारेणापि 

प्रतिभानराहित्यस्यैव शून्वलक्षणत्वादित्यर्थ: ॥ ६ ॥ 


सब कुछ शून्य रूप हो जाये । (स्वप्रकाश का तात्पर्य उस बस्तु से है जो स्वयं प्रकाश का ज्ञान का) 
विषय न बने तथा स्वभिन्न को प्रकाशित कर दे । क्षणिक विज्ञान यद्यपि प्रकाश का विषय नहीं बनता 
तथापि स्वभिन्न को प्रकाशित भी नहीं करता-क्योंकि क्षणिकविज्ञानातिरिक्त प्रकाइय विषय है ही नहीं, अतः 
सिद्धान्ताभिप्रेत स्वप्रकाइता उसमें नहीं है । स्वभिन्न वास्तविक होना चाहिये ऐसी बात नहीं तथा स्वभिन्न 
को प्रकाशित किया हो इतना ही आवश्यक है, प्रकाशित करता रहे यह जरूरी नहीं । अतः प्रकाश्कत्वोपलक्षित 
होते हुए अप्रकाइय होना स्थप्रकाश होना है । न्यायरत्वाबली के अनुसार तो ऐसी विद्यमान वस्तु जो न 
ज्ञान का और न संशय आदि का बिषय बने, स्वप्रकाश कही जाती है : 'ज्ञानविषयत्यं विनेव संशयादिविषयत्याउयोग्य 
विद्यमानस्वरूपकत्वम्‌” (पृ. २२९ प्र. द्वा.) । ज्ञानात्मक ज्ञिव यदि स्वप्रकाश न हों तो निरन्तर परप्रकाश 
अपेक्षित होने से मूलहानि करने बाली अनवस्था हो जायेगी और प्राथमिक घट ज्ञान ही अनंत काल तक 
हो न पायेगा जिससे अन्य कोई व्यवहार होगा नहीं | एवं च जब कुछ ज्ञात न होगा तो अप्रामाणिक 
होने से कुछ भी वास्तविक नहीं सिद्ध होगा | फलतः कुछ वास्तविक नहीं है ऐसा शून्यवाद स्वीकारना . 
पड़ेगा )) ॥ ५ ॥ किन्तु शून्य भी स्वयं तो सिद्ध होता नहीं (क्योंकि बैसा होने पर बही स्वप्रकाश शिव 
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अतः साक्षी श्रिवः साम्बः स्वप्रकाशैकलक्षणः । 
तेन सर्वमिद गम्य॑ गम्यतेठसी न गम्यते ॥ ७ ॥ 
स्वयं ज्योतिरिति ग्राह श्रुतिः साथ्वी महेज्वत्म । 
तस्य _भासा सर्वामि्द विभातीत्यपि चाउछह हि. ॥ < ॥ 
अतः, शिव: सर्वजगव्िशतकः स्वयँग्रकाशः स्वयमेव केवलम्‌ । 
मयीदित 'लिड्मिति द्विजर्षभास्तदेव अतिमातकरयतम ॥ ९ ॥ 
ख्िवस्यलिड्र_ग्रिवलिड्ञमन्ये बेदविदों ॥ 
स्वयम्रकाशस्य न युण्यते तत ततरच शम्भुः स्वयमेव लिड्रमू ॥ १0 ॥ 
बिवेकहीनमर्त्यस्य चित्तत्वत्त्यायपेक्षया 
जिवस्य लिड्रमित्यय॑ रवः समस्तजन्तुभिः । | 
नियदते शिवः स्वतः ग्रसिन्न एवं सर्वदा । ततः शिवस्थ लिझमित्यर्य रबों न सड्तः ॥ ११ ॥ 
स्वत एवं प्रयमोष्पि शड्रों न विभातीय विभाति मायवा । 
स्वत एबं अुतिकोविदाः शिव: स्वकलिड्रेन नियम्बते स्कुटम ॥ १२ ॥ 
 सर्वशून्यमतेड प ज्ञानसद्धावावश्यंभावात्तस्थ च पराधीनप्रकाशत्वाज्ञकारेउनवस्थायां ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वाभावेन 
सर्वजगदान्ध्यप्रसज्लील्वप्रकाशमेव _ तदित्यड्ीकर्तव्यमू ! घटलज्ञान पटक्षार्नामति गानालप्रतति तत्वादद्धितीय॑ 
स्वप्रकाशचैतन्वमेव॒परशिवस्वरूपर्मात निगमयति-अतत इति _। तेन स्वप्रकाशपरशिवस्वख्यचैतन्येन ईं परगग्भू्त 
जगद़म्थते । अतस्ततवरूप॑ गमकम । यतः स्वप्रकाशत्वादन्येन न गम्यतेउतों न, गम्बत इत्यर्थ: । अयमभिप्रावः । 
यद्ापि परशिवस्वरूपचैतन्य॑ स्वप्रकाश तथा5प्वनाध्वविद्याविक्लासवशेना5 उदृर्तामव भर्वात । तच्चा55बरणमुर्पनिषद्धाक्यजनित॒या 
परशिवश्वरूपबिषयान्तःकरणवृत्त्याउपनायते । तस्मिं“चापनीते तत्तत्त्वं स्वरूपप्रकाशेनेव प्रकाशते न तु घटादिवल्वातिरिक्ति- 
चैतन्यमपेक्षत ।' अतः फडव्याप्यत्याभावात्ववंप्रकाशत्व॑ वृत्तिव्वाप्यत्वसद्धावाच्चोर्पानषदेकसमधिगभ्यत्व॑ च न विरुध्यतते 
॥ ७ ॥ इल्थं स्वप्रकाशत्व॑ तर्कती निरूष्य तदनुग्राह्म॑ स्वप्रकाशत्वगमर्क प्रमाणमष्युपन्यर्स्यात-स्वय॑न्योतिरिति | 


“अत्राय॑ पुरुष: स्वय॑ज्योति:' इल्येतद्ाक्यमित्यर्थ: । तथा शिवस्वरूपातिरिक्तस्य सर्वस्यथ मायापरिकल्पितस्य 
तदधीनप्रकाशत्यमित्यत्रापि श्रुतिं_ प्रमाणयति-तस्य भासा सर्वमिति । श्ूयते हि- “न तत्र गो भाति न चदन्धतारकं 
नेमा है. भान्ति व । तमेव भान्तमनुभात सर्व॑ तस्थ भासा सर्वीमद॑ वि भाति इति ॥ ८ ॥ शिव 
एवं लिट्मिति प्रतिज्ञातं सिर निगमयति-अत ईति ! श्रुतिमस्तकंस्थितमिति । वेदान्तः प्रतिपादितं सच्चिदानन्देकरसमद्वितीय॑ 


परशिवस्वरूपमित्यर्थ: ॥- ९ ॥ स्वयंगप्रकाशत्य न बुज्यत इति । स्वप्रकाशचैतन्यस्थ गमकान्तरनैरपेक्ष्येणावस्थितस्य 
लिड्न गमक मित्येतन्नोपपद्यत इत्यर्थ: ॥ १0 ॥ ननु शिवस्थ लिझ्नं शिवलिक्म्‌ ईत लोके प्ूज्यत्वेन प्रसिद्धमू, तत्‌ 
कर्थ शिव एवं लिज्लम ? इत्यत आह-बिवेकेति । परशिवस्वरूपं विविच्य ज्ञातुमशक्तस्थ मरत्यस्थ चित्तवृत्तिम्‌ अपेक्ष्य 
तदनुसारेगेव शिवस्य लिल्ठ शिंवलिह्नर्मित लोकव्यपदेश: । विवेकदृष्ट्या तु स्वप्रकाइपरशिवस्वरूपस्य गमकाभावाच्चासौ 
गा युक्त इत्वर्थ: ॥ ११ ॥ ननु विवेकरहितस्वापि परशिवः स्वप्रकाश एवं, न हि वस्तु पुरुर्षावशेषमपेक्ष्य अन्यथा 
, अतः तच्चित्तानुसारेणापि शिवस्थ लिल्लमित्वेतद्‌ न वुज्यत इति ? अत आह-स्वत | प्रममर्यात प्रकर्षण 
सर्व प्रकाशयतीति प्रगमः । गमयतेः पचाद्यच्‌ । सर्वस्थ गमकत्वेन स्वयं प्रकाशमानोठप शिवों, 'न भाति, न 
प्रकाशत' इत्यज्ञानत्वेन मायावशाद्‌ अविचेकिनां न प्रकाशते | अतः तैः मायावद्धदृष्टिभि: अज्ञायमारन: स्वयं प्रकाशमान: 
, शिव: स्वरूपावगमकेन अन्येन लिब्लेन स्पष्ट तैज्ञवित इति भवाति विवेकहान चि्तवृत्त्यपेक्षबैव “शिवस्य लिज्म्‌' इरत्यापि 
व्यवहार इल्यर्थ: ॥ ११ ॥ 
हो जायेगा) । शून्य का परिचय ही यह है कि उसका कैसा भी भान होता नहीं ॥ ६ ॥ इसलिये 
- स्वप्रकाश साम्थ सदाशिव रूप साक्षी ही हैं जिनसे यह सारा जगत भासता है जबकि ये किसी 
के विषय बनते नहीं ॥ ७ ॥ थेद ने महेइबर को 'स्थयं ज्योति” शब्द से कहा ही है । यह. भी 
बताया है कि उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित है ॥ ८ ॥ वेदान्तप्रसिद्ध इस डिवरूप लिंग का ही 
मैंने प्रतिपादन किया, बही आप लोगों के लिए पूज्य है ॥ ९ ॥ कुछ लोग “शिब का लिंग! यह 
व्याख्या करते हैं स्वयंप्रकाश का उनसे अन्य गमक होना संभव नहीं अतः वह व्याख्या मुख्य नहीं 
है ॥ १0 ॥ की वुद्धि मुख्य अर्थ नहीं समझ. सकती इसीलिये 'शिब का छिंग! यों प्रारंभ में 
समझाते हैं लेकिन हमेशा खुद ही प्रकाश्मान श्िव का उनसे भिन्न लिंग हो यह युक्ति व प्रमाण से विरुद्ध 
है ॥ १9 ॥ यद्यपि शंकर स्थयं ही सबको प्रकाशित करते हैं तथापि मायावश लगता -है मानों वे भास॑ 
न रहे हों ! हे बेदबेत्ताओं ! शिव स्वयं 78 223 रूप से स्पष्ट समझे जाते हैं | (वा झ्िब का 
समझा जाने वाला लिंग ही आराधना आई. द्वारा के स्पष्ट ज्ञान का उपाय बनता है) ॥ १२ ॥ 


9 ग. श्र. च. छ. ज. मयोदितो । 


अध्याय:-२८ ५0७ 


शिवस्य लिड्/ँ कथयन्ति केचिद्र कुप्रकारं व्यवह्ारवष्ट्या । 
न तत्त्यवृष्त्या परमेश्वरत्थ स्वयंग्रभस्यात्य न चास्ति लिझमू ॥ १३ ॥ 
वेदान्तवाक्योत्थपरात्यवियां शिवस्य लिख“ कथयन्ति केचित्‌ / 
बिचारजन्यामपि सत्यवियां द्वुलन्ति चान्ये परसत्य लिठ्ठमू ॥ 9४ ॥.. 
स्वृतिजामितिहासजामिमां परविद्यामपि लिड्रमीशितुः । 
अतिशुद्यमपि तां युराणनां अबदन्ति श्रतिबित्तमोत्तताः ॥ 9५ ॥ 
शिवस्य लिड्ँ कथयन्ति मायां शिवस्य द्वव्यां सिबवस्तुनिष्ठम । 
बदन्ति केविण्णनवित्तमन्ये' त्यहंक़ृतिं चापि मनश्व बुल्बिम ॥ 94 ॥ 
एवं स्वप्रकाशस्यापि शिवस्यथ मायावशादज्ञायमानस्य गमकानि लिश्बानि व्यवहारदशायां विद्वद्धिः प्रतिपाधन्तः इति 
दर्शयति-शिवस्य लिड्डमिति । तत्तर्व॑ व्यवहारदृष्ट्यैव लिड्ठ न तु परमार्थविश्ययया दृष्ट्या परशिवस्वरूपस्य स्वयंप्रभत्वेन 
गमकान्तरनिरपेक्षत्वात्ययमेव सर्वस्य गमकत्वाच्छिवस्वरूपमेव लिख न तु शिवस्य लिझ्न॑ किंचिदित्यर्थ: ॥ १३ ॥ तान्येव 
वहुविधानि किज्ञानि क्रमेणा55चष्टे-बेदान्तेत्यादिग । वेदान्तवाक्यजनिता या परशिवस्वरूपविषया मनोवृत्तिः सा 
तत्त्वरूपावरणाविद्यापनंयनद्वारा स्वयंप्रकाशस्थापि तस्यव्यवहारदृष्ट्या गमकत्वाल्लिड्रमित्यर्थ: | एवमुत्तरत्रापि 
योज्यम्‌ । विचारजन्यामिति | विचारों मीमांसा सता चात्रोपनिषद्धाक्यनिर्णायकवेदान्तशास्त्र तत्मरिशीलनजन्यामित्यर्थ: ॥ 
१४ ॥ १५ ॥ एवं शास्त्रस्मृतीतिहासपुरःणजन्याद्धितीयपरक्षिवस्वरूपविषया मनोवृत्तयो लिझ्जत्वेनोक्ता:ः | अथ तत्स्यरूपे 
परिकल्पित॑ मायातत्कार्य सर्वमपि स्वाधिष्ठानस्थ परश्िवस्वर्पस्य गमकत्वाल्लिज्नत्येन व्यवहियत इति दर्शयति-शिवस्पेति | 
शिबस्प टृश्यामिति |,शिवेन प्रकाश्याम्‌ । डिबबस्तुनिष्ण॑ं वस्तुभूते परशिवस्वरूपे समाश्रितामित्यर्थ: । ईदृशी माया 
हि. प्रत्यगात्ममः कारणशरीरं तदुपाधिवशादुपहित॑ प्रत्वग्भूत॑ परशिवस्वरूपमवगम्यत. इति मायाया लिड्ल्‍त्वमू । 
जनचित्तमिति | जनानां प्राणिनां मायासत्त्वपरिणामरूपमन्तःकरणं तदूवृत्तयोडहंकारादयः पूर्वोक्तिस्वरूपा: | १६ ॥ 
व्यवहारदृष्टि से ही कुछ विचारक शिब के बहुत तरह के लिंगों का चर्णन करते हैं । यद्यपि स्वयंप्रभ 
परमेश्बर का बस्तुतः कोई लिंग नहीं है तथापि साथकाजुग्रहार्थ विभिन्न लिंगों का बर्णन किया जाता है ॥ 
१३ ॥ कुछ लोग वेदान्तवाक्यों से उत्पन्न परश्षिवस्वरूपविषयक बृक्ति को शिव का लिंग (बोधक) 
बताते हैं । शारीरकीय मीमांसा के परिशीलन से उत्पन्न तादृश चृत्ति को अन्य लोग शिव का लिंग बताते: 
हैं ॥ १४ ॥ स्मृति से, इतिहास से या पुराण से उत्पादित परमेश्वरविषयक अतिशुद्ध बृत्ति को भी शिव 
का लिंग बताया जाता है ॥ १५ ॥ शिव के द्वारा अकाश्य तथा शिव में ही आश्रित माया को शिव 
का लिंग कुछ विचारक कहते हैं । (माया से म्रायी का पता चलने से बह उसका लिंग है!) अन्य विचारक 


१ तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणायैति बाईदारण्थक॑ वचनमिह मूलमनुसन्धातव्यम्‌ | 
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ग्राणं च लिए प्रवदन्ति केविच्छरीरमन्ये प्रवदन्ति लिड्मू । 

त्वगादिखांनि ग्रवदन्ति केंचित्समूहमन्ये परमेश्वरस्थ ॥ १७ ॥ 

शब्दादिभूतानि महेश्वरस्य स्थूलानि भूतानि च तंगिरन्ते । 

पाताललोकादि समस्तमरेतल्लिड्रं महेञस्थ बदन्ति केचितूृ ॥ १८ ॥ 
वदस्ति यन्नास्ति मंहेश्वरस्थ समस्तमेतत्मवदन्ति लिड्षम । 
विद्युद्वविद्याः परयोगिणो5स्य स्वयंग्रभस्यैव न लिड्ञमूचु/ ॥ 9९ ॥ 
य््यल्लिज़्तया शिवस्य कथित॑ तत्तन्जर्ड बखुतो लिख नैव भवेब्ििुद्यमतयो ज्ञानं हि. लिड् भवेत। 
तस्मावेब महेश्यरः परतरस्तत्तन्‍्जड्ेपाधिकाश्वद्ूपः ग्रधितः ग्रभो्गमकर्मित्यर्थस्थितिः स्वस्थ हु ॥ २०॥ 
प्राणस्य च लिज्ञत्व॑ श्रुती दर्शितम्‌-'कम्मत्रहमुक्कान्त उत्करान्तो भविष्यामि कस्मिश््रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि! इंति 

“स॒प्राणमसृजत' ईति श्रुतत्वात्‌ | शरीरमन्य ईति । मनोवुद्धिप्राणादिसमुदायरूपं यत्सूक्ष्मशरीरं तर्दाप स्वीपहितस्य 
गमकत्वाल्लिब्नमिव्यर्थ: । त्वगादिखानीत । त्वगयूडमांसाद्या ये संप्त धातवस्ते७पि प्रत्येके चेतनस्थ ग्रमकत्वाल्लिक्रम । 
समूहमन्य इति । त्वगादीनां समुदायरूप॑ स्थूलदरीरमित्यर्थ: ॥ १७ ॥ एवं शरीसतरयात्मकस्य, दृश्यस्थ खिल्नत्वमभिधाव 
भूतभौतिकस्वापि दृश्यवर्गस्थ तल्लिड्नत्यमाचष्टे-ब्दादीत्यादना । शब्दतन्मात्राथ्रात्मकानि सूक्ष्मभूतानि श्षद्दादिभूतानि | 
पाताललोकादीति | आदिशद्धेनान्ये त्रयोदश् लोका पृह्यन्ते ॥ १८ ॥ इब्यं व्यवहारदृष्टिमाश्रित्य वारदिभिरवहुुधाउभिधीयमान॑ 
हिक्नजातममिधायपरमार्थदर्शिनां मतमाह-विश्युद्धविधा इति । विश्ुद्धा संशयविर्षर्यासादिरहिता वेदान्तमहावाक्यजनिता 
प्रत्यग्व्रह्मेक्यविषया विद्या येषां ते तथीक्ताः | अत एवं परयोगिणस्तेउस्य परशिवस्य - स्वरूपातिरिक्त किमपि लिखें 
न प्रतिपाद्यन्ति | अप) तु स्वयमेव लिझ् भवतीति ब्रुवते ॥ १९ ॥ किंवेक्तिषु सर्वेष्वाप लिद्लेषु स्वृपेण ज्ञायमानस्यैव 
पर्राशवस्वरूपगमकत्वाग्माष्ताप्राप्तविवंकेन सोपाधिकाश्चद्रूप: शिव एव निरुपाधिकस्य स्वस्य गमक इंति स्वयमेव लिक्लमित्येतदेव 
युक्तमित्याह-यदयल्लिब्गतयेति । अतीतेन ग्रन्थसंदर्भेण यद्यज्जई वस्तु झिकस्य लिद्नत्वेनानुक्रान्त तत्तबस्तुतः स्वसत्तामात्रेण 
न लिप्नम, अप तु ज्ञायमानमेव । यतः पण्डिता लोके ज्ञातमेव धूमा्दिक लिह्नभिति ब्रुवते । तस्मात्कारणात्तत्तज्जडाथिष्ठानत्वैन 
तत्तद्धासकस्तदुपाधिपरिच्कित्नाश्वद्रूप: शिव एवं प्रभोव्यापकस्यानर्वच्छिन्नस्व स्वस्वरूपस्य गमक॑ लिब्न भवतीत्येवार्यश्यितिर्वसतुस्थितिः । 
अतः पराशिवः स्वयमेव लिखमित्यस्मिन्नेवार्थ सर्वेषां पर्ववसानमित्यर्थ: ॥ २० ॥ 
जीवों के चित्तों को (अंतःकरणों को) या उनकी अहंकारादिवृत्तियों को शिव का लिंग कहते 
हैं | ॥ १६ ॥ कुछ आचार्य प्राण को ही शिव का लिंग मानते हैं | अन्यों ने झरीर को ही 
लिंग कहा है । त्वग्‌ आदि इंद्रियों को तथा इनके समूह को कुछेक ने लिंग माना है ॥ १७ ॥ 
सूक्ष्म महाभूतों को, स्थूछ महाभूतों को तथा पातालादि सब छोकों को अन्यान्य विचारकों ने शिव का लिंग 
बताया है ॥ १८ ॥ व्यक्त तथा अव्यक्त इस सारे प्रपंच को शिव का लिंग तत्तत्‌ लोगों ने माना है । 
किंतु अत्यंत शुद्ध विद्या बाले परमार्थदर्शी योगी कहते हैं कि स्वप्रकाश शिव का कोई लिंग नहीं 
है ॥ १९ ॥ जो कोई भी बस्तु शिव का लिंग समझी जा सकती है वह जड है तथा स्वसत्तामात्र से 
(कैवल है इसलिये) तो लिंग बनती नहीं किंतु ज्ञायमान (जानी जाती हुई) ही लिंग बनती है । 
उन-उन वस्तुओं का जब हमें ज्ञान होता है तभी वे शिव का बोध कराती हुई उनका लिंग 
बनती हैं । अतः वस्तुस्थितिं तो यह है कि तत्तत्‌ जड वस्तु का प्रकाशक ज्ञानरूप चेत्तन ही 
ज्ञिय का लिंग है | चेतन स्वयं शिव है | एवं च सोपाधिक शिव ही निरुपाधिक स्वस्वरूप 
का लिंग होता है। इससे सिद्ध हुआ कि शिव ही शिव का लिंग है अर्थात्‌ शिव ही लिंग है, 
तदतिरिक्त कुछ उसका लिंग नहीं ॥ २० ॥ कुछ लोग आल्ूय को (लिंगमूर्ति आदि को) शिव 
का लिंग मानते हैं | तब भी साक्षात्‌ शंकर ही लिंग सिद्ध होते हैं अन्य झिलाख़ण्ड आदि नहीं ॥ २१ ॥ 


१ ग. घ. "म्ये छिए | २ छ. "पर्ययादि? | ३. छ. किंतु । 


अध्याय:-२८ ५0९ 
आलय॑ लिक्अमित्यहुरपरे बेदवित्तमा: । तदाऊपि शंकरः साक्षाल्लिड् नान्यन्युनीब्बरा: ॥ २१ ॥ 
हु आलयो नाम चाउउधारः सर्वाधारः शिवः ख़हु । 
तदा तत्यस्वभावत्वास्तत्य एवं जिवः खहु ॥ २२ ॥ 

चिटरूपं हि. सदा सत्य॑ नाचिव्रूपं कंचन । असत्यत्वस्य इष्टत्यादचिटूपस्य वल्तुनः ॥ २३ ॥ 
एवं गमक॑ लिश्लमिति पक्षे शिवस्वख्पस्थैव सर्वगमकत्वाल्लिज्नत्वमुपपाद्य मतान्तरेठपि तथात्वमुपपादयतुमनुभाषते- 
आलयमिति । स्वस्वरूपस्थ शिवस्य ध्यानपूजाद्यर्थ लिड्डग्रतिमादिक॑ यदालम्वनं तल्लिड्रमित्यर्थ: । तम्मिन्नाप मते' शिव 
एव लिन्नमित्वयमेवार्थ: पर्ववस्यतीत्याह-तदाउ्पीति ॥ २१ ॥ तदेवमुपपादयितुमालयद्षाद्दार्थभाह-आलयो नामेति । 
आधारो5थिकरणमधिष्ठानर्मात यावत्‌ । तच्चाउउधारत््व॑ निरूष्वमाणे परशिवस्थैव घटते नान्यस्थेत्युपपादबति-सर्वाधार 
इति | सच्विदानन्दलक्षणे5द्धितीये परझिवस्वरूपे हि मायावश्ञाद्धूतभौतिकात्मक॑ सर्व॑ जगत्परिकल्पर्तामत्याधारत्व॑ शिवस्वैव 
पारमार्थिकं न तु मायाकार्यसवान्यस्थेत्यर्थ: | कुत इत्यत आह-सर्देति [ सत्यरूपे हि वस्तुनि शुक्तिकाशकलादी मायामयरजतादिक॑ 
परिकल्पित॑ दृष्टं, शिवश्व सत्यरवभावः, अतस्तत्वरूपे मिथ्याभूतस्य >दृष्षयप्रपञ्चस्व परिकल्पितत्वमज्नीकार्यीमात भवत्यस्य 
सर्वाधारत्वमित्वर्थ: । भवेदेव॑ यद्यसौ शिव: सत्यः स्थात्‌, सत्तावोगि हि सत्यं, निर्धर्मकस्य सत्तासंवन्धलक्षणधर्मान्नीकारानुपपत्तेरित्यत 
आह-सत्य एवेति ॥ २२ ॥ यदि घटपटदेराप सत्तायोगात्मत्त्वमड़ी कुर्मस्तदा स्वादयमप्यु पालम्भ: । सद्दूपे ब्रह्माण 
परिकल्पितत्वादथिष्ठानसत्त्वमेवा55 रोष्येषु प्रतीयते, सर्िपधारादी रज्ज्या इदमंशवत्‌ । अस्त्वेवमारोष्येषु सत्त्वप्रतीति:; 
अधिष्ठानभूतस्य॒निर्धर्मकश्य ब्रह्मण: कर सत्वत्वम्‌ 
चिट्रूय हीति । नानाविधेषु चेत्यरूपेषु व्यावर्तमानेषु तद्भावाभावसाक्षितवाउनुवर्तमान॑चिद्रूपमेव॒ स॒त्य॑ जडरूप॑ तु 


? सर्वदा वाधवैधुर्यादिति ब्रूमः । ताप कुत इत्वत आह- 


मावामयत्वादनृतम्ताश्चद्वूपत्वाच्छिव:' सत्यः | ननु जडस्यापि सत्यत्यं कस्मात्र भवतीत्यत आह-अत्त्यत्वस्पेति ॥ २३ ॥ 
आल्य कहते हैं आधार को | (मूर्ति को भी आलय इसलिये कहते हैं कि उसमें शिव का आवाहन 
आदि किया जाता है अतः वह उनका आधार बनती है ।) सबका आधार तो शिव ही है । 
सदा सत्य स्वभाव बाला होने से श्विवस्वरूप ही सबका आधार है । ज्िव - ही एकमात्र सत्यरूप है । 
(मूर्ति भी सत्ता में टिकी है। अतः उसका भी आधार शिव ही है )) ॥ २२ ॥ सदा सत्य रहने बाली 
चेतनवस्तु ही है, जड नहीं क्योंकि जड़ वस्तु की असत्यता देखी गयी है | (जिसका जिस रूप से 
प्रमाणतः निर्णय हो जाये वह उस रूप को कभी न छोड़े तभी उस वस्तु को सत्य कहते हैं । जड़ 
वस्तुओं का है रूप से प्रामाणिक निश्चय होने पर भी कालान्तर में थे उस रूप का परित्याग कर “नहीं 
है” रूप की हो जाती हैं अतः असत्य हैं )) ॥ २३ ॥ सीप में दीखने बाली जड़ चांदी असत्य 


3 छ. जड़प्रपञ्चस्य | २ ख. इ. च. "प्युपल" | ३ ग. सर्पाधारादी | ४ ख. "च्छिव एव स" । 


५१० है चन्ञवैभवखण्डम्‌ 
झुक्तिकारजतादीनामसत्यत्वं हि. संमतम्‌॒। अचेतनानामन्येषामतत्यत्वे निर्दशनव्‌ ॥ २४ ॥ 
शुक्तिकारणतता , विप्राः सत्य एवं ततः झिवः । 
अतः कल्पितरुपाणामाधारों भगवाज्डिबः ॥ २५ ॥ 
अनाधारों महादेवः सत्यचैतन्यलक्षणः । सबबाधारस्थ ना5उथारों विद्यते हि ब्विजोत्तमाः । 
आकाञस्य यथा कश्चिन्राउउथारों विद्यतो द्विजाः ॥ २६ ॥# 


जडस्वासत्यत्व॑ कुत्र दृष्टमित्यत आह-आ्लक्तिकेति । शुक्तिरज्ज्वाद्यधिष्ठानेषु ये रजतसपदिय आरोप्या जडास्तेषामसत्यत्व॑ 
तावदुभयवादिसंमर्तामित्वर्थ: । अस्तवेवमसत्येव प्रमातार वाध्यमानत्वात; सर्ति प्रमातर्यवाध्यमानानां घटपटादीनां तु 
कुतो5सत्यत्वमित्यत आह-अचेतनानामित । अचेतनत्वाच्छुक्तिरूप्वर्वादत्येतददृष्टान्तवलेन सर्वम्बाष्यसत्यत्वं सेल्यतीत्यर्थ: । 
एवं मायापरिकल्पितस्थ दृश्यप्रपज्चस्य व्यावहारिकसत्यत्वे सत्वपि 'नेह नाना5स्ति किंचन' इत्यादिका श्रुति पारमार्थिकसंत्यत्व॑ 
निवारर्यात । तस्मात्परदिव एवं परमार्थतः सत्यः । इत्य॑ परशिवस्थ सत्यत्व॑ तदतिरिक्तस्थासत्यत्य॑ चोषपाधीक्ते सर्वाधारत्वं 
निगमयति-अत इति ॥ २४-२५ ॥ ननु यथा रजताद्यधिष्ठानस्थ शुक्तिशकलादेसप्यन्यद्धूम्यादिकमथिकरणं दृश्यत एवं 
मायापरिकल्पितजगदरथिष्ठानस्यापि शिवस्वान्यदश्चिष्ठानं कि न स्वादित्यत आह--अनाधार ईति । 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं व्रह्म' 
इति हि. परद्िवस्थ स्वरूपलक्षणम्‌ । प्रत्यस्तमितसकर्लावशेष॑ तल्वरूप॑ सर्वथा वाधरराहितत्वात्मत्यमिल्युच्यते; स्वपरव्यवहारे 
तु प्रकाशत्वाज्ज्ञानमू' । ईदृगूपो यः परशिवः स महादेव: । ब्रह्मविष्ण्यादीनां सोपाधिकानां परिच्छिच्रत्वादस्य च 
तथाविधोपाधिपरिच्छेदाभावान्महत्त्मम्‌। ईदृग्विधस्थ तस्वा55धारान्तरं नोपपद्यत इत्वर्थ: | एतदेव सदृष्टान्तमुपपादवति- 
सर्वाधारस्वेति |. सर्वाधारों. हि. परकज्षिव: स्वातिरिक्तस्व सर्वस्थ मायया तत्स्वरूपे 
परिकल्पितत्वात्तस्थ चाधिष्ठानादन्यत्रासंभवार्दाधष्ठानभूतर्व सर्वगृतस्य परशिवस्या5 5काशस्वेवाथिष्ठानान्तरं नोपपद्मत इल्वर्थः 


॥ २६ ॥ 


रेखी गयी है । जहता सामान्य से अन्य सभी जड . वस्तुओं को असत्य समझा जा सकता 
है ॥ १४ ॥ अतः शिव ही सत्य होने से सब कल्पित रूपों का वही आधार हो सकता 
है ॥ २५ ॥ स्वयं श्रीमहेश्वर निराधार हैं-उनका कोई आधार नहीं । जैसे सब चीजें किसी न 
किसी जगह में-"-आकाझ में-रहती हैं किन्तु जगह कहाँ रहती है ? अनवस्थादि से बचने के लिए यही 
स्थीकारना. पड़ता है कि जगह कहीं--किसी में-नहीं रहती | ऐसे ही सबके आधार महादेव हैं । 


आगे उनका आधार क्‍या हो ? वह भी तो सब में आ गया अतः उसका तो आधार स्वयं शिव हैं | 


9 झुक्तिकारजतमन्येषामचेतनानामसत्यत्वे निदान दृष्टान्त इति पूर्वण सम्बन्ध: | २ ग. रज्ज्वाद्या [३ ड. च. छ. "ज्ज्ञातम्‌ । 


अध्यायः-२८ ५११ 
व्यावर्तवति चा55धार शिवस्व परमात्मनः ॥ २७ ॥ 
स्वे महिस्नीति वेदान्तः सत्यवादी स्वतः प्रमा । 
वेदान्तवाक्य मानानामतिमानमिति स्थिति: ॥ श्ड ॥ 
अतः सत्यचिदनन्दलक्षण: परमेश्वर: । स्वयमेव सदा लड़ न हलिड्/ तत्य -बियते ॥ २९ ॥ 
तंताराण॑बमसरनानामज्ञानान्धीकृतात्मनाम्‌॒। चित्तपाकानुगुण्येन भावनाथ व्िजर्षमाः ॥ ३0. ॥ 

अनाधारस्य देवस्थ जिवत्य परमात्यनः । आधारों मन्त्रसंस्कारात्कल्पितः सत्यवद्‌ दुधाः ॥ ३१ ॥ 
एवं परशिवस्याउ5धारान्तरराहित्वं प्रतिपाद्य तत्र श्रुतिं प्रमाणयति-व्यावर्तवतीत । 'स. भगवः करिसग्रतिप्ठित 
इति स्थे महिम्नि' इत्यादिकः स वेदान्तस्तस्थ चार्थान्यथात्वशझ्ञं निवर्तयति-सत्यवादीत | सत्वमवाधित॑ तल्वरूपं बदितुं 
शीलमस्थेति तथोक्तः | ननु श्रुतिजन्यन्नानमप स्वार्थनश्वयाय प्रमाणान्तरसंवादमपेक्षतेठतः सापेक्षत्वादप्रामाण्यमित्यत 
आइह-स्वतःप्रमेति । श्रुतिजन्या धीः स्वत एवं प्रमा । अपौरुषेये वेदे पुरुषबुद्धिप्रभवाणां दोषाणामसंभवेन तज्जन्यप्रमाया 
विज्ञानसामग्रीजन्यल्वे स्राति तदतिरिक्तहेत्वजन्यन्वलक्षणस्य स्वत थ्रामाण्यस्य विद्यमानत्वात्‌ | अवाधितार्थविषयत्वार्दाप .वैदान्तस्पैव 
तत्त्वावेदकरक्षणं प्रामाण्यमित्याइ-बेदान्तेतिं | उक्त हि 'प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यं व्यावहारिकप । आश्रित्याय॑ प्रपञ्चः 
स्थादीकोठपि प्रमाणवानू ॥ अद्वैतागमवाक्यं तु॒तत्त्वावेदनलक्षणम्‌। प्रमाणभाव॑ भजतां वायबैधुर्वहितुत:” 
इति ॥ २७-२८ ॥ झिवः स्वयमेव लिझटझ्मिति य्रतिज्ञातं तत्मुस्थमित्युपसंहरति-अत इति । दक्तरीत्या सदानन्दरूपः 
पर्शशव एवं सर्वस्थाउ5थार इति स एवं लिड्स्‍रमित्यर्थ: ॥ २९ ॥ नच्वेद॑ ध्यानपूजार्थ॑ शिवस्वा5 5 धारतया प्रतिष्ठादिसंस्कारीः 
संस्कृत वाणलिब्लादिक नः पूजनीयमेवेत्यत आह-संसारेति । अज्ञानान्धीकृतात्मनार्मित । ज्ञान मूछाविद्या तथा 
कलुपीकृतचित्तानामित्यर्थ: । उक्तलक्षणाह्वतीयपरशिवस्वरूपज्ञानरहितानां संसारिणां तच्चित्तपरिपाकानुसारेण प्रतिवन्‍्धकपापक्षयार्थ 
ध्यानपुजादिक कर्तव्यम्‌ । अतस्तदर्थ निराधारस्यापि परश्िवस्व वा्णालिब्लादिलक्षण आधार: प्रासादपज्चब्रह्मादिमन्त्रयुक्तसस्कार: 
प्रतिष्दाश्रात्मकि: परमार्थवदागम: परिकन्पित इत्यर्थ: । अतः पूर्वोक्तिपर्िवस्वरूपज्ञानवतां गिवस्वरूपमेव लिए्| तदनुसंधानमेव 
तस्य यजनम्‌ । तद्रहितानां तु मृच्छिा दिकृत॑ शिवस्था55थारत्वेन परिकल्पितं वाह्य॑लित्न पूजनीयमित्वर्थ: | तदुक्तमागमिकै :- 
“यतीनां बोगिनां चैव वाह्योपरतिसक्तिषु । अन्तर्यागस्तु विहितो वाह्मपूजापरेपु च' ॥ अन्यत्रापि ज्ञानमधिकृत्योक्तमू- 

'सर्वमन्यत्परित्यज्य चित्तमत्र निवेशब । मृच्छैल्धातुरलादिभव॑ लिझ्ठें न पूजयेत्‌' इति ॥ ३०-३१ ॥ 
इसलिये शिव का कोई आधार नहीं ॥ २६ ॥ श्रुति यह कहकर कि यदि परमेश्वर का कोई 
आधार बताना ही हो तो उसका स्वरूप ही उसका आधार है यही बताया जा सकता है, 
यह स्पष्ट करती है कि शिव का हिबव से अतिरिक्त कोई आधार नहीं है । श्रुति सत्य का ही 
ख्यापन करने वाली और स्वतः प्रमाण है । उसमें भी उपनिषद्‌-वाक्य सर्वप्रवल प्रमाण हैं ॥ २७-२८ ॥ 
अतः सच्चिदानंद परमेश्वर स्वयं ही लिंग हैं, अन्य कोई लिंग उनका नहीं है # २९ ॥ 
संसार समुद्र में डूबते लोगों की मनोवस्था के अनुसार ध्यानादि के लिये निराधार 
महादेव के भी आधारों की कल्पना की गयी है ! उन आधारों को मंत्रादि से संस्कृत 
कर उन्हें ज्िव का आलूय या आधार समझा जाता है जिससे उसके द्वारा शिव “को समझने का 


$ ग. छ. ज. "र: प्रसा" |२ ख. छ. ज. "दिमव॑ जि” । 


५१२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
लयनाल्लिड्रमित्यूहुरपरे वेदबित्तमाः । तदाऊपिं लिड्/॑ं भगवान्स्वव्मेब महेख्वरः ॥ २२ ॥ 
लीयमानमिर्द सर्व॑ बल्मण्येय हि लीयते । न छीयते परे ब्रह्म सदा सत्यस्वभावतः ॥ र३ # 
झुक्तिकारजतादीनामसत्यानां द्विजर्षभाःर । 
- लयो द्वष्टे न सत्यस्य झुक्तिकाझकलस्थ च ॥ ३४ ॥ 
लीयते हि. शिवादन्यदशेषमञ्मिबं शिवे । 
अतो लिए विजश्रेष्य अविनाशी हर: स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्ये च योगिनों विप्रा आमनन्ति ख्िवस्य तु । 
आपारेषु॒ शरीरेडस्मिल्लिंड्रनिं परमात्मनःर ॥ २६ ॥ 


एवं तावल्लिगि गत्मर्थ इल्यस्माद्धातोर्णिजन्तासचाद्यचि लिड्रयति गमयतीति लिल्नमिति व्युत्पादयतां मते परशिवस्थैब 
लिज्जतामुक्तया लीयतेडस्मिल्हिंश्ृमिति छीए संइलेषण इसत्यस्माद्धातोव््यु्रादयतामपि मते तथात्वमाह-लयनादिति ॥ ३२ ॥ 
तत्र हेतुः- लीगमानमिति | “यद्रयन्त्यभिस्त॑विशन्ति” इति श्रुतेः | यथाडन्यद्‌ ब्रह्मणि लीयत इति ब्रह्म लिट्ल्‍मेव । 
ब्रह्म यत्र यत्र छीयते तदपि कुतो न तल्लिड्मिति भ्रम॑ वारयति-न छीयत इति ॥ ३३-३४ ॥ शुक्तिकाशकल 
इब छयो न दृष्टश्येत्सोडपि तर्हिं ब्रह्मबदपरं लिज्लमित्यत आह-छीयते हीति । व्यवहारदशायां कल्पित॑ रजत॑ चथा 
ज्ञानेन शुक्तिकाशकले छीयते नैव॑ शुक्तिकाशकलमन्यत्र, तत्त्वदृष्ट्या तु शुक्त्यादिशकलं ब्रह्मण्येव छीयते, न ब्रह्मान्यत्रेति 
ब्रह्मेद लिड्मित्यर्ध: ॥ ३५ ॥ विश्वप्रकाशकत्वेन विश्वाधिष्ठानत्वेनब वा परशिव एवं मुख्य॑ लिल्नमित्युक्ते, तस्य 
परक्षिवस्योपासनार्थमौपाधिकानि रूपाणि श्रुत्यनुसारादागमानुसाराद्वा लिह्गतया व्यवहरतां मतमाह-अन्ये चेति | मूलाधारों 
मणिपूरकोडनाहत आज्ञा द्वादशान्तः षोडशान्तश्वेत्यस्मिज्दारीरे पडाधाराः शिवस्योपासनास्थानानि । अष्टवितस्तिपरिमितस्य 
शरीरस्य वितस्तिचतुष्टयानन्तर॑ मूलाधारस्तत्र गुणसामाम्योपाधिक परतत्त्वं लिल्लमुपासनीयम्‌ | नाभौ मणिपूरकस्तत्र तदेव 
परतत्त्व॑ जगत्सर्गव्यापार॑ ब्रह्मसंजञितं लिड्रमुपासनीयम्‌ । हृदयेडनाहतं तत्र सत्त्वगुणोपाधिक तदेव तत्त्व॑ जगत्पालनव्यापारं 
विष्णुसंज्ञितम्‌ । भरूमध्य आज्ञा तत्र तगोगुणोपाधिक तदेव तत्त्वं संहारव्यापारं रुद्रसंज्ञितम्‌ । ब्रह्मरन्ध्रे द्वादशान्ते 
तदेव तत्त्य॑ साक्षिरूपम्‌ू | ततः पश्चाच्चतुरब्रुलानन्तरं षोडशान्तं तदेव तत्त्व॑ स्वप्रतिष्ठ॑ लिश्नखपमुपासनीयमिति । 
उक्तमुत्तरतापनीयोपनिषदि-'मूलाग्नावग्निरूपं प्रणव॑ संदध्यात्‌” इत्यादि लिब्नरूपानेव च॒ संपूज्य/ इल्बन्तमू । 
अतस्तामुपनिषदमनुसरन्‍्तस्तच्छायानुसारिण आगमाननुसरन्तश्व योगिनोडस्मिज्शरीर उक्तेष्वाधारेषु यथोदीरितलिह्नान्यामनन्तीलर्धः 
॥ ३६ ॥ 
प्रयास तथा पूजा आदि साथनों का अजुष्ठान किया जा सके ॥ ३0-३१ ॥ 


अन्य विचारक कहते हैं कि सब कुछ जिसमें लीन होता है वह लिंग है | इस अर्थ में भी शिव 
ही लिंग हैं क्‍योंकि सारा प्रपंच उन्हीं में लीन होता है ॥ ३९ ॥ लीन होता हुआ सारा जगत्‌ परब्रह्म 
में बिलीन होता है । परब्रह्म क्योंकि सत्य, स्वभाव वाला है, इसलिये कभी लीन नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
शुक्तिका में कल्पित रजत का ही लय देखा गया है, सत्य शुक्ति का तो लय व्यावहारिक रूप: में देखा नहीं 
गया । अतः अधिष्ठान का कहीं लय नहीं होता ॥ ३४ ॥ शिव से भिन्न जो कुछ भी अशिव है वह सब 
दिव में लीन होता है, अतः अबिनाक्षी हर ही अपना. लिंग स्वयं ही हैं ॥ ३५ ॥ 


कुछ अन्य योगी लोग इस शरीर में ही कुछ स्थानों पर शिव के लिंग हैं ऐसा मानते हैं ॥ ३६ ॥ 


१ ख़. शिव: । 


अध्याय:-२८ ५१३ 
अधोगुसमनावन्तमपिष्ड पिण्डसंम्रितम्‌ । ज्वल्त्कालानहग्रस्यं स्वयंभु अद्मर्तन्षितत्‌ ॥ ३७ ह# 
मध्यमस्थं महामन्त्रैर्चनीयं तु योगिमिः । जुरुपदेशतों ज्ञेय॑ लिड्रमेक॑ अकीर्तितम्‌ु ॥ ३८ ॥ 
कोटितूर्यप्रतीकाशं कोमल बिजुपुगवाः ॥ ३९ ॥ 
अपद॑ पदमव्यक्तमबाणं बाणमद्भधतम्‌ । ठृतीयस्थं सैवोर्ध्यमु्ल॑ संतारनाशकम्‌ ॥ ४0. ॥ 
मणिपूरक उपासनीयस्य ब्रह्मलिंड्वस्य स्वरूपमाह-अधोमुखमिति । यदनागन्त स्वयंभु स्वप्रतिष्ठमपिष्डमशरीरं ब्रद्मस॑क्षितं 
परं तत्त्यं तदेव पिण्डसंज्ितं पिण्डेन स्थूलश्रीरेण समष्टिरूपेणोपाधिना संबन्धादप्तप्राजापत्यादिनामकम्‌ । संज्ञा जाता 
अस्येति संज्ञितम्‌ । तारकादित्वादितवू । अत एवोपाधिसंबन्धाज्ज्वकत्कालानलप्रस्य॑सुवर्णवर्णमू । अधोपुर् 
सष्टव्यजंगल्लक्षणकार्याभिमुखम्‌ । कारणकार्ययोखूर्ध्याधःशब्दी प्रसिद्धी गीतासु-'ऊर्ध्वमूलमध:शाखम्‌” इति ॥ ३७ ॥ 
मध्यमस्थमुदरमध्ये हि नाभिस्थाने स्थितं मणिपूरकं चक्र मध्यमं तत्र स्थितमित्यर्थः । महामन्जैः । प्रणवप्रथमावयवरभूतोडकार 
एको' महामन्त्र: । स होकाक्षरमात्रत्येन परिमाणतोडल्पोडपि परापरपुरुषार्थप्राप्तिसाधनत्वेत्त फलतो महत्त्वान्महामन्त्र: | 
श्रूयते ह्यकारस्य महाफलत्वम्‌ “जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा । आप्तेरादिमत्त्वाद्वा5 उप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्व 
भवति य॑ एवं बेद' इति । प्रणवसमानार्थस्य हल्लेखाप्रणवस्य प्रथमावयवों हकारोउप्यकारसमानरीत्या द्वितीयों महामन्त्र: । 
अपरे बहवो मन्त्रा. उत्तरतापनीयोपनिषद्धाष्ये प्रपज्चिताः | अकारादिमन्त्राणां ब्रह्मात्मकता च॒ श्रुल्यैयोक्ता-अकारं ब्रह्मा 
नाभी । उकारं विष्णुं हृदये । मकार॑ रुद्रं भ्रूमध्ये । ओंकार॑ सर्वेश्वर् द्वादशान्ते! इति । बाह्योपकरणनिरपेक्ष- 
* मनोमान्नसाधन उक्तलिब्वार्चने योगिनामेवाधिकार इत्याशयेनोक्त॑ .योगिभिरिति । ब्रह्मल्कस्य सरस्वतीशक्तिसाहित्य॑ 
परिवारान्महामन्त्रांश्य॒सांप्रदायिकानाभिसंधायोक्त'॑ गुरूपदेशत इति ॥ ३८. ॥ 


जगद्भूप कार्य की उत्पत्ति के लिये अभिमुख अनादि अनंत परमात्मा, जो निर्देह होने पर भी ब्रह्माण्डसम्बन्ध 
से प्रजापति आदि नाम पा जाते हैं, थे ब्रह्म नामक स्वप्रतिष्ठ महादेव उदरस्थित मणिपूर चक्र में स्थर्ण यर्ण 
के होकर स्थित हैं । योगियों को चाहिये कि श्रेष्ठमंत्रों से उनकी अर्चना करें । इसके बारे में अन्य जानकारी 
गुरु से प्राप्त करनी चाहिये | यह एक लिंग है ॥ ३७-३८ ॥ अन्य लिंग तीसरे अर्थात्‌ अनाहत चक्र 
में स्थित है । यह करोड़ों सूर्यों की चमक बाला किन्तु शीतल है । सूक्ष्म व स्थूल शरीर बाले न होने 
पर भी इच्दियातीत परमात्मा ने यह शरीर (इस लिंग का रूप) धारण किया है यह आश्चर्य है । क्योंकि 
यह लिंग कारण परमात्मा के स्वरूप का बोधक है इसलिये संसार को निवृत्त करता है | इसकी अर्चना 
भी भहामंत्रों से योगियों को करनी चाहिये । इसकी विश्ेषतायें गुरु से जाननी चाहिये ॥ ३९-४१ ॥ 


१ ख. शिवः | 


पड यज्ञवैभवखण्डमू- 

अर्चनीय॑ महाग्रचजैरात्यनिष्ठेसु योगिभिः । अरुषदेशतो' ज्ञेब॑ द्वितीयं लिड़मीरितम्‌ ॥ ४9 ॥ 

चन्रकोटिप्रतीकार्श झांकरँ शक्तिबल्‍्लभम ॥ ४२ ॥ 
अरूपी छपसव्यक्तमपरं परमाछधुतम्‌ / विश्व्गाविष्ठित विश्वी विश्वविज्ञाननाधकम्‌ ॥ ४३ ॥# 
अर्थनीय॑ महामन्जैरतियुद्नैस्य॒ योगिमिः । जुरुपदेशतो जय हृतीयं लिड्रमीरितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ हदयस्थेउनाहत उपास्थस्यापि द्वितीयस्य विष्णुलिश्नस्य स्वरूपमाह-कोटिसूर्यति | आत्मा नानायोनिषु कर्मफलभोगाय 

पद्यते गच्छत्यनेन करणेनेति पद लिब्नशरीरम्‌ । आूयते हि-'तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिड्ठं मनो यत्र निषिक्तमस्थ | 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम्‌ ! तस्माल्लोकालुनरैत्यस्म छोकाय कर्मणे” इति । तेन पदेन रहित॑ पर 
तत्त्यमू | बाणमिति स्थूछशरीरमू | तथा हि प्रश्नोपनिषदि वागादीग्रति मुख्यस्य प्राणस्य वाक्यमू-'मा मोहमापथ्था- 
हमेवैतत्पञ्वधा55त्मान॑ प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि” इति । तेन स्थूलशरीरेण रहितमबाणम्‌ | श्रूयते हि 
पदस्य शरीरद्वयराहित्यं काठके-“अदरीरं शरीरेष्यनवस्थेष्ववस्थितम्‌” इति | अत एवं सकलकरणागोचरत्वादब्यक्तम्‌ | 
तथा5ुपासनाय पद बाण सूक्ष्मस्थूलशरीरद्यात्मकम्‌ | अशरीरस्यैव शरीरद्ययात्मकत्वादडुतम्‌ । क्ोटिसूर्यप्रतीकाश कोमलमू । 
यतो रूपेणैवात्र सूर्यसादृश्य॑ न स्पर्शनातः कोमछता । तृतीयमनाहतम्‌ । यद्यप्युक्तमणिपूरकापेक्षया तदनाहतं द्वितीय॑ 
तथाउपि मूलाधारापेक्षया तस्य तृतीयत्वमुक्तम्‌। मूलाधारेडपि हि. गुणसामान्योपाधिविशिष्ट॑पर॑ तत्त्व॑ 
लिब्नमुपास्यत्वेनोक्तमुत्तरतापनीये | इह चानाहतस्य तृतीयत्वाभिधानेन मूलाधारलिज्ञस्यापि संग्रह: सूचित: | यद्यपि तदपेक्षया 
विष्णुलिब्ठ तृत्तीय॑ तथाउपि तस्येह साक्षा दजुपन्यासादुपन्यस्तब्रह्मलिज्ञापेक्षया द्वितीयत्वमुक्तम्‌ । एतच्च विष्णुलिज्नमुपासकस्य 
मीक्षेप्रदम्‌ । यदाहु:-“ोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्‌' इति | तदुक्त संत्ारनाझकमिति । तथात्व॑ च प्रागुक्तकारणा-भियुख्यात्तदाह- 
ऊर्ध्यमुसभिति | महामन्बैरिति । प्रणवद्धितीयमात्रोकारोउत्र महामन्त्र: | अस्यापि हि महाफहत्व॑ अ्ूयते 'स्वनस्थानस्तैजस 
उकारो द्वितीय मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्योत्कर्षति ह वे ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नास्थाब्रह्मविक्कुले भवति य एवं वेद" 
इति । हल्लेखाद्वितीयाक्षरं रेफो द्वितीयों महामन्त्र: | पूर्ववदन्ये महामन्त्राः | अन्न गुरूपदेशत इति रक्ष्मीसाहित्य॑ 
परिवारयोगश्व ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ 
विसर्ग अर्थात्‌ भूमध्य में (आज्ञाचक्र में) स्थित एक और लिंग है | यह करोड़ों चंद्रों की तरह चमकदार 
है । उमाशक्ति सहित शंकर का यह लिंग है । बस्तुतः नीरूप होते हुए भी कृपा कर यह रूप महादेव 
ने लिया है | वे कभी व्यक्त नहीं होते किंतु भक्तों पर अजुग्रह कर व्यक्त हुए से प्रतीत हो जाते हैं । 
उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं ! उनका बास्तव और प्रातीतिक रूप इतना भिन्न है, यह अद्भुतता 
है । यह सर्वात्मक रुद्र का यह लिंग है जो शिवज्ञान देता है । अतिशुद्ध योगियों को चाहिये कि महामंत्रों 


9 ग. छ. च. छ. ज. "रूपरू? । २ ड. विश्वविज्ञानं ज्ञा" | ३ ग. ड. च. छ. ज. 'क्षात्तदुप? । घ. क्षादुपं" | 


अध्याय:-२८ ५१५ 
एतेए लिड्रेष शिव: युराणः स्वशक्तिवुक्तः स्वजनप्रियाय । 
ग्रकाशते संततमात्मविद्याप्लवामिलाबैरमिपूजनीयः ॥ ४५ ॥ 
अन्तर्लिक्॑ यो विजानाति गरबबन्धच्छेद॑ झंकरस्य असादात्‌ । 
ऊँयदिशु अद्मविदृत्ह्मनिष्यः सत्य ओोक्त सर्वद्रोकप्रियाय ॥ »4 ॥ 
निस्तरडशिवे परमात्मनि ग्त्यवस्थ लयः परयोगिणः । 
अख्यमर्चनमित्यभिषद्यते उष्पतोषफलग्रमुखाः कुझ्माः ॥ ४७ ॥ 


मन्त्रेण पूजा मतिमत्तमानामबोधमूछस्य महददुम॒स्य 
संतारसल्ञत्य अनीजयुत्या गाल सदा मूलविमूलनाय ॥ ४८ ॥ 

अधथ शभ्रृमध्य आज्ञायामुपास्यस्य रुद्रलिज्नस्य स्वरूपमाह-चन्रकोटीति । शिवस्य वास्तवस्वरूप हि सर्वा/तिशयित्वालरम्‌' ! 
“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌” इति श्रुतत्वेन रूपादिविरहादरूपम्‌ | अत एवाव्यक्त सदपि रुपमुपासकानुग्रहेण स्वीकृतदिव्यावतारं 
सगु्ण ब्रह्म । अरूपस्थ परस्थैव रूपत्वापरत्वसत्त्वादद्धुतत्वम्‌ | किं तदुपासनीय॑ रूपमिति तदाह-चन्नक्लोटिप्रतीकाशमिति । 
जाज्ञायामुपासनीयस्व रुद्रात्मकतामाह-झांकरमिति । उमाग्ञक्तिसाहित्य॑ं झक्तिवल्ठभमिति ! विसर्गामिष्ठितमिति । सर्गः संसारश्व 
व्यपयात्यस्मिन्‍्स्थान इति विसर्ग: | अविमुक्तोपासनेन संसारनिवृत्तिजाबालोपनिषदादिषु प्रसिद्धा तरिमन्विसर्गे भ्रूमध्येइधिष्ठितम्‌ू । 
विश्व॑ सर्वालकम्‌ । 'सर्वो वै रुद्रः” इति श्रुतेः ! विश्यविज्ञानसाथक तमेव विश्यात्मक॑ रुद्रं गोचरयति वज्ज्ञानं 
तद्विश्वविज्ञानं तत्साधयतीदं लिप्ठम्‌ /ईश्वराज्ज्ञानमन्विच्छेत्‌” इति श्रुतेः | महामन्त्रिरिति । प्रणवस्य तृतीया मात्रा मकार 
एको महामन्त्रः | तस्थापि महाफलत्व॑ श्रूयते-'सुषुप्तरथानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मित्तेरपीते्वा मिनोति ह वा 
इद॑ सर्वमपीतिश्च भवति थ एवं बेद” इति । हल्लेखातृतीयाक्षरमोंकारो द्वितीयों महामन्त्रः । अन्येडपि बढवो. 
महामन्त्रा: पूर्ववत्तत्रैव द्रष्टव्या: | तृतीयस्य पदसूचितस्य मूलाधारस्थस्य गुणसामान्योपाधिकलिड्वस्थ तु कृत्नः प्रणव 
एको महामन्त्रः | तस्य च महाफलत्वम्‌ । आूयते हि-'एवमोंकार आलैव संविशत्यात्मनाउडमानं य एवं वेद” इति । 
द्वितीय: सर्वो हल्लेखामन्त्रः । अन्ये तु पूर्ववत्‌ ॥ ४२-४४ ॥ उक्तलिज्लोपासनस्य फ़लमाह-एतेष्यिति । उक्तरूपः 
शिव एतेषु प्रकाशत इति कृत्वा संसारसागरीत्तरणायाउ5लविद्यारक्षणं प्छवमपेक्षमाणैः: पूजनीय इत्यर्थः 
॥ ४५ ॥ उत्ततत्तल्लिश्नपूजनादू ब्रह्मविद्धुया बन्धच्छेद॑ करोत्यतस्तत्कर्तव्यमित्याह-अन्तर्लिद्षमिति ॥ ब६-४८ ॥ 
से इसकी अर्चना करें और गुरु के उपदेश से इसके बारे में समझें | ४२-४४ ॥ जो लोग सदा आत्मज्ञान 
के इच्छुक हैं उन्हें इन ढिंगों में सनातन शिव की पूजा करनी चाहिये । अपनी झक्ति उमादेवी समेत महादेव 
अपने प्रिय भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके सम्मुख आविर्भूत हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ शरीर के अंदर स्थित , 
लिंगों की जो उपासना करता है चह झिबक्ृपा से अनादिकाल से स्थित संसार-बंधन को काट देता है और 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता बन जाता है | सब लोगों के कल्याण के लिये यह सच्ची बात शास्त्र में बतायी है 
॥ ४६ ॥ निर्विशेष परमात्मा शिष्र के रहते बुद्धिवृत्ति का विल्ीन हो जाना श्रेष्ठ योगी द्वारा किया मुख्य 
अर्चन है । फूछ, जल, फल आदि तो तुच्छ बस्तुएँ हैं । (इस इलोक के पूर्वार्द का. अभिप्राय समझने 


9 घ. ७. ज. "तिशायि" | २ “परमद्धतम्‌” इति टीकासंमतः पाठ: | ३ तृतीय इत्यर्थः | 


५१६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ज्ञानमेव शिवार्चनमिष्यते स्थूलमेव बहिर्भजन॑ नृणाम्‌ । 
बेद एवं ता मितिकारणं बोघ एवं परम परदमास्तिका: ॥ ४९ ॥ 
जुद्यमेब तु वः कथितं म्रया मह्ममाह महेश्वत्वल्लभः | 
व्यास. आमरणान्तिकमास्तिकाः पूजयध्वमसत्यनिवृत्तये ॥ ५0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे शिवलिड्वस्थकपकथनं नामाष्टाविश्योध्यायः ॥ २८ ॥# 
एकोनत्रिंशो5 ध्यायः 
सूत ज्वाच- अथातः संप्रवक्ष्यामि जिवस्थानं समासतः / 
यत्र संचिन्तय देवेश कैकल्यं लभते नरः ॥ 9 ॥ 
युरा नारायणः श्रीमान्किरीदी गरुडध्वजः । श्रीमत्कैलासपर्यन्ते तताप परम॑ तपः ॥ २ ॥ 
भंस्मोद्वूलितसर्वाडस्त्रिपुण्ड्राड्ल्‍ितमस्तकः । रु्राक्षमालाभरणों जटाबल्कलसंयुतः ॥ ३ ॥ 
ज्ञानमेवेति । मानसोपासनाज्ज्ञानरूपमर्चन प्रशस्तम्‌ | केवलविशुद्धसत्त्वस्थ सकलवेदसार: प्रणवस्तत्साक्षात्कारलक्षणस्य 
-बोधस्य हेतुरित्यर्थ: ॥ ४९-५० ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहित्ादीकायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे शिवलिड्रस्वरूपकथनं नामाष्टाविंशोषप्यायः ॥ २८ ॥ 
उत्तलिब्लीपासकानां प्रतिवन्धक पापकलापनिरासने सत्त्वशोधने चोपकारकाणि स्थानानि वक्तुं प्रतिजानीते-अथात 
इति ॥ १ ॥ 


के लिए गीताभाष्य (१८.५०) दर्शनीय है )) ॥ ४७ ॥ अज्ञान जिसका मूल है उस संसार नामक महान्र्‌ 
वृक्ष के उन्मूलन के लिए बुद्धिमान्‌ द्वारा भी किया मंत्रजपमात्र पर्याप्त नहीं है (पूर्वड्लोकोक्त मुख्य अर्चना 
ही वह कर सकती है). ॥ ४८ ॥ ज्ञान ही वस्तुतः द्िवपूजा है । बाह्य भजन तो स्थूल अर्चना है । 
बेद ही प्रमा का अव्यभिचारी कारण है | आत्मज्ञान ही परम पद-समोक्ष है ॥ ४९ ॥ यह गुहा रहस्य 
मैंने आप लोगों को बताया है | इसे मुझे शिवप्रिय व्यासदेव ने बताया था । मरणपर्यन्तर आप सब आस्तिकों 
को एतदनुसार पूजा करनी चाहिये | उसी से असत्य संसार की निवृत्ति होगी ॥ ५0 ॥ 


शिवस्थानविचार नामक उन्तीसवों अध्याय 


सूत जी बोले-अब मैं संक्षेप से शिवस्थान बताऊँगा जहाँ महादेव का चिंतन कर मजुष्य कैबल्य प्राप्त 
करता है ॥ १ ॥ प्राचीन काल में गरुडध्यज नारायण ने कैलास पर तप किया था ॥ २ ॥ सारे झरीर 
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अध्याय:-२९ ५१७ 
तपत्ा तस्य वेवस्य केशवस्य महात्मगः / आहुरातीन्मह्देवः झंकरः कठणाकरः ॥ ४ ॥ 
त॑ दुष्ट्रवा उण्डरीकाक्षो महादेव॑ प्रणानिधिम्‌ । 
अम्बिकासहितं रखतें चत्रमौलिं सनातनम्‌ ॥ ५ ४ 
अणम्य दष्डबजूमी भक्‍ता परमया सह ।  स्तोत्रमारभते विष्युः सर्वभूतहितावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
अकाराव नमः साक्षादनन्तानन्दमूर्तये । आत्मभूताय तर्वेषामतिशुद्धाय शूलिने ॥ ७ ॥ 


महद्धिरपि महता प्रयासेन ज्ञातानीति कथ्यमानस्थानविश्ोषेष्यादरातिशयजननाय नारायणकथोपन्यासः ॥ २-६ ॥ 
अकारायेत्यादिस्तोत्रे मातृकापज्वा्दक्षररूपमन्त्रतादाल्येन शिवमनुसंधत्ते विष्णु: | शिवोडनन्तानन्दमूरेतिशाद्धार्थामकः | 
स॒चार्थ: स्ववाचकशब्दानु वेधेनैव प्रतिभासनात्तद्विवर्ततया तच्छब्दासकः । यदाहु:-/न॒सोऊस्ति प्रत्ययो छोके यः 
शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व॑ शब्देन गम्यते! इति ॥ आअहुब्च शब्दविवर्तितत्वमर्थस्थ-'शब्दब्रह्म 
यदेक॑ यच्चैतन्यं च सर्वभूतानाम्‌ | यत्पर्रिणामस्त्रिभुवनममखिरमिद॑जयति सा वाणी” इति । हरिरप्याह 
वाक्यपदीयादौ-'अनादिनिधन॑ ब्रह्म .शब्दतत्त्व॑यदक्षरम्‌ । विवर्ततेडर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति । 
अत्रानन्तानन्दमूर्तिशब्दस्यावर्ण: प्रथमावयव इति तदनुसंधानजनितर्सस्कारसंस्कृतायां बुद्धौ भासमानः स शब्दः सर्वोषधप्यवर्णामर्क: । 
यदाहु:-'नादैराहितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । आवृत्तपरिषाकायां बुद्धी शब्दों व्यवस्थित” इति ॥ 
इत्थमकारात्मकशब्दप्रतिपादितार्थलकतया ग्विवस्थाकारमन्त्रात्मकत्वमिति तादाल्यमनुसंधेयम्‌ । यदाहुः-“गुरुदेवतार्म नूनामैक्यं 
संभावयेत्समाहितधीः” इति । इत्थ॑ मन्रस्तोत्रे” सर्वेषु तत्तदक्षरादिश्वव्दाच्रयुआनस्य विष्णोरभिप्रायो द्रष्टव्य:: | अकारवाच्यतया 
वाउकारादिशब्दवाच्यतया वोषचारादकार 'मन्त्ररूपतयाउभिधानमिहठ न भवति किन्तु प्रागुक्तरीत्याउकारमन्त्रतादाल्यादेवेति 
विवक्षया साक्षादित्युक्तम्‌ । शिवस्वभावभूतो हि. परम आनन्दः “विज्ञानमानन्द ब्रह्म' इति ब्रुतेः । 
स॒ च्‌॒ शुभकर्मोपस्थापितविषयेन्द्रियसंप्रयोगजनितवृत्त्यवच्छेदादनेक इब तारतम्यवानिवोत्यन्न इवान्तवानिव च 
रक्ष्यते । सर्वोपाधिविरहात्तु निरतिशयो नित्यः शिवस्याउउनन्दः | स॒ च तस्य न गरुणः किंतु मूर्ति: स्वरूपमेवेति 
विवक्षयोक्तम्‌ू-अनन्तानन्दमूर्तन इति | स॒चापि विश्युद्धसत्त्वात्मकाविधोपाधिसबन्धादस॑ख्यजीव भावे न 
विशुद्धसत््वात्मकमायोपाधिसंबन्धादीश्वरखूपेण च भेदेन भासमानोडपि भायाविद्योपाधिसंबन्धपरित्यागादतिशुद्ध: । अत 


पर भस्म का उद्धूलन और मस्तक पर श्पिण्ड्र धारण कर रुद्राक्षणाला से विभूषित हो बल्कल पहन और 
जठाधारी होकर बे तपस्था करते थे ॥ ३ ॥ उनके तप से प्रसन्न हो करुणानिधि महादेव ने उन्हें दर्शन 
दिया ॥ ४॥ अम्बिकासमेत चन्रशेखर सनातन भगवान्‌ रुद्र को देख विष्णु ने भक्ति सहित दण्डबतू प्रणाम 
किया और उनकी स्तुति की ! विष्णु-विरचित यह स्तोत्र सभी लोगों का हित करने बाला है (अतः मुख्य 
प्रसंग शिवस्थानों का होने पर भी उस स्तोब को ही -पहले बताता हूँ) ॥ ५-६ ॥ (इस स्तोत्र में पचास 


१ ख. स्तोतुमा" । २ ड. "मूर्ति: श" | ३ ग. 8. "नुबन्धेने० | ४ ग. घ. छ. च. छ. "रिमाणसित्रि” | ५ ग. घ. च. छ. निवर्तते” 
ज. निर्वर्तति । ६ ग. घ. च. छ. ज. "मनुमायैक्यं | ७ ड. "न्रेषु स" ।८ घ. छ. "व्यः | अ | ९. छ. "ररूपमन्त्रत* | 


५१८ यज्ञवैभदखण्डम्‌ 


आकारायातिय्ुद्बाव॒ताक्षिणे चर्ववस्खुनः । अग्विकापतये. तुभ्यमसक्ञय नमों नमः ॥ ८ ॥ 
इकाराबेश्वराख्याय सर्वतिद्धकयय॒ च । इन्रादित्योकपालानामियत्ताकारिणे नमः ॥ ९ ॥ 
ईकाराव वरिष्ठाय वाज्छितार्थप्रदाव च । वज्चकानामलभ्याय वसुदाय नमो नमः ॥ १0 ॥ 
उकारावोग्रजन्तूनामुग्रलणाय झूलिने । उत्तमानां हु जन्तूनामुपास्याय नमी नमः ॥ 99 ॥ 
उकातायोपबीताय झ्ूर्नितायोत्तमात्मने ।  उत्तमज्ञानयम्याय नमस्ते परमात्मने. ॥ 9२ ॥ 
ऋकाराया55द्विभूताय रामपूर्वार्चितव थघ॑ । ऋचामर्थस्वरूपायः नमः सत्यपरातने ॥ 9३ ॥ 
एवं तदुपाधिकस्यभेदस्थापि . प्रविल्यात्सर्वेषामात्मेत्याह-अतिशुद्धायाउ उत्मभूतायेति । उक्तरूपस्थ शिक्तत्त्वस्थ 
मन्दाधिकारिवुद्धिगोचरत्वासंभवात्तदनुग्रहाय॒ स्वीकृतानेकदिव्याभरणं. लीलावतार सूचयति-शूलिन इति !., 
शूलमिहानेक्रदिव्यायु्धादव्याभरणम्रक्वन्दनवाहनपरिवारादियोगोपलक्षणम्‌ । इत्थं तत्र तत्र नामनि संभवदर्थजातमनुसंग्रयमिति 
दिड्मात्रं दर्शितिं विस्तरपरिहाराय तु संदिग्धपर्दाववरणमात्रमत्र क्रियत इति । आल्मभूतायेत्यकारमन्च आकार उक्त: | 
आकारमन्त्रेठ प्यतिशुद्धायाम्विकापतये 5 सल्जायेत्यकार उक्त: “'तदभेदका गुणा” इति मतमनुसृत्यावर्णस्वैकत्वाभिप्रायेण ! उक्त 
हि कात्यायनेन-'एकत्वादकारस्थ सिद्धम्‌' इति । “भेदका गुणा" इतिमतसूचनाय तु हस्वदीर्घमन्त्रयो: पृथगुदाहरणीपन्यास - 
इति । साक्षिण इति तु विशेष्यस्वरूपोपन्यासो न त्वाकारमन्त्रोदाहरणत्वेनेत । इत्थमुत्तत्न द्रष्टव्यमू ॥ ७-८ ॥ 
इयत्ताकारिण इति । तत्तत्कृतसुकृतपरिषाकानुरूपर्पारिमित॒पदप्रदायिन इत्यर्थ/ ॥ ९-११ ॥ उपबीताय भोगमोक्षार्थिभि: 
सकललोकैंफपगताव ॥ १२ ॥ कऋरकारमन्ध्रे रामपूर्वीत पद॑ रथश्ुुतिसामान्यादेकत्वाभिप्रायेण | सत्यपरात्मम इति 
विशेष्यस्वरूपोपन्यांसेनेति द्रष्टव्यमू ॥ १३ ॥ 
अक्षर रूप मंत्रों से अभिन्न रूप से शिव का अनुसंधान है । तत्तत्‌ शब्दों के अर्थरूप से महादेव विद्यमान 
हैं । जैसे अनन्त शब्द का अर्थ महादेवरूप है | उस अर्थ की स्मृति आदि जब होती है तो उसके वाचक 
शब्द के साथ ही होती है यह अनुभवसिद्ध है | अतः अर्थ को दाब्दात्मक समझा जा सकता है । 
उस शब्द में अवर्ण है । (प्रायज्ञः प्रथम वर्ण ही ग्रहण किया जायेगा )) अतः अबर्ण याद आते ही बह 
पूरा शब्द याद आ जाता है | जिसे उस वर्ण और उस शब्द के साहचर्य का दुढ संस्कार है उसे यह 
अनुभवसिद्ध है । बहार में भी नामाक्षरों से पूर्ण नाम की स्मृति होती ही है । वैसे ही यहाँ 
समझना चाहिये ! एवं च अनंत यह शब्द अकाररूप ही है | जैसे नियमतः शब्द से उपस्थित होने के 
कारण अर्थ को शब्दात्मक माना था वैसे नियमतः अक्षर से उपस्थित होने वाले शब्द को अक्षरात्मक 
मानना: चाहिये । यों अनंत-अर्थ अनंत-शब्द से और वह अनअक्षर से अभिन्न होने के कारण अनंत-अर्थ 
अनअक्षर से अभिन्न समझा जा सकता है । यों तत्तत्‌ अक्षरों को ही शिवरूप बताते हुए यह स्तोत्र है |) 
साक्षाद्र अकाररूप आपको नमस्कार है जो आप अनन्त आनन्दस्वरूप हैं । सभी के आत्मरूप हैं, 
अतिशुद्ध हैं व शूल आदि आयुध धारण किये हुए हैं ॥ ७ ॥ आकाररूप आपको प्रणाम है जो आप 
अतितेजस्वी तथा सब वस्तुओं के साक्षी हैं | अम्बिकापति (तथापि) असंग आपको बारंबार 
प्रणाम है ॥ ८.-॥ इकाररूप आपको नमस्कार है जो आप ईव्वर कहे जाते हैं । आप सबकी 
सिद्धि करने वाले हैं | इन्र आदि लोकपालों को परिमित पद प्रदान करने बाले आप ही हैं ॥ ९ ॥ 
ईकाररूप आपको नमस्कार है जो आप सर्वश्रेष्ठ हैं व सब अभीष्ट ।' ओ के प्रदाता हैं | बंचकों को 
प्राप्त न होने बाले तथा (भक्तों को) धन देने बाले आपको प्रणाम है ॥ १0 ॥ उकाररूप आपको 
प्रणाम है । उग्र जंतुओं के दमनार्थ आप उग्ररूप धारण करते हैं । उत्तम जन्तुओं के आप उपास्य हैं 
॥ ११ ॥ ऊकाररूप आपको नमस्कार है | भोग व मोक्ष चाहने बाले सभी लोग आपके ही निकट' जाते 
हैं । आप शक्तिशाली तथा उत्तम गुणों वाले हैं | उत्तम ज्ञान के विषय बनने वाले आप परमात्मा को 
नमस्कार है ॥ १२ ॥ ऋकाररूप आपको नमस्कार है | आप सबके कारण हैं । राम के द्वारा पहले 
आपकी अर्चना की गयी थी । आप ही सब ऋचाओं का अर्थ हैं | सत्य तथा परमात्मा आपको नमस्कार 
है ॥ १३ ॥ ऋकाररूप आप शंभु को प्रणाम है । आप सब वस्तुओं के स्वभाव हैं तथा नित्य तृप्त हैं । 


१ मन्त्रानुदाहरणतयापि क्वचित्पदविन्यास इल्यर्थ: । 


अध्याव:-२९ ष्छः 


ककाराब नित्र्गाव नित्यतृप्ताय अंगवे । रत्ादिभूतरुपाय नमः झुद्धचिदात्मने ॥ 9४ ॥ 

टूकाराय हत्द्ष्डमण्डिताभरणाय च । हिड्ल्‍लिड्याविहीनाय लिड्रसपाय' ते नमः ॥ 9५ ॥ 
टूकाराय ल्यस्थाय ब्वंचकायाउऊविहेतवे. । लाक्षासणग्रीराय लाभस्थानाय वै नमः ॥ १६ ॥ 
एकारय नमः शह्बदिदंताताक्षिणे तथा । अहंताताक्षिणे ताक्षाग्रत्ययदयबसुने ॥ 9७ ॥ 


निर््गाय समस्तवस्तूनां स्वाभाविकरूपाय । रप्तादीति रथरुतिसामान्यं विशेषनिर्देशों वा द्रष्व्यः ॥ १४ ॥ लिट्ररूपाय | 
हिगिर्गत्यर्थ: । गल्र्था ज्ञानार्था: । ज्ञानरूपाय तस्य स्वप्रकाशत्वेन मानमेयमातृविभागविरहमाह-लिड्नलिड्रधादिहीनायेति 
॥ १५ ॥ हृयसस्‍्थाय लये प्रलयसमयेडपि स्थिताय | रृभ्यत इति छाभः कर्मफलं तत्तिष्ठत्यस्मिश्रिति लाभस्थान॑ त्तस्मै 
एप एव साधु कर्म कारयति तं यमूर्थ्यमुन्निनीषते” इति वाजसनेयश्रुतिः | 'छभते च ततः कामान्मग्रैव विहितान्हितान्‌ 
इति स्मृति: | 'फलमत उपपत्तेः इति बादराबणीय॑ सूजम्‌ ॥ 9१६ ॥ एकारस्य कण्ठतालुभवस्य 
संध्यक्षरतया5वर्ण वर्णात्मकत्वे चाह तेदंतेति तदुभयोदाहरणमू_। अन्तःकरणस्य स्वप्रतिविम्बितचै तन्याभिमुखा 
वृत्तिदिषयाभिन्ना  उहंकारस्तद्वूपमात्रत्वाइस्तुत्वम्‌ ॥ १७ ॥ 


शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा होते हुए भी रस (जल) आदि महाभूतों का रूप आप ही मे गअहण किया है ॥ 
१४ ॥ छूकाररूप आपको नमस्कार है । आप श्ोभित होते हुए अलंकृत कपोलों बाले हैं । आप 
ज्ञानरुप हैं किन्तु प्रमाण, प्रमेण आदि के विभाजन से रहित हैं ॥ 9५ ॥ छुकाररूप आपको नमस्कार है 
आप प्रल्य में भी बने रहने बाले हैं । सबका ध्वंस करने वाले तथा सबके आदिकारण आप 
ही हैं । लाख की: तरह अरुणवर्ण का आपका गात्र है । आपसे ही सबको कर्मफल प्राप्त होता 
है ॥ १६ ॥ एकाररूप आपको प्रणाम है | आप सनातन हैं तथा “यह” इस रूप से ओर “में” इस 
'रूप से जो कुछ भी प्रतीत होता है उस सबके आप साक्षी हैं । आप ही साक्षात्‌ अपरोक्ष हैं, कभी 
विषय रूप से प्रतीत न होने बाले हैं, अद्चितीय तथा वास्तविक हैं ॥ १७ ॥ ऐकाररूप आपको प्रणाम 
है । निर्मल ज्ञान के भाहात्य का विचार करने बालों के आप ही आत्मा हैं । प्रत्यक््‌ रूप से भासित 
. होने बाले आपको प्रणाम है ॥ १८ ॥ ओकार रूप आपको नमस्कार है । ब्रह्मा, विष्णु भी आप रुद्र 


१ स्वविषय: प्रतिविम्बितवैतन्यं तदभिन्ना तदाकारेत्यर्थ: । बालमनोरंमापाठेडयमधिकोंशः-"अहड्टारस्तद्रूपता5हन्ता; चिदवभास्य॑ 
परायूर्ष सर्वमिदं तद्घावम्‌ इदन्ता; तदुभयं स्वालन्यध्यस्तं स्वरूपप्रकाशेनैव साक्षादीक्षत इति तदुभयसाक्षी । प्रत्यगद्दयवस्तुनो ("ने ?)- 
विषयविषयिप्रातिकूल्येन अन्तरमज्वति गच्छतीति पत्यडड्‌ स्वप्रतिष्ठ आला । अत एव स्वेतरानवभासाद अद्ययम्‌ । बाधाभावेन परमार्थव्वाद्‌ 
बल्ुत्व॑ं च | 


प्र0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


ऐकारायामलज्ञानप्रभावपरिशीलिनाम्‌ ॥ आत्मरुपतया नित्यं अतीताय नमो नमः ॥ १४८ ॥ 
ओकाराय विरिज्वाय विष्णवे र्मूर्तये । वाच्यवाचकहीनाय स्वयंभ्रानाय वै नका #॥ १९ ॥ 
औकाराब महेशाय महाम॒न्त्रार्थद्पिणे । महावेवाय मात्रादिग्रपज्वाय नगी नमः ॥ २० ॥ 

अकारिकारयोर्योगादैकारः । तत्राकारांशस्योदाहरणम्‌ अमलेति । अन्तर्वर्तिन एकारस्यावर्णवर्णात्मकत्वादात्मरूपतयेत्य- 
वर्णस्य इतायेतीवर्णस्य । प्रतीति हि पृथव्यदम्‌ । “लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीष्सासु प्रतिपर्यनव:” इति वीप्तायां कर्मप्रवचनीयः । 
तत्न तत्र वस्तुन्यात्मरूपतया स्वरूपतया वा प्रतीयत इत्यैकारोदाहरणम्‌ ॥ १८ ॥ “अकारं ब्रह्मार् नाभौ' इति श्रुतिः । 
विष्णोरुकारात्मकल्वादिष्णव इत्युकारोदाहरणम्‌ । “उकार विष्णुं हृदये” इति श्रुतिः | तयोश्व विष्णुब्रह्मणोरिह न स्वातन्येण 
निर्देशस्तथा सति प्रकृताननुगुणत्वादुद्ररूपत्वेनेवेति दर्शायितुमुक्त-रुद्रमूतय इति । रुद्रमूर्तवे विरिज्चाय रुद्रमूर्तये विष्णव 
इत्युभयन्न योज्यम्‌ू । विष्णुब्रह्माणावपिः हि रुद्रामंकी 'सर्वो वै रुद्र:” इति तैत्तिरीयकश्रुतिः । यो वै रुद्रः स 
भगवान्यश्व ब्रह्मा तस्ते वै नमो नमः” 'यो ये रुद्रः स भगवान्यश्व विष्णुस्तस्स वै नमो नमः” इति चा55थर्वणी 
श्रुतिः । उक्तमुच्यमानं वक्ष्यमाणं चा यन्मन्त्रतदर्धथालक॑ शिवस्य न तत्त्वाभाविक किंतु लीलयोपासकानुग्रहेण स्वेच्छया 
स्वीकृतमेव । स्वाभाविक तु निष्क् स्वप्रकाशमित्याह-बाच्येत्यादिन | १९ ॥ शिवस्यौकारमन्त्रतादाल्यप्रतिपत्तिदा्क्याय 
तयोः समान धर्ममाह-भहेशाय महामन्त्रार्थूपिण इति । शिवस्तावन्निरतिशवैश्वर्ययोगाछ्ूजतां तद्दातृत्वाच्च महेशः । 
महतः प्रणवप्रसादरुद्राध्यायादेर्मनत्रस्य योडर्थस्तद्वूपी तेन मन्त्रेण प्रतिपाधत्वाद्वाचकस्य वाच्यादभैदान्महामन्त्ररूपी च ययैवमीकारोपि 
सोडपि हि स्वयं महामन्त्रत्वाल्वाधभिदाच्च महामन्त्रार्थरपी स्वात्मान॑ परिशीलयतां निरतिशयज्ञानैश्वर्यप्रदानेन महेश्थर 
एवमीकारमन्त्रस्थ शिवस्य च सारूष्यात्तन्मन्न्रात्मना श्षिवोडनुसंधेय । औकारस्य यथोक्तप्रभावोपेतत्व॑ लघुनाम्ना स्वयंकृते 
सरस्वतीस्तोत्रे विशदीकृतम्‌-'यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे दृष्टप्रभाव॑ बुधैस्तातीयं तदहं नमामि शिरसा त्वद्वीजमिन्दुप्रभम्‌ | 
अस्‍्त्वौर्दोौडुपि सरस्वतीमनुगतो जाडच्याग्बुविच्छित्तये शौशाब्दो गिरि वर्तते स नियत॑ यो गं बिना सिद्धिदः” ॥ इति ! 
जमदग्निना स्वकोपाग्निः सरस्वत्यां महानधां मुक्तः सन्तदा समुद्र संहरत्येवमौरिति स्वर्गा (?) न्त स्थत्वादौकारमन्त्रोौडपि 
सरस्वतीप्रतिपादकतया' वाउनुगतो जाड्याम्बुविच्छित्तये सकलसंसारकारणाविद्याम्मुद्रसंहारायास्तु | गौरिति यः शब्दो 
गिरि-बाचि नित्य॑ वर्तत इत्यभिधानेषु प्रसिद्धं च स गकारं विनौरित्येतावन्महामन्त्रामकः सिद्धिदों भवतीति । किंच 
शिवो मानमैयमहादेवादिप्रपज्वात्मकः | ते च शब्दा मकारादित्वादकारादिन्यायेन मकारात्मकाः । अत्तस्तदर्थद्धारा शिवोडपि 
मकरात्मकः । औकारोउप्युक्तरीत्या महेशत्वान्मकारात्मक इति मकारस्य साम्यदष्यीकारमन्त्रस्य शिवतादाल्य॑ द्रष्टव्यमित्यर्थ: 
॥ २० ॥ 
की ही मूर्तियाँ हैं । शब्दशक्ति से आपका कोई सम्बन्ध नहीं । आपका भान स्वयं ही होता है ॥ १९ 
॥ औकाररूप आप महेश को नमस्कार है | आप महानू. मन्‍्त्रों के अर्थरूप हैं । आप महादेव हैं ब 
प्रमाता आदि संसाररूप हैं ॥ २0 ॥ बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वाररूप आपको नमस्कार है | आप ही जयत्‌ 


. १.घ, *व यावन्म" ।२. ख. ग. घ. "पि स्व? ३ ग. च. छ. ज. अकारस्य | ४ ख. ग. घ. च. छ. ज. 'त्तष्टत्वा" 5, “न्तर्दृष्टत्या" । 
५. घ. तदनुगतो । री 


अध्यायः-२९ हे ५२१ 
बिचुरुपाय वीजाय बीजाधिष्यमरूपिणे ।/ बीजनाशकरज्ञानत्वरुपाय नमो नमः # २१ ॥ 
पित्तर्जनीयरपाय विस्मयाय महात्यने । विसर्जनीयनिष्ठानां विज्ेषार्थथ बै नमः ॥ २२ ॥ 
ककाराव कपूर्वादिदेवतापूनिताव च॑ । करणग्रामसंहर्न कालातीताय वै नमः ॥ २३ # 


चरमस्वरयो: केवलयो: स्वरूपेणोच्चांरयितुसशक्यत्वात्तद्धाचकबिन्दुविसर्जनीयशब्दाभ्यामेव तौ निर्दिश्य तदात्मकतामाह- 
बिसुरूपायेति | शिवों हि सर्गादी स्वमायाशक्तौ प्रतिबिम्बितस्तदवस्थया तया5वच्तेदाद्विन्दुरिति, जगदडूकुरयाउयस्थया 
तयाइबच्छेदाद्वीजमिति, तस्या एवाग्र एतद्वीजाधिष्ठानमित्युपनिषज्जनितचरमसाक्षात्काररूपन्तःकरणदृतिप्रतिबिग्वितस्तत्राशकतया- 
भरीजनाशकरज्ञानस्वरूप इति चोच्यते । बिन्द्ादिशव्चतुष्य्यस्य बकारादित्वेब बकारात्मकल्वात्तदद्वारा तदर्थ: शिवो$पि 
बकारात्मक एवमनुस्वारोडपि बिन्दुशब्दवाच्यतया बकारात्मक इति बकारमन््रतादाल्येन शिवोउनुसंधेयः ॥ २१ ॥ 
विविधल्वेन प्रष्टव्यतया विसर्जनीयं जगत्तद्रूपः शिवः । शिवः सर्वमिदं जंगदित्याहु; | अखण्डैकरसो निष्कलः सन्नपि 
विविधजगदात्मको जात इत्याश्चर्यरूपत्वाद्विस्मयः | विसर्जनीयनिष्ठानामिति | “तयोरेव क्ृत्यक्तखरर्था:' इत्यनीयर्प्र्ययः । 
विसर्जन परित्यागस्त्निष्ठाः सकलसंसारपरित्यागनिष्ठा ये मुमुक्षवस्तेषाम्‌ | कर्तरि षष्ठी । ऐश्वर्यार्थिभिरपि शिव 
एव यथा प्रार्थनीयस्तथा मुमुशक्षुभिरपि विशेषेणार्थनीय इत्यर्थ: । अन्न विसर्जनीयविस्मयविशेषार्थशब्दा वकारादित्वात्तदात्मकाः । 
तदूद्वारा तदर्थ: शिवोड5पि वकारामकः । चरमस्वरो5पि विसर्जनीय इतिं प्रसिद्धे: स्ववाचकद्धारा वकारालमकः | 
तेन' वकारात्मकलवसाम्याद्धिसर्जनीयमन्त्रातकतया शिवोडनुसंधेय इत्यर्थ: ॥ २९ ॥ ककारायेति । को ब्रह्मा स पूर्व 
एपां ते कपूर्वा इन्द्रादयस्तदादिदेवताभि: पूजिताय । करणग्रामल्थ जनकस्य कारणग्रामस्थ शरीरस्य जन्यस्था लिकडरीरस्य 
तदाश्रयस्य स्थूलशरीरस्योपलक्षणं शरीरत्रयसंहर्त्रेउशरीरत्वलक्षणमोक्षप्रदायेत्यर्थ: । कालल्यापि ब्ृष्टृ्वेन तदनवश्षिक्षाय । 
अन्न .कपूर्वादिश्वब्दत्रयं॑ ककारादित्वेन तदात्मक॑_तदर्थतया शिवोडपि तदात्मकः .। अतः ककारमन्त्रतादाल्येनानुसंधेयः 


॥ २३ ॥ 


के बीज हैं-मूलकारण माया के अबच्छेद वाले आप ही संसार-के उपादान थ निमित्त हैं | बीज के अधिष्ठान- 
आधार-भी आप ही हैं और बीजत्वप्रयोजक माया के नाइक भी ज्ञानस्वरूप आप ही हैं । आपको बारम्बार 
प्रणाम है ॥ २१ ॥ विसर्गरूप आपको नमस्कार है । निष्कल रहते हुए ही आप सकल हो जाते हैं. अतः 
आप विस्मग्न रूप हैं । आप में किसी तरह की क्षुद्रता नहीं । सकलत्यागी मुमुक्ु आपकी बिशेषतः प्रार्थना 
करते हैं । (/ज्ञानमिच्छेन्महेइ्वराद्‌” इत्यादि बचनानुसार मुमुशु-अभिलषित ज्ञान शिव से ही मिल सकता है )) 


१ घ.ड. च, छ. "स्यच लि" | 


ष्र२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


खकाराय. खपूर्वादिभूतपञ्वकहेतवे । समूर्तायः खलग्रज्ञागोचराय नमो नमः # २४ ॥ 
गकाराब गणेश्ञाय यणबृन्दार्चिताव च । गरज्ञावराव जुद्याय गुणातीताय ते नमः ॥ २५ ॥ 

परकाराय घनाकारघातकाय घनात्मने । घटाविजयदाकाररहिताय नमो नमः ॥ २६, ॥ 
डकाराय डसन्त्रार्थ्यरृपाय शिवात्मने .। अडीडूसंज्ितार्थानामगम्याय नमों नमः ॥ २७ ॥ 
चकाराय चमन्व्रार्थश्वरुपायामितात्मने । चमन्त्रार्थनिषण्णानाममताय नमों नमः ॥ १८ ॥ 
8काराय ऋछलालस्यच्छादना' विविज्ेषतः .। छादनच्छन्दनच्छन्नविभागाय नमो नमः # २९ ॥# 


खकारायेति । खमाकाश पूर्व यस्य तदादिभूतपञ्चकमपज्चीकृतं सूक्ष्भभूतपञ्चक तस्य हेतवे । खमूर्ताय । आकाशवन्निरलेपं 
मूर्त मूर्तियस्य तस्मे ॥ २४ ॥ गणाः प्रमथगणाः । गुद्याय गुहायां वुद्धी भवाय 'यो चेद निहित गुहायाम्‌' इति 
शरुतेः ॥ २५ ॥ घनो निविडः प्रप|ञ्वः सर्गसमये तदात्मने । प्रल्यसमये तदाकारस्य सहंत्रें ॥ २६ ॥ डमन्त्रार्थ: 
श्रीकण्ठादिषु मन्त्रशक्तिसहित एकरुद्र आर्र्युपलक्षित: । झडीडू इल्येते त्रयो वर्णा एतदुपलक्षिता वाइन्ये5पि सर्वे 
वर्णा: कादिव्यअनमज्च त्रिंशत्येकैकेनान्तरिताः संज्ञा जाता एपामर्थानां पार्वतीमूर्तीनां ते तत्स॑ज्ञितार्था: | तारकादित्वादितचू। 
तेषामप्यगम्याय । तत्त्वतस्तदभेदेन गन्तृगन्तव्यभावाभावात्‌ | ढीलया पथग्भावेषप्यवाइमनसगोचरत्वात्‌ “अविज्ञातं विजानतां , 
विज्ञातर्मावजानताम्‌” इति ॥ २७ ॥ चमन्वरार्थ आत्मशक्तियुक्तः कूर्मेश:' । उक्ते चमन्त्रार्थे निषण्णा निष्ठिता ये 
तेषाममृताय. | अशरीरत्वरूपापवर्गप्रदानेन शरीरधर्मजरामृत्युनिषूदनादमृतस्वभावायेत्यर्थ:. ॥ २९ ॥ छत्नश्छादितः 
“दस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः इति निपातनात्‌ । छल्नत्व॑ गुहानिहितत्वात्‌ 'यो- वेद निहित॑ गुहायाम्‌' इति थुत्तेः ॥ 
हन्दनें निरस्तनिखिलोपप्छवनिरतिशयपरानन्दत्वेन विषयव्यावृत्तवक्षुषां धीराणां तत्त्वात्मनीच्छाजननम्‌ | छादनमिह तस्य 
समस्तस्या पवरणम्‌ । एतद्विभागत्रयात्मकायेत्यर्थ: । कि तदित्यमनेनापवारणीयमित्यत आह-छलेति । छल कौटिल्यं 
जिह्ममिति पर्याया: । तद्विधाफलब्रह्मलोकविरोधित्वादहितम्‌ । श्रूयते हि-'येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ू । 
तेषामसौ विरजो व्रह्मलेको न येषु जिह्ममनृतं न॑ माया' इति ॥ आहस्यें ह्यध्ययनानुष्ठानावरोधित्वेन धियः प्रतिवन्‍्थादहितम्‌ । 
छादनगब्दस्य॒प्रत्येक॑ संवन्धाच्छलत्वच्छादनमालस्थच्छादन॑ च 4 आदिशव्दाइद्याध्याधहितान्त*रं'तच्छादनभेदा गृह्नन्ते । 
विज्ञेषशव्दों भेदपरः । व्याध्याद्यहितभेदाच्य च्छादनभेदा आप वहवः सन्त | विज्येषत इति वहुवचनान्तात्तसिः । 
अहिंतच्छादनविश्ेषैरित्यर्थ: । अहितभेदा हि. पठ्यन्ते-व्याथिस्त्यानसंशयप्रमादालस्थाविरतिभ्रान्तिदर्शनालव्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा योगान्तराया:” इति । अकारात्मकत्ववच्छकारात्मकत्वमू ॥ २९ ॥ 


॥ २२ ॥ ककाररूप आपको प्रणाम है । 'क” अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा आप पूजित हैं । लिंगशरीर 
का आप संहार कंरते हैं । (बेदान्तनुसार “लिंगभड़ो हि मोक्षः” कहा जा सकता है यदि भंगशब्द वाथपरक 
या आत्यन्तिक नाइझपरक हो । अतः ज्ञान द्वारा लिंगबाघ शिव ही कराते हैं )) आप काल की सीमा 
से परे हैं ॥ २३ ॥ खकाररूप आपको प्रणाम है । 'ख” अर्थात्‌ आकाश आदि पाँचों भूतों के आप ही 
कारण हैं । आकाश की तरह ही आपकी निर्रूप मूर्ति है । खल अर्थात्‌ दुष्टों की बुद्धि आपको समझ 
नहीं पाती ॥ २४ ॥ गकाररूप आपको प्रणाम है । सभी समूहों के आप संचाछक हैं । प्रमथादि गणों 
द्वारा आप नित्य सेवित हैं | आपने जटा में गंगा धारण की हुई है | सब प्रणियों की बुद्धिगुहा में आप 
साक्षी रूप से उपस्थित हैं । गुणों से असंबद्ध आपको नमस्कार है ॥ २५ ॥ घकाररूप आपको नमस्कार 
है | बादल के आकार वाले आच्छादक अज्ञान के आप घातक हैं । मूर्त प्रपंककष से आप ही स्थित 
है | तथापि आप घट आदि समस्त जगत्‌ के आकार .बाले हैं नहीं ॥ २६ ॥ डकाररूप आपको नमस्कार: 
है । कल्याण रूप आपका स्वरूप ही उन्मंत्र का अर्थ है | डा, डी, डूं नाम वाले पार्वती आदि के लिये 
भी आप अगम्य ही हैं ॥ २७ ॥ चकाररूप आपको नमस्कार है । अज्ञात आत्मरूप आप ही चममंत्र के 
अर्थ हैं । चमंत्र में निष्य वालों को आप अमरता प्रदान करने बाले हैं ॥ २८ ॥ छकाररूप आपको 
नमस्कार है. आप सबकी बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए हैं | आप ही जीवों में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न 


करते है तथा आप ही छल, आलस्य तथा अन्य आबरकों को छिन्न-भिन्न करने वाले हैं ॥ २९ ॥ जकाररूप 


१ ग. घ. ड. च. छ. ज. "नाय वि" । २ छ. ज. "ज्चविंश”" | ३ ड. कर्माशि: । ४ ग. "स्या55व" | ५ ड. "न्तरच्छा" | ६ ड. 
तत्साधन" । 


अध्याय:-२९ ५२३ 
जकाराय जगच्छक्तिस्वरूपाय जयारिनाम्‌ । जयग्रदाव देवाय जम्ममोहाय ते. नमः ॥ 30 ॥ 
झकाराय झमन्त्रार्थ्यक्रपायामृतात्मने । झमध्यचन्दविम्बाय नमः साम्बाय झंगवे ॥ ३२१ ॥ 
जकाराय अमन्त्रार्थस्वरूपाय ज्ञमूर्तये । ज्ञफ्तिमात्रैकनिष्ठानां मुक्तिदयय नम्रो नमः ॥ ३२ ॥# 
टकाराय टटगाटीटूयूबकैसु महारबैः । अर्चिताय सुरश्रेष्ठेरसुरैश्व नमो नमः ॥ ३३ ॥ 
८काराय ठमन्त्रार्थश्वरूपाय ठमन्त्रतः / ठठादिगणपूज्याय - उमरध्याय नमो नमः ॥ ३४ ॥ 

जगछक्तीति । जगत उत्पत्तिस्थितिंसंहारविषया या शरक्तिस्तदात्मकाय । शक्तिस्वरूपं तत्तादाल्यं च वर्णितं प्राकु | 
जम्भर्यात॒पारवइग्ममापादय्यात जीवानिति जम्भस्तादृशो मोहो मूलाज्ञानं यस्मिस्तद्धि परशिवाश्रितं परशिवाधीनं चेति 
तस्मिन्नित्युच्यते ॥ ३७ ॥ झमन्त्रार्थ: श्रीकण्ठादी द्राविणीशक्तियुक्त: | अमृतात्मकतां समर्थयते-झमघ्येति | झ :इति 
निवृत्तिकलादशकमध्ये नवमी स्थितिरुच्यते सा चेह कलांविशेषाजुपादानान्नित्वैव गृह्मते । तस्याश्च हेतुरमृर्तामात तद्दाचना 
झकारेण तद्धेतुरम्ृतं लक्ष्यते | तच्च झकारलक्षितममृतं मध्यं यस्य चन्धस्यासी झमध्यचन्द्र: स विम्बं मूर्तिययस्याष्टपूर्ते: 
शिवस्य तस्मै । अनेन च विशेषणेन प्रकृतं झकारात्मकत्वमनन्तरोक्तममृतात्मकत्वं च मन्त्रार्थस्थितिकारिणी सुधामयचद्धात्मता 
..प्रणिधानकर्तव्यता चेत्यर्थत्रयं समर्थितमू ॥ ३१ ॥ जमन्त्रार्थति | नागरीशक्तिसहितः शर्वो जमन्त्रार्थ: । जानातीति 
ज्ञा? मूर्ति: स्वरूप यस्य तस्मै । ज्ञप्तिमात्रं परशिवस्वरूपम्‌ | एतच्च विशेषणं यद्यपि पदद्धयामक॑ तथाउपि ज्ञप्तिमात्रजकारादुत्तरो ' 
यो जकारस्तदुबुद्धिर्विशेषणावसानपर्यन्तमनुवर्तत एवेति कृह्न॑ विशेषणं अकारात्मकं तद्द्वारा तदर्थ: शिवोषपि तथेति 
जकारात्मकत्वसमर्थनोपर्पत्त: "। नन्विह जकारादपि प्रथमो झकार: । अतस्तदूबुद्धिरप्यनुवर्तते । अनुवर्ततां 
नाम, तथाउंपि. अंबुद्धेरनुवृत्त्या प्रकृते प्रयोजन न॒ वर्णान्तिरवुद्धेरनुवृत्तेिरित न कश्चिद्दरोध: । 
>लोकान्तरेष्वप्यनेकपदात्मकत्वविशेषणैष्वित्थमेव विवक्षिताक्षरवुद्धयनुवृत्तिर्द्षष्टब्या ॥ ३२ ॥ उदटादीदू, इति 
मुरजादिवाद्यध्वन्यनुकरणवर्णा: । एतैर्महारवैः करणैः सुरासुरैः कर्दभिरचिंतायेत्यर्थ: ॥ ३३ ॥ मञरीशक्तिसहितो लाइ्नली 
उमन्त्रार्थ: । ठठाठिठीठुदू, इत्यादयों वाद्यध्वन्यनुकरणा वर्णास्तन्निष्मादका गणाष्ठठादिगणा: । उ्मन्त्रतः । तृतीयार्थ 
. सार्वविभक्तिकस्तसिः | तेन मअरीशक्तिसहितलाड्नलीयमन्त्रेण साधनेन ठाठादिगणैः कर्तृभिः पूज्याय । उमध्याय ठविन्दुनोपेतस्तथा 
ठमध्य: शिव: । ठकारवाच्यो योउनुस्वारस्तेन समाननाम्ना “विचिकीर्र्घनीभूतात्क्वचिदभ्येति विन्दुत्ताम्‌” इत्यपरविन्दुरहितशद्वेन 
लक्षितः ॥ ३४ ॥ ५ 


आपको नमस्कार है । जगत्‌ सम्बन्धिनी शक्ति आपका ही स्वरूप है । (शक्ति वस्तुतः क्षिब का ही सापेक्ष 
स्वरूप है । जैसे प्रकाशय की अपेक्षा से प्रकाश की प्रकाशकता है ऐसे शक्‍्य की अपेक्षा से- शक्त की 
झक्तिरूपता है )) जीत चाहने बालों को आप विजय विला देते हैं । आप स्वप्रकाश हैं और परबश कर 
देने वाले मोह" के भी आप ही आश्रय हैं ॥ ३0 ॥ श्षेकाररूप आपको प्रणाम है | झ-मंत्र का अर्थ 
आपका ही स्वरूप है | आपका स्वरूप अमृत. है । अमृत से पूर्ण चन्रमण्डल आपकी ही मूर्ति है । ऐसे 
आप साम्ब झंभु को नमस्कार है ॥ ३१ ॥ जकाररूप आपको प्रणाम है । जमन्त्र के अर्थ का स्वरूप 
आप ही हैं । आप ज्ञप्तिमात्रसप हैं | जानने वाले भी आप हैं । ज्ञान में ही निष्ठा रखने बालों को 
आप मोक्ष देते हैं ॥ ३२ ॥ टकाररूप आपको नमस्कार है । श्रेष्ठ देवता ट टा दी दू आदि ध्वनियों 
से महान्‌ कोलाहह कर आपकी पूजा करते हैं | (८ आदि ध्यनियों नाना वाद्यों की हैं ॥). ॥ ३३ ॥ 
ठकाररूप आपको नमस्कार है | आपका स्वरूप ठन्‍मंत्र का अर्थ है । 5 ठा आदि वाद्यध्यनियाँ करने बाले 
गण 5-मंत्र से आपकी पूजा करते हैं । चन्र के अधिष्ठाता आपको प्रणाम है । (“ठो मण्डले चन्दरबिम्बे शून्ये 
च छोकगोबरे” इति भेदिनी )) ॥ ३४ ॥ इकाररूप आपको नमस्कार है । हुड़दंगी लोग ड डा डी'डू डे डो 


9 ख़. ग. घ. ड. च. छ. ज. ज्ञान । २ जकार इति वक्तव्यम्‌ | 


ण्रेड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
इकाराय डडडीडूडेडेडेश्व महारबैः । अमरैरमिपूज्याय नमो तृत्यप्रियाय थे ॥ २५ ॥# 
ढकारायठमनलार्थपरिज्ञानवर्तां त्र॒णाम्‌ । व्संम्रितमहानन्दप्रदाय सतत॑ नमः # ३३ ॥ 
गकाराय णणाणीणूणेणैणोणौरवैः सदा । णाकि नीगणपूण्याय णर्सज्ञाय नमों नमः ॥ ३७ ॥ 
तकाराय तशब्दामन्‍्त्रा)र्वस्वरूपाय तताय च॑ । 


तत्त्यमित्यभिपूण्याय तत््यभूताय वै नमः ॥ ३८ ॥ 
धकाराय_ थमन्त्रार्यस्वरपाय यर्ताज्ितेः । महागणैश्व पृण्याय यमध्याय नमो नमः ॥ ३९ # 
वकाराय दयारूपमहाशक्तिययाय च / देशजातिबिहीनाव दिवाराजाब वै नमः # ४0 ॥# 
डापरेर्भयंकरैर्महारवैः । यद्यपि सिंहव्याप्रादिशब्दा भयजनकाः पूजाहेतवस्तथाइपि ततो5भेदेन ज्ञातास्तवनुकरणशब्दा 
भयानकाः सव्यअनतया हर्षहेतव इति तैः पूज्यायेत्युक्तम्‌ू ॥ ३५ ॥ वीरिणीशक्ति्रहितो5र्धनारीश्यरो ढमन्त्रार्थ: । 
ढकारिरनुक्रियमाणेनाइहासेन कार्येण व्यक्षनीयतया . लक्षणया ढसंज्ञितस्तत्कारणभूतो यो महानन्दस्तव्दाय ॥ ३६ ॥ 
णाकिनीशब्दानुकार्यधण्यादिध्वनिकर्तुतया तच्छब्दलक्ष्या गणा णाकि नीगणास्तैः कर्दुमिः । णणादियर्णानुकार्यमुरजादिभिर्ध्वनिभि: 
करणैः पूृज्यायेत्यर्थ: । कोटरीशक्तिसहित उमाकान्तो णमन्त्रार्थस्तया णर्॑ज्ञस्तद्ूपाय. ॥ ३७ ॥ पूतनासहित 
आपषादीशस्तमन्त्रार्थस्तद्रूपाय । तताय परिपूर्णतया विस्तृताय | आलनो निष्कलपरशिवस्वरूपतामनुसंधाय तया5वस्थानमेव 
हि. पूजेत्युक्त प्राक्तदाह-तत्त्यमित्यभिपूज्यायेति ॥ ३८ ॥| भद्रकालीवक्तिसहितो. दण्डी थमन्त्रार्थ: । 
थमित्यादिशव्दानुकृतमुरजध्वनिकर्तारों महागणास्तैरनुकरणशब्दर्क्षणया संक्षिताः | थकारो मध्ये यस्य प्रमथ्ेश्वरशब्दस्य 
स॒थमध्यस्तद्वाच्यतया तद्गूपाय ॥ ३९-४० ॥ 


है आदि हल्ला मचाते हुए आपकी पूजा किया करते है । आपको जृत्य प्रिय है ॥ ३५ ॥ ठकाररूप आपको 
नमस्कार है । ठ-मंत्र के अर्थ को भलीभौंति जानने बालों को आप ठनामक महान्‌ आनंद देते हैं । (आनंद 
का नाम इसलिये ढ है कि आनंद से जब हैँसते हैं तो लगभग ढ जैसी ध्वनि निकलती है ) ॥ ३६ ॥ 
णकाररूप आपको नमस्कार है । णाकिनी-णाकिनी ऐसी पघण्टादिध्यनि करने बाले गण ण णा णीणूणे 
णै णो णौ आदि रब से आपको प्रसन्न करते हैं । ण-नामसक आपको नमस्कार है । (णः पुमान्‌ बिच्दु- 
देबे स्यात्‌” मेदिनी ) ॥ ३७ ॥ तकाररूप आपको प्रणाम है | आप तमन्त्र के अर्थस्वरूप हैं | आप सबसे 
अधिक विस्तृत हैं | “तत्‌ त्म्‌” (वह परमात्मा तुम जीव हो) इस महावाक्‍्य से आपकी परापूजा होती 
है । (शिवाभेदानुसंधान ही परापूजा है )) आप ही बास्तविक हैं ॥ ३८ ॥ धकाररूप आपको प्रणाम है ) 
ध-मंत्र का अर्थ आपका स्वरूप है । थ था आदि (मृदंग की) ध्वनियाँ करने बाले गण आपकी पूजा करते 
है | आपके 'प्रमंरेश्यरः नाम के बीच में थ-अक्षर आता है ॥ ३९ ॥ दकाररूप आपको नमस्कार है । 
दयारूप श्रेष्ठ शक्ति आपमें पूर्ण है । देश य जाति का कोई भेद आपमें नहीं है । दिन व रात में आप 
ही व्याप्त हैं ॥ ४0 ॥ धकाररूप आपको प्रणाम है । धरिणी आदि महाभूत आपका ही स्वरूप हैं । 


9 ग. घ. ७. च. छ. "किणीग” । २ ग. च. "किणीग” । 


अध्याय:-२९ ५२५ 


घकाराय_यरण्यादिमह्मभूतत्वरूपिणे / परायरहदित्थाय थ्रमव्याय नो नमः ॥ ४9 ॥ 
नकारय नयेद्राय नामजात्याविहेतवे । नमः शिवाय नम्याय नानारुपाय शूलिने ॥ ४२ ॥ 
पकारय परटानन्दस्वरुप्ाय परात्मने । परापरविहीगाय प्रावद्ाय नमो नमः ॥ ४३ ॥ 
फकाइाय फ़ठास्याय फ्रत्मस्यगणयोनये । फ़लाख्यगणपृज्याय नमः पूर्णस्वरूपिणे ॥ ४४ - ॥ 
बंकाररीय / बन्धनायारनादैकहेतवे वेयले नमः ॥ ४५ ॥ 
भकाराय. भवाब्येस्तु तारकाय भूवाव ते । भवश्वव्दैकवेधाय भवानीफतये नमः ॥ 4 ॥ 
सकाराय महामायायाशनाशैकहेतवे: । संेकारबिहीशानां महानन्दाय वे नमः ॥ ४७ ॥ 
यकाराय यवार्थाव यधथार्थनज्ञानिनां चृणाम्‌ । यथार्य्रत्यगवैतब्रह्मणे सततों नमः ॥ ४८ ॥ 
रकाराय रतिप्रीतिप्रियाय रतिहेतवे / रप्ब्दबुपुषे रोगभरवनाझाय वे नमः ॥ ४९ ॥ 
धराधरः कैलासस्तस्थ हृदि मध्ये स्थिताय । मेधाप्रदशब्दो धमध्यस्तद्वाच्यतया तद्रपाय ॥ ४१-४३ ॥ 
फलाख््याय | अष्टाज्योगजन्यज्ञानेन प्राप्तव्यतया फलमित्याख्याय | बहुविधसत्कर्मसाध्यतया फल्मित्याख्यायमानो 
यः प्रमथादिर्गणस्तस्य तदनुरूपफलप्रदानेन योनये कारणाय ! तेन पूजनीयाय ॥ ४४ ॥ बकारस्य ब्रह्मपदप्रथमवर्णत्वादकारन्यायेन 
ब्रह्मपदात्मकत्वद्वारा तदर्थपरत्तत्त्वस्वरूपतया । तम्जपश्च तदर्थप्रणिधानतत्साक्षात्कारद्वारा 
तदविधयालक्षणस्य बन्धनागारस्य निवृत्तादुपकरणं भवति ॥ ४५ ॥ भवशब्दः सद्रूपत्वमाह । तथात्यं॑ च मुख्य 
नामा55त्यन्तिकबाधविरह: । स॒ च परशिवस्थैवेति स एक एवं भवशब्देन वेध इत्यर्थ: ॥ ४६-४७ ॥ जगधेन 
जगदात्मना भासते न तस्ततत्यं किंत्वधिष्ठानरूपेण । शिवस्तु येन सच्चिदानन्दप्रकारेण भासते तेनैव भूतः सत्य इति 
यथाभूतः स चासावर्थ*वेति ययार्थस्तस्मै, मध्यमपदलोपी समासः । यथाशब्दम्व सत्तावत्यर्थ वृत्ताबेव वृद्धव्यवहारानुसंगतिक 
इति । प्रतीपमज्वतीति प्रत्यक्सर्वान्तरम्‌ 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” इति तैत्तिरीयकश्रुतिः | तच्च तदद्वैत॑ 
ब्रह्म च ॥ ४८ ॥ रकारायेति ! क्रियत इति कारः । रथ्चासौ कारश्चेति रकारः । 'वर्णात्कारः” इति हि कारप्रत्ययः 
*रादिफ:” इत्यप्रवादेन बाधितः । रत्िप्रीतीति । सर्वात्तको हि शिवो मन्मथरूपेणावत्ीर्णो रतिपतीतिनाम्ना योषितः प्रियो 
भर्ता छोकस्य रतिहेतुश्व भवति । र्ब्देति रविशब्दों हि रेफादित्यादुक्तरीत्या स्वयं रश्ब्दस्तदर्थः सूर्योडपि तथेति 
रक्ब्दवपु: स चाष्टमूर्तें: शिवस्थैका मूर्तिरिति शिवस्तदात्मना रक्वब्दवपुः सनहोग॑ संसारं॑ च नाशयतीति ॥ ४९ ॥ 
घराधर कैलास के भध्य आप विराजते हैं । आपके “मेधाप्रद' नाम के बीच थकार आता है ॥ ४१ ॥ 
नकाररूप आपको प्रणाम है । आप सब पर्वतों के अध्यक्ष हैं । सबके नामों व जातियों के आप मूल 
कारण हैं। कल्याणरूप आप ही नमन करने योग्य हैं ! आप शूलधारी ही नाना रूपों को धारण 
करते हैं ॥ ४२ ॥ पकाररूप आपको नमस्कार है । आप परमानंदरूप परमात्मा हैं । आप में पर-अपर 
का कोई विभाजन नहीं है । सबको पवित्र करने बाले आप ही हैं ॥ ४३ ॥ फकाररूप आपको - प्रणाम 
है । अनाबृत हुए आप ही फल कहे जाते हैं । बहुविध सत्कर्म के फलरूप से निष्पन्न होने बाले आपके 
गण ही फलनामक गण कहे जाते हैं । उन्हें बह फल देने बाले आप ही हैं | उन गणों द्वारा आप 
नित्य पूजित होते हैं । पूर्णस्वरूप आपको प्रणाम है ॥ ४४ ॥ बकाररूप आपको नमस्कार है । जो छोग 
कैवल बकाररूप महाबीजमंत्र का ही जप करते हैं उनकी संसांरबंधनरूप जेल को आप ही नष्ट करने बाले 
हैं । समग्र कार्यों के बिधाता आप हैं ॥ ४५ ॥ भकाररूप आपको नमस्कार है | भवसागर से पार कराने 
बाले सद्दूप आप ही हैं ! “भव शब्द के ज़प ब विचार द्वारा आपको समझा जा सकता है । भवानीपति 
आपको नमस्कार है ॥ ४६ ॥ मकाररूप आपको प्रणाम है । महामाया के पाशों को समाप्त 
करने के. एकमात्र कारण आप हैं । ममता-रहित साधकों के लिए आप ही परमानंवरूप हैं॥ ४७ ॥ 
यकाररूप आपको नमस्कार है । आप वधाभूत (अर्थात्‌ सत्य) और प्राप्तत्य हैं । यधार्थवेत्ता 
लोग आपको सत्य प्राप्य प्रत्यकू अब्वैत ब्रह्म हैं । (जो विषय बने बिना ही हमेशा भासे यह 
प्रत्यकू कहा जाता है । जिसमें दैतशब्दित भेद नहीं है उसे अदैत कहते हैं । ब्रह्म व्यापक का 
नाम है )) ॥ ४८ ॥ “र! इस प्रकार जिसका उच्चारण किया जाता है उस रेफबर्णरूप आपको प्रणाम 


9 घृणा शड्जा भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चमी । कुछ ज्ञील तथा जातिरष्टी पाशाः ग्रकीर्तिताः ॥ इति कुलार्णवतन्त्रे | 


ण्र्द *. यज्ञवैभवखण्डमू-४ 
लकाराय लतात्रीमस्यरुपाय लतात्मने । लाभालाभविहीनाय लब्यरूपाय वै नमः ॥ १0 ॥ 


बकारायवरिष्ठाय बातुवेबादिहेतवे । बाज्छाबागुरविच्छित्तिहेतुभूताय वे नमः # ५१ # 
शकाराय झरण्याय अंग्रे शरणार्थिनाम्‌ । शरणाव झरच्चद्यवल्ाय नमो नमः ॥ ५१२ ॥ 
बकाराय, पडाधारपट्चक्रादित्वकपिणे । पडक्षरनिषण्णाय नमः पण्मुसहेतवे ॥ १३ .॥ 
सकाराय तदब्दार्थल्वसपाय तदात्मने । साक्षिणे उसाक्षिरषणणां नमः साधूपकारिणे ॥ ५४ ॥ 
हकारायाहमर्थायं॑ सदाउहकारताक्षिणे । हाहाहूहकगीताय हतरूपाय वै नमः ॥ ११ ॥ 
लतेति । अष्टमूर्तेः शिवस्य चन्द्र एका मूर्तिस्तस्य च प्रतिपदादिपौर्णमास्यन्ततिथिषु नित्यमेकेककला वर्धते पुनः 
प्रतिपदादिदर्शन्तिष्यैकेककला हीयते यथा, तथा सोमलताया अपि पौर्णमासीपर्यन्त॑ नित्यमेंकेकपत्रस्य वृद्धिः पुनर्दर्शपर्यन्तमेंकेकपत्रस्य 
हानिः | अत शिवो5पि चन्द्रामकतासोमस्वरूपः । चन्रकिरणाधीनल्वात्सर्वलतानां वृद्धेश्वद्रों लतानामात्मा | अतबश्चन्द्ररूपः 
शिवोऊपि छतात्मा तस्मै । लाभेति । अप्राप्तकामस्य प्राप्तिकभ: | अप्राप्तिरतञाभ: । शिवस्तु 
नित्यमाप्तकामत्वेनावाप्तव्याभावात्तुभयहीनः । रुब्पेति । अज्ञानेनाउडयृतत्वाज्जीवाः स्वमपि रूप न छभन्‍्ते | 
शिवस्त्वनावृतचित्रकाशतया नित्य रब्यरूपः ॥ ५0-५१ ॥ झकारायेति । शरण्याय रक्षाशीलत्येन । रक्षाशक्तत्वेन 
च  रक्षकत्वादाह शरणाय रक्षकाय ॥ ५२ ॥ षकारायेति । आधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशुद्धयाज्ञाः षडाधाराः ! 
तज्ञत्यानि चतुर्दलूप्लादीनि षट्वक्राणि । आदिदब्दात्तेषु ब्रह्मरन्ध्रादिषूपास्यमाना गणेशादयः बड्देवताः । सप्रणवः पड्चाक्षरमन्त्र: 
ब॒दक्षरस्तेन प्राप्यतया तत्र निषण्णः ॥ ५३ ॥ सशब्देति | सहजाशक्तिसहितो भूड़ीशः सशब्दस्य सकारस्यार्थः । 
साक्षिणेउसझाय ।असाक्षिरुपाणां विषयसब्लिनां संसारिणाम्‌ । साधूपकारिणे भोगमोक्षप्रदानेन सम्यगुपकर्त्ने | ५४ ॥ हकारायेति । 
अहंकारेण सह तादाल्याध्यासाल्यतो निष्कलख्पत्वेडपि जीवत्व॑ प्राष्य तद्गंपिणे “अनेन जीवेनाउ5त्मनाउनुप्रविश्य” इति 
ख्रुतेः | अत एवाहंशब्देनाभिधेयाय । हाहेति गायन्देयानां गन्धर्वों हाहा, हूहू इति गायन्हूहृू, हीहीति गायप्रेतैस्त्रिविषैगीयते 
अ्रूयत्त इति हाहाहूहकः । 'गै शब्द” इत्यतः कर्मणि “च्रर्थ कविधानम्‌” इति कप्रत्ययः । इंसरूपाय | अजपामन्त्रप्रतिपाधतया 
तदात्मने ॥ ५५ ॥ 
मै । रति में प्रेम रखने वालों को आप ही प्रिय हैं । (अत एवं दम्पति को गौरी-शंकर की समानता 
गाने का आश्ञीर्थाद दिया जाता है |) जहाँ कहीं भी 
आप ही उसमें कारण हैं । रेंफादि रविज्ञव्दित आदित्य शरीर आपकी 
आप नाशक हैं ॥ ४९ | छकाररूप आपको नमस्कार है । सोमलता आपकी विभूति है । लताओं 
पोषक तत्त्व. चंदरूप से स्थित आप ही हैं । | हैन 
सबसे श् हैं, बासुदेव आदि 


कर 
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आपको 
सदा रुब्ध (प्राप्त) ही हैं ॥ ५0 ॥ बकाररूप आपको प्रणाम 
के भी जनक हैं । बाज्छा (कामना) नामक पिंजड़े को 
आपको प्रणाम है । आपकी ही शरण ली जानी चाहिये । शरणागतों का आप कल्याण करते हैं । आप 
सबके रक्षक हैं तथा शरत्‌कालिक चंद्र की तरह धबल यर्ण वाले हैं ॥ ५२ ॥ लकाररूप आपको नमस्कार 
है । मुष्य शरीर में छह विशिष्ट स्थान, उनमें स्थित छह चक्र व देवता आदि सब आप ही हैं । षडक्षरमन्त्र 
से आप प्राप्तव्य हैं | षण्मुख कार्तिकेय के पिता आपको नमस्कार है ॥ ५३ ॥ सकाररूप आपको 
नमस्कार है | -सः शब्द का आप ही अर्य हैं । आप सद्दूप हैं। विषयासक्त लोगों के प्रति 
आप असक्त रहते हैं किंतु साधुओं का (विरक्त छोगों का ) उपकार करने के लिये तत्पर रहते हैं 
॥ ५४ ॥ हकाररूप आपको प्रणाम हैं । अहम्‌ (मैं) शब्द का मुख्य अर्थ आप ही हैं । अहंकार के 
आप साक्षी हैं । हाहा, हृहू आदि स्तोभों सहित गायन करने बालों द्वारा आपका ही. गान किया जाता 
है । अजपामंत्र (हंसमंत्र) के प्रतिपाथ आपको नमस्कार है ॥ ५५ ॥ लकाररूप आपको नमस्कार है । 


9 “सः कोपे वारणे सः स्यात्तथा शूलिनि कीर्तितः | सा च रक्ष्मीर्ुबैः प्रोक्ता गौरी साच स ईश्वरः ॥' इत्येकाक्षरकोशः । २ ग. 
घ. च. छ. ज. * णे साक्ष्यरूप" | ३ ख़. ग. घ. ड. च. छ. ज. अतस्तस्याग्रं द्वादशभेदाच्छिवो* । 


अंध्याय:-२९ ण्र७ 
लकाराय लकारास्यमहामन्त्रप्रियाव च | लोलाचञ्वलतंतारनाशनाव नमो नमः ॥ प६ ॥# 
अकाराय क्षमन्त्रार्थस्वरुपाय क्षमावताम्‌ । क्षेमेदाय मम क्षेमस्यवरप्राय नमों नमः ॥ ५१७ ॥ 
मातृकादपुषे मातृमानमेयादिताक्षिणे । मातृकासन्त्रलभ्याय महते थ॑ नमो चमः ॥ ९८ ॥ 
भातृकाधारभूताय मातृकामूलरूपिणे । महामन्तैकबाच्याय गहसे ब्रह्मणे नमः ॥ १९ ॥ 


लकारायेति । व्यापिनीशक्तिसहितस्य शिवस्य प्रतिपादको मन्त्रो रूकाराख्यस्तञ्मतिपाद्यतया तं्रियः -]- खोलेति 
डल्योरभिदः । डोलावच्वज्चलो -यः संसारस्तन्नाशनाय ॥ ५६ ॥ क्षकारायेति ! क्षकारार्थो मायाशक्तिरहितः संवर्तकेयः । 
क्षमावतामित्यादि | शिवो हि वाग्रूपे प्रतीके क्षेमरूपेणोपास्थमानः क्षेमप्रद इल्युत्ती तैत्तिरीयके 'क्षेम इति वाचि' इति 
॥ ५७ ॥ एकैकवर्णालकत्वोक्तमैव सकलवर्णसमाहारस्वरूपमातृकामन्त्रात्मकत्वस्थ सिद्धस्यापि माठृकावपुष . इति पुनः 
स्वशब्देनाभिधान तेनापि प्रकारेण प्रणिधानाय | न केवलमेकैकवर्णात्मकत्बैन तत्समष्टिमातृकामन्त्राल्मकत्यम्‌, किंतु 
मकारादिभिरनेकेः शब्दैरभिधेयम्‌ । एतेषां च प्रागुक्तवन्मकाराल्मकल्वात्तदवारा तदर्थः शिवो5पि मकारात्मकः । मातृकामन्त्रोडपि 
'तेनेव मकारादिशब्देनाभिहितत्वान्मकारात्मक इत्यपि मातृकामन्त्रवशामति दर्शयितुमाह-भातृमानेत्यादिगा ] मानानि 
प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्यापत्त्यभावरूपाणि षड़न्तःकरणवृत्तिविशेषात्मकानि तैमेयं व्यायहारिकसत्यं जगन्माता च॑ मानानि 
च मेयं च मातृमानमेयानि । आदिश्वब्देन प्रातीतिकसत्यमविद्या तदवृत्तिसंशयविपर्ययास्तद्धिषया स्मृतिश्व गृह्ते । तस्य 
सर्वस्य साक्षिणे प्रकाशकाय स्वपप्रकाशाय परमार्थस॒त्याय । महसे चिह्नकाशाय “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इति 
श्रुतेः ॥ ५८ ॥ मातृकाधारेति. | परशिवविवर्तरूपत्वान्मातृकायास्तां प्रति तस्य शिवस्या55धारत्वमू । मातृकामूलेति । 
मातृकाया मूल शब्दब्रह्म तदुपादानतया तद्गूपिणे | महामन्त्रेति । मातृकामन्त्राः प्रणवहल्लेखाष्टाक्षरादयों महामन््राः | 
तेषां पृथक्पृथम्वाच्यास्तत्तद्देवतामूर्तयस्तदृद्वारा चिदानन्दैकरसः शिव एक एव ताल््येण प्रतिपाधः ॥ ५९ ॥ 


(वर्णसमाम्नाय के क्रम को मानकर हकारानन्तर लकार का ग्रहण कर लिया है । पूर्वत्र अन्तःस्थों में मानकर 
उसे कहा था ।) लकारनामक महामंत्र आपको प्रिय है । झूले की तरह निरंतर चलनशील (ऊँचा-नीचा 
होने बाले) संसार के समापक आपको प्रणाम है ॥ ५६ ॥ क्षकार रूप आपको नमस्कार है ! “क्ष! मंत्र 
का अर्थ आपका ही स्वरूप है | सहनशीलों के धन आदि की आप रक्षा करते हैं । मुझ विष्णु के भी 
आप ही रक्षक हैं । आपको पुनः पुनः प्रणाम है ॥ ५७ ॥ मातृकाशरीर बाले आपको नमस्कार है । (अकारादि 
क्षकारान्त सब अक्षरों का सामूहिक नाम है मातृका । सब अक्षर परमेशबर के शरीर के घटक हैं । जैसे 
रुपप्रपंध शिवदेह है ऐसे नामप्रपंध भी । नाम सभी मातृकाषटित ही हैं ।. अतः 'शिबदेह की 
भातुकात्मकता निःसंदिग्ध है !) प्रमाता-प्रमाण-प्रमेथ आदि जिपुदियों के आप साक्षी हैं । मातुका मंत्र से आपकी 
प्राप्ति होती है । आप महान्‌ हैं ॥ ५८ ॥ मातृका के आधार (अधिष्ठान) आप ही हैं । मातृका का 
मूल रूप दाब्दब्रह्य (शब्दमात्र) भी आप हैं । प्रणबादि महामन्त्रों के प्रतिषाथ आप ही हैं । महान ब्रह्म 
आपको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ स्वर व ब्यंजन रूप से दो प्रकार बेंढे महामंत्रों के आप ही बाच्य हैं । 


ष्स्ट यज्ञवैभवर्ण्डम्‌ 


वियाभूतमहामस्त्रस्वरव्यग्जनरुपतः । वाच्यायापदरपाय य्दाय महसे नमः ॥ ६50 ॥ 
अष्टया चाष्टवर्गसु॒ विभक्तायामलात्मने । अशेषशन्दभूताय तत्तदथवि वै नमः ॥ ६१ ॥ 
शब्दान्वयविहीनाव . ञब्दलभ्याय ताक्षिणे । सर्वोप्राधिविद्दीगाय स्वयंभानाय वै नमः ॥ ६ २ ॥ 
अत्यक्षादिप्रमाणानामगम्यायापरोक्षतः । अतीताय स्वयं सर्ववात्षिणि महले नमः ॥ दर #॥ 


द्विघाभूतेति । द्विधा भूता हि महामन्त्रास्तेः स्वेन ध्यन्यात्मना तद्व्यज्थेन स्फोटालना च॒ । उक्त हि महाभाष्ये- 
“अथ गीरित्यत्न कः शब्द: । येनोच्चारितेन सास्नालाइगूलखुरककुद्धिषाणाधर्थरूप॑ प्रतीयते स शब्दः । अथवा प्रतीतिपदार्थो 
लोके ध्यनिः शब्द” इति । तत्न ह्युच्चारितेनेत्यभिव्यडिजतेनेत्यर्थ इति व्याख्यातम्‌ | तेन रूपेण स्फोटेन साक्षाद्वाच्यस्तदुद्वारा 
तद्््यंजकेन स्येन ध्वनिरूपेणेति । पदापदरूपत्वमुक्त प्राक्‌ ॥ ६० ॥ अध्टधेति | प्रथमममलात्मने निष्कलाय, ततों 
बिन्दुशब्दपरापश्यन्तीमध्यमावैखरीवागात्मकमातुकारूपतांप्राप्य, पुनरकचटतपयशादिभिरष्टाभिर्वगैरष्टधा विभक्ताथ । 
तत्तद्वर्णसमाहारात्मकपदवाक्यतत्तदर्थताप्राप्तायेत्यर्थ: ॥ ६१ ॥ बझब्दान्ययेति । सर्वोपाधिविहीनाय 
निरस्तक्ममस्तोपाधिकस्वरूपप्रतिष्ठाय | अत एवं सकलदड्दब्दप्रवृत्ति निमित्तजात्यादिविरहाद्वाचकशब्दहीनाय | स्पयंभानाय 
स्वरूपप्रकाशेनैय भासमानाय । एवंरूपोडुपि यदा स्वमायातत्कार्यसाक्षी भवति तदा “साक्षी चेता केवछः” इत्यादिश्वब्दलभ्याय 
॥ ६२ ॥ प्रत्यक्षेत्र | स्वयं परमार्थवस्तुतयाउवस्तुगोचरैः प्रत्यक्षादिभिरगम्याय । प्रमाणानामिति कर्तरि षष्ठी । तथाउपि 
स्वयंस्वरूपप्रकाशेनैवापरोक्षतया प्रतीताय स्फुरते । स्वातिरिक्तस्य सर्वस्यापरोक्षह्वेववे । महसे प्रकाशाय ॥ ६३ ॥ 


समस्त पदों का रूप आप ही ग्रहण करते हैं किन्तु रहते सदा अपदरूप ही हैं । ऐसे आप महान्‌ कुशल 
परमेदयर को भमस्कार है ॥ ६० ॥ निष्कल रहते हुए ही आप आठ वर्गों में आठ तरह से विभक्त 
हो गये हैं । (स्वरवर्ग, कबर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पब्र्ग, यवर्ग और शर्वर्ग-ये आठ वर्ग हैं |) समस्त 
शब्द य॑ उनेक अर्थ-सब आप ही बने हैं । ऐसे आपको प्रणाम है ॥ ६१ ॥ यद्यपि आप शब्द के सहारे 
प्राप्त होते हैं तथापि आपसे शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं होता । साक्षी होने से आप सब उपाधियों से 
(भेदकों से) रहित हैं 4 आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही भासते हैं । ऐसे- 
आपको नमस्कार है ॥ ६२९ ॥ अपरोक्षतया स्फुरित होने वाले होने से आप प्र॒त्यक्षादि प्रभाणों के अविषय 
हैं। स्वयंरूप व्‌ सर्वसाक्षी आप महादेव को प्रणाम है । ॥ ६३ ॥ बास्तविक-अवास्तविक उभयविध अहंकार-ममकार 
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अध्यायः-२९ ५२९ 
स्वस्व रू पा दिहीनाय बखुतोउबस्तुतोएपि च॑ । 
अर महते ताक्षात्वयंभावाय वै नमः ॥ ४ ॥ 
असादलभ्याव शिवाय संत्यचिन्महासुल्रायापरवर्णिताय । 
अतीब शुद्धस्थ हृदखुजालये विभासमानाय नमो नमस्ते ॥ ६५ 
सूत उबाच- : परायणेनैव झकरोऊमिल्युतः थुनः । 
आह गम्भीरया बाचां किमर्थ तप्तवात्तपः ॥ दढ ॥ 
इत्याकर्ण्य महाविष्णुः अथपम्य परसेश्वरम्‌ । 
तब स्थानानिं मे देव बूहि त्राक्षात्रपाकर ॥ ६७ ॥ 
इत्युक्तो विष्णुना झंभुः तर्बन्नः कठुणाकरः । 
आह सर्वेश्वरेशानः स्थानानि स्वस्थ विष्णबे ॥ ६८ # 
ईयर उयाच- मम स्थानानि वक्ष्यामि महामोहनिदृत्तये । 
अतीब श्रद्धया सार्ध॑ श्रृणुष्व पुरुषोत्तम ॥ 4९ ॥ 
अध्यात्मे चाधिभूते च स्थानानि सुबहूनि में । 
स्वगपिवर्गतिद्ध्यर्थमुपात्यानि मनीषिभिः ॥ ७० ॥ 
स्वस्वरूति | अन्न प्रथमः स्वशब्द आत्मनि, ठ्वितीय आलीये । वस्तुभूतेनापि स्वेनाउउत्मना हीनाय 
स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । अबस्तुतो5वस्तुभूतेन स्वीयेन.. रूपाधेन हीनाय तस्वयावस्तुत्वादेव॑ । 
भहते देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदविरहादपरिच्छिन्नाय । अर्थाय परमार्थाय '। साक्षादपरोक्षयया स्वयमेव भान॑ 
यस्य तस्मै । अन्न स्तोत्रे महसे स्वयंभानायेत्यादयः शब्दा यधप्यसकृदावर्तन्ते तथाउपि न पौनरुक्त्यं 
शझहनीयमू । निरर्थक॑ हि पुनर्यचन॑ पुनरुक्ततू | इद॑ तु स्तोञ्नं न॒ स्वरूपोपदेशपरं॑ येन सकृदुक्तथा 
प्रतिपन्नस्य पुनरुपदेशोडनर्थकः स्यथात्‌ू । विष्णुना हि कृतमुपासन॑ तस्य तथैवा55नुपूर्व्य तथैव बुद्धी विनिवेशञाय 
ग्रन्थनात्मकोपासने चा55वृत्तिरठंकारो न दोष: । आवृत्त्येकशरीरत्वात्तस्येति ॥ ६४ ॥ प्रसादलभ्यायेति । 
प्रसीदति रजस्तमोभ्यामनभिभूतं॑ बुद्धिसत्त्वमनेनेति प्रसाद ईश्वरस्यानुग्रहो निरतिशयभक्तिलभ्यः | ६५-७० ॥ 
से आप रहित हैं । आप अपरिर्छिन्न व पारमार्थिक हैं । अपरोक्ष स्वयं रूप से भासने बाले आपको प्रणाम 
है ॥ ६४ ॥ आप अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं । आप सत्यरूप, चिद्रूप व आनंदरूप हैं । आप 
से भिन्न कुछ नहीं है । अत्यंत झुद्धचित्त बाले के हृदयकमल में आपका अनुभव होता है । ऐसे आप 
विब्य को पुनः पुनः नमस्कार है ॥ ६५ ॥ 
सूतजी बोले-यों नारायण द्वारा स्तुत परमेश्वर ने गंभीर बाणी में उनसे पूछा कि उन्होंने किस उद्देश्य से 
तप किया था ॥ ६६ ॥ यह सुनकर विष्णु ने प्रणतिपूर्वक निवेदन किया 'हे देवाधिदेव ! आपके स्थान कौन-कौन 
से हैं यह मुझे कृपया बतायें !” ॥ ६७ ॥ यों प्रार्थित हुए महादेव ने अपने स्थान बताये ॥ ६८ ॥ 
ईइबर ने कहा-हे पुरुषोत्तम ! सब तरह की झांकाओं की निवृत्त्य्यभ मैं अपने स्थान 
बताता हूँ । पूर्ण श्रद्धा से सुनो ॥ ६९ ॥ शरीर में व शरीर से बाहर झंसार में मेरे बहुतेरे 
स्थान हैं । बुद्धिमानों को चाहिये कि स्वर्ग व मोक्ष पाने के लिए उनका सेबन करें ॥ ७० ॥ 


9 स्वंस्वत्वमहंकृति: | स्वीयमिति रूपं यस्यासौ स्वरूपो ममत्वम्‌ । कामादिरादिशब्दार्थ: | तद्ररहितायेति वृत्त्यर्थ: । २ घ. "रूपेण 
ही" । ३ ख. ग. ड. छ. ज. "पादही” ! ४ घ. “नि भरेदेन ब्रू? । हि 


५३० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
। ब्द्मस्थामिय स्थान विशिष्ट योगि सेवितम्‌ ॥ 
विमुक्तिताधन तृणामिति विद्वि विचक्षण ॥ ७१ ॥ 
मुखमण्डल्साश्च्र्य॑ भृक्तिमुक्तिफल्ग्रदम्‌ । मोहनाशकर' ताक्षात्थानं विद्धि जनारदन है ७२ ॥.. 
चक्षुषी च॑ तथा श्रोत्रे नातिके च जनादन । 
गण्डोष्ठबन्तमूर्धा च स्थानान्यात्ये ममानध ॥ ७३ ॥ 
हस्तपादगताः सर्वे संधयः अुरुषोत्तम । 
स्थानानि मम कल्याण तथा पार््यद्रय मम ॥ ७४ ॥ 
पृष्ठभ्य नाभिवेशश्व हवेशश्व जनार्दन । 
धातबः सैप्ती में साक्षात्थानानि उुरुषोत्तम ॥ ७४५ ॥ 


स्थानविशेषेषु कृतस्योपासनस्थ सकलपुरुषार्थसाधनत्वादुपासनस्थानान्येव विष्णुना पृष्टः जंभुस्तावदाध्यात्मिकानि स्थानान्याह-.._ 
ब्रह्मसस्थामिधमित्यादिना । ब्रह्मसन््रादीन्यास्थान्तानि षोडश क्रमेण स्वरैरूपासनस्थानानि ॥ ७१-७३ ॥ हस्तपादद्वयसंधयः साग्राः 
कचटतपवर्गैुपासनस्थानानीत्याह-हस्तपार्देत | संधिग्रहणं समग्रस्थाप्युपलक्षणम्‌ । पवर्गस्थानपञ्चकमाह-पाश्यैति । नाभिग्रहणं 
: कुक्षेरप्युपलक्षणम्‌ | यादिदशकोपासनस्थानान्याह-हर्देशश्वेति | आपादमस्तक व्याप्तं ब्वगादिधातुसप्तक प्राणजीवा "पानाह्मलक्षण- ४ 
मर्थत्रयं च हृदये5पि व्याप्य वर्तत इति हधेव तत्र स्थानदश्क यादिभिरुपासनीर्यामित्यर्थ: । धातुग्रहणं प्राणादित्रयस्थाप्युपरक्षणम्‌ 


॥ ७४-७५ ॥ 


योगियों द्वारा उपासित ब्रह्मरन्ध्र नाम का उत्तम स्थान मेरा है । बह स्थान, लोगों को मोक्ष देने में 
समर्थ है ॥ ७१ ॥ मुखमण्डल भी मेरा अद्भुत स्थान है | भोग व मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला बह 
स्थान है । अज्ञाननिवृत्ति करना उस स्थान के वश में है ॥ ७३ ॥ मुख में मेरे ये स्थान हैं-दोनों आँखें, 
दोनों कान, दोनों नासिकायें, गाल, ओठ, दाँत तथा मस्तक ॥ ७३ ॥ हाथों ब पैरों में जितने जोड़ हैं 
सब मेरे स्थान हैं । दोनों पसबाड़े मेरे ही स्थान हैं ॥ ७४ ॥ पीठ, नाभि, हंदय व सातों धातु मेरे 


स्थान हैं ॥ ७५ ॥ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सिद्धि (ब्रह्मरंप्र)-इन सबको 


9. ज. "गिसंमत” । २ रसासूडमांसमेदो5स्थिमज्जाशुक्राणि धातव: | ३ घ. पार्श्वद्वय॑ं । ४ ख. ड. च. छ. ज. प्राणाजी” 
५ ख. पानालकल” । 
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मूलाधारममिष्ठान॑ पूरकात्थमनाहतम्‌ / विशुद्धास्यं च मत्थथान॑ विधि पहुजलोचच ॥ ७६ ॥ 
महाज्नातिद्विसंत्ं च॒ विष्णों वाराणसी थुरी । 
प्रणवांशत्रय॑विचुवादशक्तिसमाक्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बीजत्थानं व गेहूं च रोमाणि विविधानि च॑ । 
मम स्थानानि कल्याण विद्वि पहजलोचन .॥ ७८ ॥ 
यथाउध्यात्मे महाविष्णों स्थानानि तुब्हूनि में ।_ 
तथाऊधिभूते में विष्णों स्थानानिं लुंबूहूनि च ॥ ७९ ॥ 
.. क्ैलासपर्वतः ताक्षात्थानं विष्णों ममानथ / 


औमदक्षिणकैलातपर्वतश्व॒ तयैब॒ च ॥ ८0 ॥ 


बहिरुपासनस्थानान्यभिधाय5 उन्तराण्यप्याह-मूछाधारमिति । देहमध्ये मूछाधारस्तत्र चतुर्दलपग्ने वर्णचतुष्टयेनोपास्य(सन)म्‌ । 
लिझ्नमूल स्वाधिष्ठानं तत्र पद्मदलषट्के वर्णषट्केनोपासनम्‌ । नाभी मणिपूरकं तत्नत्यपद्मदशके- यर्णदशकेन । अनाहत॑ 
हृदि तत्रत्यपगमदलद्वादशके वर्णद्वादशकेन । कण्ठे विशुद्ध तत्रत्यपद्मदकूषोडशके वर्णघोडशकेन । भ्रूमध्य आज्ञा तत्रत्यपद्मदलद्धये 
चर्णद्येन । सिद्विसंश ब्रह्मरन्प्र॑ तत्रत्यसहस्नदरूपच्म एकेन वर्णेन | इत्येकपज्वाशता मातृकावर्णरन्तरुपासनस्थानानि ! बाराणसी 
भ्रूमध्यमू । श्रूयते हि-“धरुवो्ध्राणस्य च यः संधि” इति । अकारोकारमकाराः | चकाराच्छान्त च ॥ ७६-७८॥ 


मेरा स्थान समझो । भ्रूमध्य भी मेरा स्थान है, इसे शारीरिक वाराणसी कहते हैं । प्रणव के तीनों अंश 
(अकारादि से संबद्ध तीनों शरीर) मेरे स्थान हैं । इन्हीं तीनों अंशों के समूह को बिच्चुनाद की शक्ति कहते 
हैं ॥ ७७ ॥ अण्डकोष, शिइन तथा विविध रोम-सब मेरे स्थान हैं ॥ ७८ ॥ 


अध्यात्म की तरह अधिभूत में भी मेरे कई स्थान हैं ॥ ७९ ॥ कैलास पर्वत साक्षात्‌ मेरा निवासस्थान 
प्रसिद्ध है । दक्षिण कैठास पर्वत भी इसी तरह मेरा स्थान है ॥ <0 ॥ मोक्षफल देने बाली पुण्यमयी 
वाराणसी पुरी जहाँ मस्‍ने मात्र से सबको मोक्ष मिलता है, मेरा ही स्थान है ॥ ८9. ॥ सोमनाथ, केदारनाथ 
व श्रीजैल मेरे उत्तम स्थान हैं ॥ ८२ ॥ बृद्धांचल, गोपर्यत व हरतीर्थ मेरे स्थान हैं ॥ ८३ ॥ अधिग्राम, 


प३२ यज्ञवैभवखण्डम्‌- 
वाराणसी थुरी अुण्या विमुक्तिफलदा त्रृणाम्‌॒ ।/ 
मरणादेव सर्वेषां तच्च स्थान ममानध ॥ <? ॥# 
श्रीतोमनाथसंज्र॑ च तथा केदारमद्भधुतम्‌ । श्रीपर्वत थे में स्थान विद्धि पहुजलोचन ॥ <? ॥ 
श्रीमदृव्ृद्धाचल जुण्यं तथा योपर्वत हरे । 
तथा श्रीहरतीर्थ च. विश्रि स्थानं ममाव्ययम्‌ ॥ <३ ॥ 
आधिग्रामतमाख्यं च श्वेतारण्य॑महत्तरम्‌_। 
१न्तिस्थान॑ च में विष्णों स्थानं विद्धि महत्तरम्‌ ॥ <४ ॥ 
ब्रिकोटिहाल्यें गम्भीर तथा. गोपुटतीर्थकम्‌ । 
मध्याजुनं च में स्थानं बिश्वि पडुजलोचच ॥ ४५ ॥ 
अमन्यड्लबंशास्यं कुम्भकोणसमाह्यम्‌ । तथा सब्येतरावर्त॑ विद्वि स्थान समानय ॥ <4६ ॥# 
जप्येश्वरसमात्यं च तथा वल्मीकमुत्तमम्‌ । 
गजारप्यसमास्यं में विद्नि स्थानं विचक्षण लि । 
वेदारण्यत्मास्यं च. तथा ह्ालास्येसंन्नितम्‌ । 
श्रीमद्ामेश्वराख्यं च स्थान बिद्धि ममाखुतम्‌ ॥ << #॥ 
पुष्डरीकपुरमुत्तम॑ गरम स्थानमग्निसदृ्श विशोषनम । 
योगनिष्ठमुनिसंघतेवितं भोगमुक्तिफलद उुंरतनम्‌ ॥ <९ #॥ 
इत्थमाध्यालिकान्युक्त्वा55घिभौतिकान्याह-यधेति ॥ ७९-८९ ॥ 


इथेतारण्य और दन्तिस्थानों को मेरे श्रेष्ठ स्थान समझो ॥ <४ ॥ न्रिकोटिह, गोपुरतीर्थ और 
मध्यार्जुन मेरे स्थान हैं ॥ ८५ ॥ मंगलवंश, कुम्भकोण व दक्षिणाबर्त मेरे स्थान हैं ॥ ८६ ॥ 
जप्येशवर, वल्मीक और गजारण्य मेरे स्थान हैं ॥ ८७ ॥ वेदारण्य, हालास्य और रामेश्बर मेरे अद्भुत 
स्थान हैं ॥ ८८ ॥ पुण्डरीकपुर मेरा उत्तम स्थान है जो अग्नि की तरह सबको शुद्ध कर देता है । 
योगरत मुनिसमाज वहाँ निरंतर निवास करता है । भोग ब्‌ मोक्ष देने बाला यह प्राचीन स्थान हैं 
॥ «९ ॥ तुम, मैं, इंद्र, नंदी, विनायक आदि सभी परम प्रेम से वहाँ रहते हैं | लिंग शरीर में हृदय 
का (मन का) जो स्थान है बही भूमि पर पुण्डरीकपुर का स्थान है । सभी आस्तिक उस अ्रभ स्थान 


१ ग. दृष्टिस्थानं | छ. दृतिस्थान | २ ख. ग- घ. गोपडुती” ३ ख. ग. च छ. ज. विशोधने ) 
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त्ववा गया वतन्रधरेण नन्दिता विनायकाबैरसिलैटतिप्रियात्‌ । 
निषेवित संततमास्तिकैजनेः स्वराट्व्रमास्यस्य हदि स्थितं शुभम ॥ ९0. ॥ 
अुतिस्पृतिभ्यागपि तर्बशक्तिमिर्न _ग्रोचरीकर्तुमल॑महत्तरम॒/ 
अतादिभिरलभ्यमतीव शोभन गुणाकर॑ युह्यम शोभनापहमु ॥ ९9 ॥ 
तदा परानन्दविकातकारणं दिवाकराणामपि कोटिमिः समम्‌ । 
उुरातनानामपरि अुण्यशीलिनां विमोहनाशाय गयैब निर्मितमर ॥ ९२ ॥ 
स्थानमेतदतिप्रियमास्तिकैबेंदविज्विरतिप्रियकारिमिः 
पूजित॑ पुरुषोत्तम मुक्ति सेवितं च सतत मयैव तु ॥ ९३ ॥ 
अत्र नृत्तमतिशोभनं पर॑ तत्यबोषतुखबसुबोधकम्‌ । 
भक्तवित्तहदयस्थितों हरे व्यक्तमेव सतत करोम्यहम्‌ ॥ ९४ # 
शंकरी च॑ परमा विनायकः पप्मुखत्य सुयज्ञाः पतिः अभुः । 
अन्तरड़्जनमप्यतिप्रियं नृत्तमत्र परिपक्यति स्वयम्र॒ ॥ ९५ ॥ 
त्यं च प्रमजनितः युरंदरः पडुजाउपि परमा सरस्वती । 
मत्रतादजनितेन चक्षुषा नृत्यमत्र ददुजुः समभतम्‌ ॥ ९६ ॥ 


प्रकृतस्य पुण्डरीकपुरस्यात्यन्तवैशिष्ट्ये हेतमाह--त्वयेति । स्वराट्समास्यस्पेति | विराडात्मक॑ ब्रह्माण्डात्पक समष्टिरूपस्य 
शिवस्य॒स्थूछशरीरं तदन्तर्वर्ति स्वराट्समाख्यं यल्लिह्नशरीर तस्य हृदयस्थानं तदित्यर्थः ॥ ९0 ॥ सर्वशक्तिभिरिति । 
सर्वा शक्ति: क्षमग्रं सामर्थ्यमेषामस्ति तैर्महर्षिभिः श्रुतिस्मृत्िभ्यामपि यद्गोचरीकर्तुमशक्यम्‌ । किंतु शिवप्रसादबद्धिरेव 
ल्यमित्यर्थ: ॥ ९१-९३ ॥ सत्पेति ) सत्यमनवच्िन्नमबाध्यं सुख॑ ज्ञानानन्दघन॑ यद्वस्तु तस्य साधकम्‌ ॥ ९४ 4 


का सेवन करते हैं ॥ ९0 ॥ यह स्थान इतने माहात्य का है कि श्रुति-स्मृति भी इसका समग्र वैभव 
बता नहीं सकती । जिन पर मेरी कृपा है बे ही यहाँ पहुँच सकते हैं । यह शुभ स्थान गुणों की खान 
है, अशुभ का निबारक है और शिवपराइमुखों के लिये छिपा हुआ है ॥ ९१ ॥ सदा परमानन्द के विकास 
का कारण बनने बाला यह स्थान करोड़ों सूर्यों की तरह देदीप्यमान है । प्राचीन जन्मों में भी जो स्वभावतः 
पुण्य करते रहे हैं उनके मोक्ष के लिये मैंने ही इस स्थान का निर्माण किया है ॥ ९२ ॥ यह स्थान 
मुझे अति प्रिय है व मैं निरंतर यहाँ बन्य रहता हूँ । वेदबेत्ता तथा मेरी सेवा करने वाले आस्तिक इस 


१ ड. मतीव शोभनम्‌ । २ हृदयस्य देहमध्यत्वात्तसदमिह मध्यपरम्‌ । चित्तमध्य इत्यर्थ: ) 


यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
झब्दजालपरिमोहिता जनास्तर्ककालपरिगोहिता अंपि । 
अन्न नैव दुदृंशुइ्च नर्तन॑ भक्तिहीनवनताउप्यधोक्षण ॥ ९७ ॥ 
वेदबाह्मतरणिस्थिता जनाः केवलाश्व मुनुजा अपि प्रियम्‌ । 
अन्र भक्तितहिता अपि स्वतः सत्यमेव ददभृझभुश्व नर्तनम्र ॥ ९८ ॥ 
अन्न वृत्तमविल्ोक्य मानवः स्वर्गलोकमपि नैति चेज्यया । 


नित्यशुद्धाचुखतसत्यचिद्पन अह्म मुक्तिमपि नैति विद्या ॥ ९९ ॥ 
चृत्तदर्शनविवर्णितः पुमानत्र कीटसटुशल्व केशव । 
तस्य पुण्यमपि उुष्कृतं भवेत्सत्यमेव कवित॑ मवाउचुत ॥ १00 ॥# 
नृत्तदर्शनविहीनवाडवः . सत्यमंत्र अुठषोत्तमान्यजः 
तस्य जन्म विफल ह्हों हरे कः स्वमोहमतिवर्तती नरः ॥ १0१ ॥ 
बहुप्र्पेन किमत्र लभ्यते विचित्रमेतलुरमादृ्तं मया । 
बियुक्तिभाजामपि उुष्यज्ञीलिनां विमुक्तिहेतु: तकलोत्तमोत्तमम्‌ ॥ १0३ ॥ 
शंकरीति । उक्तशंकर्यादिसन्‍्तरहजनः, आर्ष नपुंसकत्वम्‌ू । निगदव्याख्यानमन्यत्‌ ॥ ५५-१०६ ॥ 
मोक्षप्रद स्थान का बहुत आदर करते हैं ॥ ९३ ॥ पुण्डरीकपुर में अतिशोभा वाला नृत्त व्यक्त करता हूँ । 
बह ृत्त परमार्यतः सच्चिदानंद वस्तु का बोषक है । भक्तों के कितों के बीच ही वह नृत्त अभिव्यक्त 
होता है (बाहर तो उसका प्रतीकमात्र दर्दानाई है) ॥ ९४ ॥ पार्वती, गणेश, स्कन्द तथा य्रशस्वी 
पशुपति सर्वप्रभु रुद्र- सभी अंतरंग लोग अत्यंत श्रेम से यहाँ स्वयं नृत्तदर्शन करते हैं ॥ ९५ ॥ तुमने, 
ब्रह्म ने, इंद ने, रक्ष्मी ने व सरस्वती ने मेरी कृपा से प्राप्त दिव्य चक्षु से यहाँ सर्वोत्तम नृत्त 
का अवलोकन किया है ॥ ९६ ॥ झब्दजाल व तर्कजाल से मोहित भक्तिहीन लोग यहाँ भी परम नृत्त 
का दर्दान नहीं कर पाते ॥ ९७ ॥ भक्ति से परिपूर्ण मन बाले मनुष्य चाहे . बैदिक सम्प्रदाय 
से बहिर्भूत भी हों, यहाँ स्वयं इस नूत्त का दर्शन कर चुके हैं ॥ ९८ ॥ यहाँ यदि परनृत्त को 
न देखा तो यागादि से स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता तथा विद्या से नित्य शुद्ध सच्विदानंद 
ब्रह्मरूप मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता ॥ ९९ ॥ जिस पुरुष ने पुण्डरीकपुर में शिव के आनन्‍्दताण्डव 
का स्वहृदय में दर्शन नहीं किया वह पृथ्वी पर कीट के समान ही है । उसका पुण्य भी 
पाप ही हो जाता है | इसमें संदेह न करो ॥ १00 ॥ जिस ब्राह्मण ने नृत्तदर्शन नहीं पाया 
उसे अन्त्यज ही समझो । उसका जन्म विफल है । अहो ! कौन हो सकता है जो (नृत्तदर्शन किये बिना). 


५३४ 


9 ख,. सत्यमेव | 


अध्यायः-२९ ५३५ 
चूत उबाच- एवमुक्तवा महादेवः साम्बः संसारमोचकः । 
सत्यज्ञानपरानन्दस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ १0३ # 
विष्णुर्विश्वजयत्राथो विश्वलोकहिते रतः । 
झिवस्थानानि चाउकर्ण्य श्रीवैकुष्टं गतोईभबत्‌ ॥ 90४ ॥ 
भवज्निश्व ' महाभाग्वाच्छिवस्थानानि पुत्रताः । 
अुतानि तानि मोक्षार्थ भजध्य॑ श्रद्यय सह ॥ १0५ ॥ 
स्थानानि सर्बाणि मयोदितानि बिजेन्रयून्या अतिशोभनानि । 
भजेदविद्याविनिवृत्तिकामः प्रियेण चैक॑ परमेश्वरत्य ॥ १0६ ॥ 
इति अ्रीस्कन्दुपुराणे. सूंत्ंहितायां च॒तुर्थे यज्ञवैभवसण्डे शिवस्थानविचारों नामैकोनरनिग्ोषध्यायः ॥ २९ ॥ 
ब्रिंगोउ ध्यायः 
सूत उबाच- अथातः संग्रवक्ष्यामि भस्मधारणवैभवम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण नरों मुच्येत बन्धनातू ॥ 9 '॥ 

इंति श्रीसूतसंहिताटीकायां चतुर्ये यज्ञवैभवखण्डे शिवस्थानविचारो नामैकोनत्रिंजोउप्यायः ॥ २९ ॥ 
अपना अज्ञान निवृत्त कर पाये ! ॥ १09 ॥ बहुत कहने से क्या छाभ ? यह विचित्र सर्वोत्तम पुर 
मेरा प्रिय बन चुका है । पुण्यवान्‌ मुमुक्ष्“ं को यह स्थान मोक्ष देता है ॥ १0२ ॥, 

सूत जी बोले-यों कहकर संसार से मुक्त करने वाले सच्चिदानंद साम्ब सदाश्िव चहीँ अंतर्थान हो 
गये ॥ १90३ ॥ विश्ववहितैषी विष्णु ने भी डिवस्थानों का. श्रवण कर वैकुण्ड के लिये प्रस्थान 
किया ॥ १0४ ॥ आप लोगों ने भी परम सौभाग्य से शिवस्थानों का ज्ञान पाया है । मोक्ष प्राप्ति के 
लिये आप सब अ्रद्धापूर्वक उन स्थानों का सेवन कीजिये ॥ १0५ ॥ हे उत्तम ब्राह्मणो ! मैंने जितने स्थान 


बताये हैं सब अत्यंत शोभा वाले हैं । जो व्यक्ति अविद्या की निवृत्ति चाहे उसे प्रेमपूर्वक्ष परमेश्वर के 
किसी एक स्थान का निष्ठा से सेबन करना चाहिये ॥ १0६ ॥ भे 
अस्मधारणवैभव॒ नामक तीसवाँ अध्याय 
सूत जी बोले-अब मैं भस्मधारण करने का माहात्य कहता हूँ | इसे ठीक तरह समझने मात्र से 
जीव बंधविनिर्मुक्त हो जाता है ॥ १ ॥ तत्त्वविचारक धार्मिकों ने भस्म को नाना प्रकार का बताया 
है । एक है महाभस्म तथा अन्य स्वत्प हैं ॥ २ ॥ 


ष्३६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भत्म नानावियं ओक़त॑ धामिकिस्तत््वचिन्तकैः । 
एक विद्या महाभस्म स्वल्पमन्यत्मकीर्तितम्‌ ॥ ? 
महाभस्म महादेवों महामायाबभातकः / 
भर्त्सनात्तर्वपापानां. भावन तत्व बियया है ३ # 
विदा वेदोद्वा साक्षायुनयः संशितब्रताः । अविया फलतः्वान्याः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्य ताक्षान्मह्भस्म भाति स्वात्मतया स्वतः 
ने तस्य भत्मना कार्य ने जभिर्न चीवरैेः ॥ ५९ ॥ 
यल्य भस्म स्वतों भाति स्वात्मना मुनिपुंगवाः । 
न तत्य वर्णवर्मेण कार्य नाउउश्रमयर्मतः ॥ ६ ॥# 
यस्या भस्माउउत्मरूपेण विभाति परयोगिणः । 

न _तस्व तपता कार्य न॑ वानेन न चेज्यया ॥ ७ ॥ 
शिवस्थोपासनस्थानान्युक्त्वा तत्रोपासकानां भस्मधारणविधानाय ब्रिंशमध्यायमारभत्ते-अथात इति ॥ १-२ ॥ महत्वाल्पत्वाभ्यां 
द्विधा भस्माभिधाय महतः स्वरूपमाह-महाभस्मेति | मायातत्कार्यसाक्षित्वेन तदवभासनत्तत्त्वज्ञानप्रदानेन सर्वपापक्षयकरतया 
तद्ध॑र्सनाद्वा महादेवो महाभस्म । तत्र भर्त्सनं तस्य महादेवस्य । कर्मणि षष्ठी । तद्‌विषयया बिद्यया भवति ॥ ३ ॥ 
वियेति । अन्या औपनिषदव्यतिरिक्ताः कलाशास्त्रादिविधाः | फलस्य बच्चत्य हेतुत्वात्फल्त्तोडविद्या ॥ ४ ॥ 
महाभस्मतत्त्यविधावत्तोडग्निहोत्राद्यल्पभस्मानपेक्षामाह-यस्य साक्षादिति । तत्साहचर्येण प्राप्तयोर्जटचीवरयोरपि तद्गदेवानपेक्षामाह- 
भेति ॥ ५ ॥ अत्यल्पमिदमुच्यते, वर्णाश्रमधर्मरपि न तस्योपकार इत्याह-यस्य भस्मेति | स्थतो भासकप्रमाणानपेक्षत्वेन 
यसय स्वात्मना स्वतादाल्येन भासत इल्यर्थ: ॥ ६ ॥ सामान्येनोक्तस्य वर्णादिधर्मल्य वैफल्यं विशेषतो5प्याह-यस्य भस्मेति | 
तप्सेति वनस्थादिधर्मेण । इज्ययेति गृहस्थधर्मेण । दानेनेति साधारणधर्मेण ॥ ७ ॥ 

महाभस्म तो स्वयं महादेव हैं जो महामाया के प्रकाशक है तथा जिनका ज्ञान सब पापों का समापक 
है ॥ ३ ॥ जो साक्षाद्‌ बेद से उत्पन्न होता है यह अख़ण्ड ज्ञान ही विद्या है | बाकी सब ज्ञान बंधनात्मक 
फल देने घाले होने से अविदा ही हैं ॥ ४ ॥ जिसे महाभस्म का निजरूप से साक्षात्कार हो चुका है 
उसे भस्म, जटा और वस्त्र से कोई प्रयोजन नहीं ॥ ५ ॥ जिसे महाभस्म स्वात्मरूप से भासमान. है उसके 
हिये वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ महाभस्म को स्व-रूप जानने बाले के लिए तप, दान ब॒ बच्ञों 
का कोई महत्त्व नहीं ॥ ७ ॥ स्वयम्प्रकाश महाभस्म को जो स्वरूपभूत साक्षी समझ चुका है, वेद स्मृति 


9. भर्त्सनमिति पाठान्तरं टीकासंमतज्व । भर्स तर्जने चौरादिकः | भर्सनाद्धस्म | कथम्‌ ? तस्य विद्या पापानों भर्खन॑ भवतीति 
योजना | यथाश्रुते विद्यया तस््य भासन॑ तेन पापानां भर्स्नाद्धस्मेति साध्याहारं योज्यम्‌ । 


अध्यायः-३0 ५३७ 
यत्य साक्षिस्यरुपेण भत्म भाति स्ववंप्रभम । 
न तत्य कार्य बेदेव न व स्मृत्पुराणकेः ॥ < ॥ 
यरय भत्म बिजा भराति उ्त्यग्येण संततम्‌ । 
न तस्य कार्य॑ तीर्षेन नारचनेन शिवत्य हु ॥ ९ ॥# 
भस्मविज्ञानसंपन्नों महायोगी महत्तरः / 
कृतकृत्यश्व मेधावी का कथा शिव एबं छः ॥ 90 ॥ 
भ्मविज्ञानलाभाय खहु_वेदाः, चनातनाः । 
अबृत्ता। स्मृतवः सर्वाः अुद्णं भारतादि व ॥ 99 ॥ 
भस्मविज्ञाननिष्ठस्य न कर्तव्य॑ कंचन । 
केवर्ल वेहयात्रैेव कायठि5देहान्तमात्तिकाः ॥ १२ ॥ 
वेदशास्त्राध्ययनरूपेण ब्रह्मचारिधर्मणापि तस्य न॒प्रयोजनमित्याह-यस्येति ॥ ८ ॥ स्नातकबहूदकधर्मेण 
तीर्थयात्रादिनाउपिनार्थ इत्याह-यस्य भस्म द्विजा इति ! तदूब्रह्म स्वयं तु प्रत्यगिति संज्ञामाग्रेण भेदभानं न स्वरूपेणेत्यर्थ: 
॥ ९ ॥ उत्ततत्तद्धर्मविरहेडपि तत्तत्फलविरहो5पि स्यादिति चेन्न ) तस्य परशिवतया पेरमैश्वर्यत्वेनारवाधीनेषु निःस्पृष्ठता 
स्यादित्याह-भस्मबिज्ञानेत ॥ १0-११ ॥ प्रागुक्तवेदार्थवैफल्य॑ कथमिति चेत्तस्य ज्ञानसाधनत्यादिदुषस्तत्साध्यक्ञानस्य 


सिद्धत्वादित्याह-भस्मविज्ञानेति न केवल वेदश्ास्त्रस्य व्यवहारो, देहयात्रानुपयुक्तो लौकिकव्यवहारोडपि तस्य निष्प्रयोजन 
इत्याह-केबलठमिति । आदेहान्तमामरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


पुराण आदि की उसके लिये कोई कीमत नहीं ॥ ८ ॥ प्रत्यगात्मरूप से जिसे सदा महाभस्म का भान रहता 
है उसे तीर्थ और ख्षिवपूजा से क्या प्रयोजन ? ॥ ९ ॥ महाभत्म के अनुभव से संपन्न महायोगी सबसे 
श्रेष्ठ है । बही कृतकृत्य और मेधावी है । उसके बारे में क्‍या कहें ? यह तो साक्षात्‌ शिव ही 
है ॥ १0 ॥ महाभस्म के ज्ञानार्थ ही सनातन बेद प्रवृत्त हुए हैं । स्मृति, पुराण, महाभारतादि सब इसी 
प्रयोजन से निर्मित हुए हैं ॥ 9१ ॥ महाभस्म के जानकार के लिये किसी तरह का कोई कर्तव्य नहीं 
बचता । देह छूटने तक केवल वह देहयात्रा कर लेता है । (देहयात्रा अर्थात्‌ देहस्थिति के लिये आवद्यक 
अज्ञन, शौचादि व्यवहार ।) ॥ १३ ॥ 


५३८ यज्ञवैभवखण्डमू: 
: स्वल्प॑ भस्म विजश्रेष्ठा बहुधा परिकीर्तितम्‌ । 
औतमेक॑ -तथा स्मार्तमपरं पष्डितोत्तमाः ॥.9१३ ॥ 
्रीत॑ भर्म बिजा मुख्य स्मार्त॑ गौणं ग्रकीर्तितम । 
अन्यच्चास्ति बिजा भस्म> लौकिक॑ केवल परम ॥ १9४ ॥ 


महाभस्मोक्‍त्वा स्वल्पभस्मनो वैदिकस्मार्तलीकिकमेदेन विभागमाह-स्वल्पं भस्मेत्यादिना । श्रुतिविहितेना55धानैन 
संस्कृताग्नावस्निहोत्राद्यनुष्ठानेन यत्रिष्पन्न॑ तच्छौत॑ भस्म । तदेव हि लिब्डपुराणे भस्मस्नानाइ्ल्वेनोक्तमु-'भस्मस्नानं पुनः 
कुर्याद्विधिवद्देहशुद्धये । शोध्य भस्म यथान्यावं पुराणेनाग्निहोत्रजम्‌ ॥ ईशानेन शिरोदेशं मुख तत्युरुषेण तु । उरोदेशमधोरिण 
गुह्य॑ं वामेन सुब्रताः ॥ सद्येन पादी सर्वन्निं प्रणवेनाभिषिज्चयेत्‌ | भस्मस्नानपरो विप्रो भस्मस्नाथी जितेन्द्रियः ॥ 4 
सर्वपापरविनिर्मुक्त: शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ । यद्यकार्यसहम्नाणि कृत्वा वै स्नाति भस्मना ॥ तल्सर्व दहते भस्म यथाउग्निस्तेजसा 
बवनम्‌' ॥ इति । कल्पानुकल्पोपकल्पाकल्पभेदेन भस्मनश्चातुर्विध्यमभिधाय तस्य मुख्य कल्पत्वमस्थैवोक्त॑ सिद्धान्तशेखरे- 
'मूलेन शोधितं॑ भस्म कल्पाख्यं परिकीर्तितम्‌ू । अग्निहोत्रसमुद्धृतमथवा भस्म -कल्पकम्‌' ॥ इति ॥ 
बोधायनादिस्मृतिपुराणोक्तविधानेन संस्कृतं भस्म स्मार्तम्‌ । यदाह वोधायन:-'सद्येन गोशकृद्ग्राह्म॑ वामात्‌ पिण्डाभिमन्त्रणम्‌ । 
अधघोरेण दहेत्पिण्ड ग्राह्म॑ तत्युरुषेण तु ॥ स्नानमीशानमन्त्रेण कुर्यान्मूर्धादपादतः । आचम्य कूर्च आसीनः शिवों 
भूत्वा शिव याजेत्‌” ॥ इति | तथा शिवपुराणे- “भस्मस्नानं तु कृत्वा तु विधिना पज्चभिः क्रमात्‌ | मन्चस्नानं 
पुनः कुर्यात्कृत्वा55दी वारुणं मुने ॥ प्रणवेन तु संशोध्य तत्तो हस्ततल॑ क्रमातू । गन्धादिभिश्व संपृज्य जपेदित्यं 
घड़क्षमम्‌ ॥ रुद्राग्ने्यपर वीर्य तद्धस्म परिकीर्तितम्‌ । तस्मासर्वेषु लोकेषु वीर्यवान्भस्मसंयुतः ॥ भासक॑ भसित॑ 
* चोक्तं भस्म कल्मषभक्षणात्‌ । भूतिर्भूतिकरं पुंसां रक्षा रक्षाकरं परम्‌” | इति । तथा भविष्यपुराणे-“यः स्नानमारभेन्नित्यमार्नेयं 
संयतेन्द्रियः | कुलैकविंशमुत्तार्य स॒गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकैः । भस्मस्नाननिषेवेग 
मुच्यते सर्वपातकैः” ॥ इति । श्रीमहाभारते-आयुष्कामों नरो राजन्भूतिकामो5थवा नरः । नित्य॑ वै धारयेद्धस्म . 
मोक्षकामी च वै द्विज ॥ इति । कूर्मपुराणे-'ब्रह्मचारी मिताहारों भस्मनिष्ठ: समाहितः | जपेदामरणं रुद्रं स 
याति पर॒मां गतिम्‌” ॥ इति । शिवधर्मे-'भस्मस्नानं जलस्नानादसंख्येयगुणाधिकम्‌ । तस्माद्धारुणमुत्सुज्य स्नानमाग्नेयमाचरेतू. ॥ 
योउइनीयादन्नमस्नात: पापमत्ति च कैवलम्‌ । तस्मात्‌ स्नात्वैव भुआत भस्मना सलिलेन च ॥ प्रातः स्नात्वाउम्भसा 
गच्छेद्धस्मना च शिवं पदम्‌ । पापकख्चुकमुत्छृज्य कुलसप्तकमुछ्धरेत्‌ ॥ दुशशीलः शीलयुक्तो वा यो वा को वाउथ 
लक्षितः । भूतिशासनसंयोगात्स पूज्यो राजपुत्रवत्‌ ॥ वनस्पतिंगते सोमे भस्मोद्धूलितदेहभूत्‌ू | अर्चितं शंकर दृष्ट्वा 
सर्वपाषैः प्रमुच्यते! ॥ इंति ॥ १३-१४ ॥ 

स्वल्प भस्म बहुत प्रकार की है | एक श्रौत है व अन्य स्मार्त (श्रुतिविहित अग्निहोत्र आदि 
से निष्पन्न भस्म श्रीत है । बौधायन आदि स्मृति ब पुराणों में बताये ढंग से निर्मित स्मार्त है ) 
॥ १३ ॥ ओऔतभस्म मुख्य है और स्मार्त गौण है | इनसे भिन्न लौकिक भस्म भी होती है । (जो उक्त 
विधियों के अनुसार निर्मित नहीं होती है वह लौकिक भस्म है )) ॥ १४ ॥ श्रीत ब स्मार्त भस्म धारण करने 


१ ख. ग. ड. च. जपेत्‌ ।२ ख. घ. छ. ज. "प्यययुरा” ) 


अध्याय:-३0 ५३९ 
औ्रौत॑ भस्म तथा स्मार्त॑ बिजानासेव कीर्तितम्‌ । 
अन्येषामपि सर्वेषामपर भस्म लौकिकम्‌ ॥ 9१५ ॥ 
सर्वाज्ेद्वूलनेनेव तथा तिर्यक्त्रएुण्दकीः । 
भस्म थार्यमिति ग्रोक्त बिजानां मुनिषुयबः ॥ १६ # 
धारणं मन्त्रतः प्ोक्त द्वितानां. अुनिपुंगवैः । 
केवल क्षारणं विष्ना अन्येषामपि कीर्तितम्‌ू ॥. 9७ ॥ ; 
अजिनिरित्यादिभिर्मन्तैजबालोपनिषद्ठतेीः । सप्तभिर्धूलन॑ कार्य॑ भस्मना सजलेन च ॥ 9८ ॥ 
त्रियादुषेण मन्त्रेण ब्रिजोस्तियक्त्रिपणकम्‌ । थार श्रोक्त व्रिमश्रेष् क्षामिकेवेंदपरमैः ॥ १९ ॥ 


उक्तभस्मनो5धिकारिविभागमाह--श्रौत्त भस्म तथेति । श्रौतस्मार्तभस्मद्ययस्य वेदमन्त्रैककरणकत्वेन तत्र शूद्रादेरनधिकारात्‌ 
॥ १५-१७ ॥ अनम्निरित्यादिभिरिति | “अभ्निरिति भस्म । वायुरिति भस्म । जलमिति भस्म | स्थलममिति भस्म | 
व्योमेति भस्म सर्व” ह वा इदें भस्म | मन एतानि चक्षूष भस्मानि' इत्येते च सप्त मन्त्रा वध्यय्रर्वशिरस्यधीयन्ते 
तंत्र विनियुज्यन्ते तथाउपि जावालोपनिषद्याप विनियोग एतेषामस्तीति जावालोपनिषद्ठतैरित्युक्तम्‌ । श्रूयते हि. तब्रापि- 
*अग्निरित्यादिना भस्म गृहीत्वा निमृज्याड्रानि संस्पृश्ेत्‌* इति ॥ १८ ॥ भस्मस्नानानन्तरं त्रिपुण्ड्रधारणमाह-ब्रियायुषेणेति | 
स॒ च मन्त्र एवमू-त्रियायुप॑ जमदग्ने: कह्यपत्य त्रियायुषम्‌ । अगस्त्यस्थ त्रियायुष॑ यददेवानां त्रियायुषम्‌ । तन्मे 
अस्तु त्रियायुषम्‌” इति । तपुण्ड्रधारणे” बृहज्जावालथुति: 'तथोपरि तिर्याक्द्रपुण्ड धारयेत्‌' इति । तथा लैगाक्षिः- 
*मध्यमानामिकाहुष्ठेर्ललाटे भस्मना' कृत: । स तिपुण्डो भवेच्छस्तो महापातकनाशनः ॥ तिपुण्द्रं धारयेद्वस्तु शिवप्रणतमानसः । 
भूर्भुवउवस्त्रयो लोका. धृतास्तेन महात्मना ॥ त्रिपुण्डधृग्विप्रवरी यो रुद्राक्षघर: शुचिः । स हन्ति रोगदुरितव्याधिदुर्भिक्षतस्करान्‌ ॥ 
स्‌॒प्राण्नोति पर ब्रह्म यस्मान्ना55वर्तते पुनः | स पदूक्तिपावनः श्राद्धेपूज्यो विप्रैः सुरैरपि ) श्राद्धे यज्ञे जपे 
होमे वैश्वदेवे सुरार्चने । श्ृतत्रिपुण्डः पूतात्मा मृत्युं जयति मानवः' ॥ इति । भ्रविष्यैद्युराणे-“शिवाग्निकार्य यः 
कृत्वा कुर्यात्रियायुषा55त्मावित्‌ । मुच्यते सर्वपापैस्तु स्पृष्टेन भवभस्मना ॥ सितेन भस्पना कुर्यात्रिसंध्य * यस्त्रिपुण्डूकम्‌ । 
सर्वपार्पार्वानि्मुक्त: शिवेन सह मोदते' ॥ इति । कूर्मपुराणे-'सितेन भस्मना कुर्याल्लाटे तु त्रिपुण्डकम्‌ ! योडसावनादिर्भूतादिलेकात्मा 
स्‌ ध्रृतों भवैत्‌ । उपर्यथोभागयोगात्निपुण्ड्रस्य तु धारणम्‌” ॥ इति | स्कन्दपुराणेडपि-/शिरोललाटशुतिकण्ठबाहुरोम्राभियुक्तानि 
षडह्ुलान । 'स्थानेषु चैतेषु चतुर्ष्वपीह नक्षत्ररूपाणि सित्तानि विद्धि ॥ त्रियायुयं जमदग्नेरिति कुर्याल्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ 
का अधिकार द्विजों को ही है | अन्य सबके लिये लौकिक भस्म है-॥ १५ ॥ द्विजों को चाहिये कि भस्म 


का दो प्रकार धारण करें-सारे झरीर में उद्धूलन तथा त्िपुण्ड ॥ १६ ॥ भस्मधारण दिजों को समंत्र करना 
उचित है तथा अन्यों को बिना मंत्र के धारण करना चाहिये ॥ १७ ॥ जल से मिश्रित भस्म से उद्धूलन 


9 ग. ह. च. छ. ज. "णे जावा" । २ घ. "नाउड्वित: | ३ ड. च. "प्यपुरा" | ४ घ. "यॉल्लित्यटे तु त्रिपु० | ५ ख. ग. घ. 
युक्तेषु | 


४0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
मेषावीत्यादिना वाउपि अह्चारी दिने दिने | 
भस्पना सजलेनैव धारयेच्च त्रिपुण्डकम ॥ २० | 
ग्रैयम्बकेण मन्त्रेण. अणवेन जिवेन वा । गृहस्थश्व वनस्थेश्व धारयेच्च त्रिपुष्डकम . ॥ २१ #/ 
ओंकारेण विरक्तेत सहंतेन विपुष्ड्कमर । वारयेड्िश्ुको नित्यमिति जाबालिकी झुतिः # २१२ ॥# 
हलादे चैव' दोबे तथैयोरति शुद्वियात्‌ । निुणड पारयेमित्यं अक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १३ ॥ 
यणनिमाश्रमाणां व मन्त्रतोजमन्त्रतोषपि व । शिपुप्ड्रोदूलन औओक्त॑ जावालैरादरेण च॑ ॥ २४. ॥ 
उद्धूलन॑ त्रिपुण्ट॑च ज्ञानवत्येन सादरम । आमनन्ति जुनिश्रेष्ः श्वेताश्वतरशाखिनः ॥ २५ ॥ 
अवमत्याश्रमों पर्मो यैः समाचरितों अदा । तेषामेव शिवज्ञानं १ सवारच्छेदकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थर्वसूत्रमन्त्रेण कुर्यात्तयुरुषेण वा । वर्तुलिन भवेद्‌ व्याधिर्दर्घिणिव तपःक्षयः ॥ नेत्रयु्मप्रमाणेन त्रिपुण्ड्र धारयेद्बुधः” 
इति । शिवपुराणे-/अकृत्या भस्मना स्‍्नान॑ न जपेदे षडक्षरम्‌ । त्रिपुण्ड् च लिखित्वा तु विधिना भस्मना 
जपेत्‌ । अन्यजो वाउधमों वाडपि मूर्खो बा पतितोउपि वा ॥ यस्मिन्देशे वस्धेन्रित्य भूतिशासनसंयुतः । 
तस्मिन्सदाशिवः सोमः सर्वभूतगणावृतः ॥ सर्वतीर्यैश्व तीर्थक्ैीः सांनिध्य॑ कुरुते सदा । सवब्नोदधूलनं 
चैव न तु कल्प॑ त्रिपुण्ड्रकः ॥ ब्रिपुण्ड्रसहितो विप्रः पूज्यः सर्वः सुरासुरैः । यरिमिन्देशे - शिवज्ञानी 
भूतिशासनसंयुतः ॥ गतो बयदृच्छवा बाउपि तस्सिस्तीर्या: समागताः । बहुनाउन्न किमुक्तेन संपूज्याः 
शिवयोगिनः ॥ हिज्नार्चन॑ सदा कार्य जप्यो मन्त्र: षडक्षरः ॥ इति ॥ १९ ॥ आश्रमभेदेन विकल्पितान्मस्त्रभेदानाह- 
ेभादीत्यादिनेति ॥ २०-२५ ॥ *वेताश्वतरशाखिन आमनन्तील्युक्तं, ते यदामनन्ति तदाह-अपमत्याश्रम इति ॥ २६ ॥ 


करते हुए 'अग्निरिति भस्म” आदि मंत्रों का उच्चारण कर्तव्य है ॥ १८ ॥ दिलों को “्यायुषम्‌” इत्यादि 
भन्त्र से त्िपुण्ड लगाना चाहिये ॥ १९ ॥ ब्रह्मचारी “मेधावी” इत्यादि मंत्रों से भी प्रतिदिन ज्िपुण्ड धारण 
कर सकता है ॥ २0 ॥ गृहस्थ व बानप्रस्थ चाहें तो “न्यम्वकम्‌' आदि मंत्र से या प्रणय से या शिवमंत्र 
से त्रिपुण् लगा सकते हैं ॥ २१ ॥ जाबालिकी श्रुति के अनुसार संन्यासी को ओझ्ञार और हंस मंत्र से 
नित्य त्रिपुण्ड लगाना चाहिये ॥ २२ ॥ भोग थ मोक्ष रूप फल देने बाला त्िपुण्ड्र लछाद पर, भुजाओं 
पर य यक्ष पर लगाना चाहिये ॥ २३ ॥ वर्णाश्रम धर्म का पालन करने बाले यदि मंत्रपूर्क्ष कभी न 
कर पायें तो मंत्र के बिना ही कर लें किंतु जिपुण्ड और उद्धूलन करना अयद्य चाहिये ॥ २४ ॥ इ्वेताश्यतर 
ज्ञाखा के अध्येताओं की मान्यता है कि त्िपुण्ड्र तथा उद्धूलन ज्ञान का अंग है ॥ २५ ॥ सभी आश्रमों 
की सीमा लॉध कर (अर्थात्‌ सर्वसाधारण) विहित यह धर्म (भस्मोदूलन और न्पुण्ड्रधारण) जिनके द्वारा: प्रेम 
* से अनुष्ठित हो चुका है उन्हें ही संसार का छेदन .करने वाला शिवालज्ञान प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 


. 9 ख, दोर्दण्डे | २. ख. *सारोच्छे? | 


अध्याय:-३0 ५४१ 
उद्ूलन॑ त्रिएण्द्ूं च. मायापाशनिवृत्तरे । आमनन्ति मुनिश्रेष्य अथर्वशिरत्ति स्थिताः ॥ २७ ॥ 
तथाउपि मायाविच्छेदों ज्ञानादेव ठु केबलातु । 
अन्ञानत्य हु विज्ञानं बाधक॑ खहु नेतरतू ॥ २८ ॥ 
ब्रतं॑ पाशुफ्तं येन सम्ययाचरित बुधाः :। 
तत्य ज्ञानं बिजायेत' तेन प्राशविमोचनम्‌ ॥ २९ ॥ 
उ्जूलन त्रिपुण्ट व ज्ञानाइत्येन केवलम । 
आमनन्ति मुनिश्रेष्यः साक्षात्कैवल्यशाखिनः ॥ ३0 ॥ 
अतो5पि . प्राग्नविच्छेदाभाय ज्ञानसिद्धये । 
उद्धूलनं त्रिएुण्ट्ट च मुमुक्षः सम्यगाचरेत्‌ ॥ ३२१ ॥#- 
अग्यादिभ्यः परा भूतिस्तया तिर्यक्त्रपष्दकम्‌ । धूछनं चा55चरेदेब सुमुधुन्ञनिसित्रये ॥ ३२९ ॥ 


थुल्वन्तरेडप संवादमाह-उद्धूलनमिति ॥ २७ ॥ पाशनिवृत्तये चेदामनन्ति तर्हिं ज्ञानाज्नत्वेनाउ5मर्नाद्धः सह विरोध 
इत्यत आह-तथा5पीति । तत्र हेतुमाह-ज्ञानादेवेति । केबल्ादित । न भस्मस्नानसहितादित्यर्थ: । तत्रोपर्पत्तिमाह- 
अज्ञानस्पेति । तमेवं विद्वाममृूत इह भवति । नान्यः पन्था . विद्यतेउयनाय' इति थुत्या मायानिवृत्तिरूपे5मृतत्वे 
ज्ञानातिरिक्तसाधननिरासादित्यर्थ: ॥ २८ ॥ तर्हि व्रतवैयर्थ्यमित्यतः आह-ब्रत॑ पाशुपतमिति | 
द्रतक्षपतकल्मषस्यैवोपनिषज्ज्ञानान्मायापाशस्य॒निवृत्तिरिति ब्रतात्तश्निवृत्तिरित्युच्चते । एवं हि अश्रूयते 'ब्रतमेतत्पाशुपत॑ 
पशुपार्शावमीक्षाय' इति । अथर्वशञरस साक्षान्मायापाशनिवृत्तिहेतुल्ेन श्रुतमपि ब्रतमौपनिषदज्ञानद्वारेणेव, न साक्षादिति 
न्यायादुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ न केवल न्यायात्रल्वक्षथ्रुतावप्येवमाम्नायत इत्याह-साक्षात्कैबल्यशाखिन इति ॥.३० ॥ ज्ञानद्वारेण 
साधनतामुक्तामुपसंहरति-अतो5पीति । अस्मिन्‍्परम्परासाधनत्वेठपील्यर्थ: ॥ ३१ ॥ उद्धूलनत्रिपुण्ड्रयोरुक़े ज्ञानसाधनत्व 
उपपत्तिमाह-अग्न्यादिभ्य इति । अग्न्यम्धुपृथिवीलक्षणात्तत्त्ज्ञानसाधनादूतत्रयादुत्पन्ना भूतिः । अतस्तया 
कृतमुद्धूलन॑ . त्रिपुण्ड॑ च ज्ञानसाधनमित्यर्थ: । भूतत्रयस्य॒च. ज्ञानसाधनतोक्ता झन्दोगोपनिषदि-'अन्नेन सोम्य 
शुन्नेनापो मूलमन्विर्च्णाद्धः सोम्य शुब्नेन तैजोमूलमन्विच्छ तेजसा.. सोम्य शुब्बेन सन्मूलमन्विच्छ' इति ॥ ३२ ॥ 


अथर्वशिर के वचन कहते हैं कि उद्धूलल और िपुण्डट माया के पाशों को काटने में 
सहायक है ॥ २७ ॥ सहायता मिलने पर भी माया का नाश तो केवल ज्ञान से हो 
सकता है । अज्ञान रूप माया का वाध करने बाला शिवाजुभव से अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ २८ ॥ 
भस्मधारणप्रधान पाशुपतब्रत का जिन्होंने कायदे से पालन किया है उन्हें परम ज्ञान होता है और उससे 
पाशसमाप्ति होती है ॥ २९ ॥ कैक्त्यशाखा बाढ़ों का भी कथन है कि उद्धूलन और मिपुण्ड ज्ञान का 
अंग है ॥ ३0 ॥ अतः मुमुक्षु को चाहिये कि पाशहानि के लिये ब तत्साधनभूत ज्ञान की प्राप्ति के 
लिये भस्म से उद्धूलन करे और जिपुण्ड्र का धारण करे ॥ ३१ ॥ भस्म बनती है अग्नि, जल और पृथ्वी 
इन तीन महाभूतों से । ये तीनों परमात्मज्ञान के उपाय हैं क्योंकि छान्दोग्य में इन्हें ही ब्रह्म] को समझने 
का लिंग बताया है | अतः भस्म से लगाया त्रिपुण्ड्र और उसी से किया उद्धूलन ज्ञान दिलाये यह संगत. 
ही है ॥ ३२ ॥ प्रमादबद्य भी मोक्षार्थी को भस्मोद्धूलन और जिपुण्ड्धारण कभी नहीं छोड़ना चाहिये । यह 


9 ग. "त पशुपा” | 


पद यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


भत्मनोदूलन॑चैव तथा तिर्यक्त्रपुष्डकम्‌ । 
अ्मादादपि मोक्षार्वी न. त्यनेदिति हि झुतिः ॥ ३१३ # 


भत्मनोद्यूलनं॑ चैव तथा तिर्यक्तपुष्डकम / 
महापापविनाशय विमते वैदिकी श्रुति! ॥ ३४ ॥ 


उद्धूलनत्रिपुण्ड्रयोः कैवल्यसिद्धये कर्तव्यतोक्ता | अकरणे तदसिद्धिमाह-भस्मनोद्धूलनमिति । मुमुक्षोस्त्यागनिषेधादेव त्याग 
इष्यमाणमुक्तेरसिद्धिज्ञायते | इत आरभ्याध्यायशेषेण भस्मोद्धूलनस्य त्रिपुण्ड्रधारणस्य च करणे या; सिद्धय उक्ता अकरणे 
च॒प्रत्यवायास्तत्सव॑ प्रपडियत॑ काछाग्निरद्रोपनिषदि | अतः सा सर्वैवोदाहियते-/अथ कालागिनिरुद्रं भगवन्तं सनत्कुमारः 
पप्रच्छाधीहि भगवरत्रपुण्ड्रविधिं तत्त्य॑ किं द्रव्यं कियत्थान॑ कति प्रमाणं का रेखाः के मन्त्राः का शक्ति: किं 
दैबतं कः कर्ता किं: फलमिति । त॑ होवाच भगवान्यदुद्वव्यं तदाग्नेयँ' भस्म सद्योजातादिपज्यव्रह्ममन्त्रः परिगृह्याग्निरिति 
बपललेत्यनेनों मन्त्रेणाभिमन्य मा नस्तोक इति समुदृधृत्य/ जलेन संसिष्य त्रियायुषमिति झिरोललाटवक्षस्कन्धेष्विति 
त्रिभिस्त्रियायुपैस्त्रियम्बकैस्ति्यक्तित्नो * रेखा: प्रकुर्यीत ब्रतमेतच्छांभव॑ सर्वेषु वेदेषु वेदवादिभिरुक्त तत्समाचरेन्मुमुश्ुरपुनर्भवाय । 
अथ सनक्कुमारः प्रमाणमस्य त्रिधा चा55छछाटादा चन्लुषश्वा55भरुवोर्मध्यतो याउस्प प्रथमा रेखा गार्ईपत्यश्वाकारी 
रजो भूलॉकश्धाउ5त्मा क्रियाशक्तिकग्येदः” प्रातः सवन॑ महेश्यरो दिवतेति । याउस्थ द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्निर्कारः 
सत्त्यमन्तरिक्षमन्तरात्मेच्छाशक्तियजुर्येदी माध्यन्दिन सवन॑ सदाशिवो देवतेति । याउस्य तृत्तीया रेखा 
साउउहयनीयो मकारस्तमो धौः परमात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदः सायंदिनं सवन॑ महादेवों देवतेति । यर्क्रिपुण्ड भस्मना 
करोति यो विद्ान्ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो यतिवा स समस्तमहापातकोपपातकेभ्यः पूतो भवत्ति स॒ सर्वेषु तीर्थेषु 
स्नातो भवति स संत सर्वरुद्रजापी भवति स सर्वान्येदानधीतो भवति स सकलभोगभु्दे्ह त्यक््या शिवसायुज्यमेति 
न स पुनरायर्तते न स पुनरावर्तत इत्याह भगवान्कालाग्निरद्रः | यस्वेतदथीते सोञप्येबमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत्‌' 
इति ॥ ३३-६३ ॥ 


चेदाशा है ॥ ३३ ॥ भस्मोदूल। और प्िपुण्ड्धारण से महापाप निवृत्त होते हैं, ऐसा श्रीतत 
विधान है | ३४ ॥ उक्त उभयविध भस्मधारण का. विधान इसलिये है कि उससे प्राणियों की रक्षा होती 
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अध्याय:-३० ७५४३ 
भस्मनोदयूलन॑ चैब तथा तिर्यकृत्रिपुष्ठकम । 
रत्नाव॑सर्वजन्तूनां बिधत्ते बैदिकी शुति ॥ ३१५ ॥ 
भस्मनोद्यूलनं॑ चैब. तथा तिर्यकृत्रिपुष्डकम्‌ । 
मड़लाथ॑ च तर्वेषां विषत्ते वैदिकी श्रुति: ॥.३६ ॥ 
भस्मनोद्यूलनं चैव तथा तिर्यकुत्रिपुष्डकम्‌ । 
पवित्रार्थ च्‌ सर्वेषां विभत्ते बैदिकी शरुतिः ॥ १७ # 
भस्मनोद्धूलनं चैव तथा तिर्वकृत्रिपुण्ठकम्‌ । 
गाहेश्बराणां लिज्ञ्थ॑ बिषत्ते वैदिकी शरुततिः ॥ ३२८ ॥ 
भस्मनोद्यूलनं चैब तथा तिर्यक्रत्रिपुष्ठकम्‌ । 
लिझ्ञ॑चैव॒तर्वेषां बिषते वैदिकी श्रुति: ॥ २९ ॥ 
भस्मनोद्वूलनं॑ चैव तथा तिर्यकुन्रिपुष्डकम्‌ । स्नानत्येनेव सर्वे विधत्ते वैदिकी श्रुतिर ॥ ४0 ॥ 
भस्मनोद्यूलन॑चैव तथा तिर्यकृत्रिपुष्ठकम्‌ । 
ब्रतत्वेनेष॒ सर्वेषां विधत्ते वैदिकी श्ुतिः ॥ ४१ ॥ 


है ॥ ३५ ॥ उद्धूलन करने ब त्रिपुण्ड् लगाने से सबका मंगल होता है, अतः श्रुति ने उनकी विधि की 
है ॥ ३६ ॥ भस्म लगाने से सब पवित्र हो जाते हैं, इसलिये वेद ने सबके लिये उसे लगाने की आज्ञा 
दी है ॥ ३७ ॥ उदधूलन और त्रिपुण्ड्र इस बात का चिह्न है कि व्यक्ति महेशबर का भक्त है, अतः श्रुति 
ने उन्हें कर्तव्य कहा है ॥ ३८ ॥ सभी परमेश्वरभक्तों का चिह्न उद्धूलन ब तिपुण्ड्न है अतः उनका श्रुति , 
ने विधान किया है ॥ ३९ ॥ इन दोनों का विधान स्नानरूप से, प्रतरूप से, दानरूप से, तपरूप से, 
यज्ञरूप से, किम्बहुना ! सभी धर्मा के रूप से सब लोगों के लिए श्रुति ने कर दिया है ॥ ४0-४५ ॥ 
ज्िव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवताओं द्वारा त्िपुण्ड ब उद्धूलन दोनों प्रकारों से भस्म का धारण 
किया जाता है ॥ ४६ ॥ उमा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्य दिव्य स्त्रियों दारा भी भस्म का उभयथा धारण 


पड४ यज्ञवैभवद्धण्डम्‌ 
भत्मनोद्यूछन॑चैव तथा तिर्यक्त्रिपृष्ठकम्‌ । 
दानत्वेनेव॒सर्वेषां विषत्ते बैदिकी श्रुतिः ॥ ४२ ॥ 
भत्मनोद्यूछन॑ चैव तथा तिर्यकिषुष्डक्म । 
तप्सत्वेनिव॒ तर्वेधां बिषत्ते वैदिकी श्रुति ॥ बेर ह# 
भत्मनोदयूलन॑चैव तथा तिर्यक्त्रपुष्ड्कम्‌ 
यप्॒त्वेनेव॒तर्वेषां वियत्ते बैदिकी भुतिः ॥ ४४ ॥# 
भस्मनोद्घूलन॑ चैव तथा तिर्यक्त्रपष्ड्रकम्‌ । 
सर्वयर्मत्या एंतां विपत्ते वैदिकी शरुतिः ॥ ४५. ॥ 
शिवेन विष्णुना चैब ब्रह्मणा बनत्रिणा तथा । 
देवताभिर्शत भस्य त्रिपुण्ड्रोद्यूलनात्मना ॥ 2६ # 
उमादेव्य च्‌ हक्ष्या च बाचा चान्याभिरास्तिकाः । 
तर्बसत्रीमिर्।त'ं भत्म  जिपुण्ड्रोद्यूलनात्मना ॥ ४७ ॥ 
यक्षराक्षससन्धर्वसिद्रविद्याधरादिभिः । अुनिभिश्व प्रृत्तं भस्म आजिएुप्प्रोद्यूलनात्मना ॥ ४८ ॥ 
ह्मपः क्षत्रिय: शूदैरपि च संकरीः । अपम्रल्ेर्ठत भत्म बरिपुष्फ्रृद्शूलनात्मगा ॥ ४९ ॥ 
उद्यूलन॑ त्रिपुण् च बैः तमाचरित झुदा । 
- त॑ एब श्रिष्य विद्यांसों नेतरे अुनिषुंगवाः ॥ १० ॥ 


किया जाता है ॥ ४७ ॥ यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध विद्याधप आदि अमाजुषों छारा तथा मुनियों द्वारा भी 
दोनों तरह से भस्मधारण किया जाता है ॥ ४८ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद, संकर तथा पतितों द्वारा 
भी उद्धूलन एवं जिपुण्ड्रधारण किया जाता है ॥ ४९ ॥ उद्धूलन और निपुण्डधारण जो करते हैं उन्हें ही 
श्षिष्ट और विद्ान्‌ समझना चाहिये, अन्यों को नहीं ॥ ५0 ॥ जो ब्रद्धायूर्वक इन दोनों का अलुष्ठान नहीं 


9 एतदग्रे 'भस्मनोद्धूलन॑-चैव तथा तिर्यक्ल्रिपुण्ड्रकम्‌ | मोक्षधर्मतया पुंसो विधचे वैदिकी श्रुति: इत्यधिक कुत्नचिद्‌ दृहयते | 


अध्याय:-३० ५ढ५ 
उद्यूलनं त्रिपुष्् च श्रद्धया नाउठउचरन्ति ये / 


तेषां नात्ति विनिर्मोक्षः संसाराज्जन्यकोटिमिः ॥ ११ ॥ 
उद्यूलन॑ त्रिपुष्डू च श्रद्धया नाउउचरन्ति ये । 
तेषां चाखि शिवज्ञानं कल्पकोटिशातैरपि ॥ ५२ ॥ 
उद्यूलनं त्रिपुष्ड व श्रद्धया नाउउचरन्ति ये ।..._ 
तेषां नास्ति समाचारों वर्णाश्रमसमन्वितः ॥ ५३ ॥ 
उद्यूलन॑ त्रिपुष्द॑ व श्रद्मया नाउउचरन्ति ये । 
ते महापातकैयुक्ता इति झासत्रस्य निर्णः ॥ १४ ॥ 
उद्ंधूलनं त्रिपुष्द्ं च श्रद्धवा नाउउचरन्ति ये । 
तैः समाचरितं सर्व॑ विपरीतफलाय हि. ॥ ५५ ॥ 
महाप्रातकुक्तानां जन्तूनों पूर्वनन्मत्त॒ । त्रिपुण्डोद्यूलनद्रेषों जायते झुद्रटं शुधाः ॥ १६ ॥ 
म्रिपुण्ड्रोदयूलने श्रत्रा येषां नैवोपजायते । उपपातकदोषेण उुष्टस्ते नात्र संशयः ॥ ५७ ॥ 
त्रिपुष्डीदूयूलनादी_न दह्शने श्रवणेषपि च॑ । 
बाञ्छा न जायते येषां ते महापापतादुताः ॥ ५८ ॥ 
येषां क्रोधों, भवेद्वस्मधारणे तठामाणके । 
ते महापातकैयुक्ता इति में निश्चिता मतिः ॥ ५९ ॥ 


करते उन्हें करोड़ों जन्मों में भी संसारबंधन से मोक्ष नहीं मिल सकंता ॥ ५१ ॥ करोड़ों कल्पों में भी 
उन्हें झ्लिवज्ञान प्राप्त होना असंभव है जो प्रेमपूर्वक उद्धूलन ब त़िपुण्ड्धारण नहीं करते ॥ ५२ ॥ जो उक्त, 
विधया भस्म नहीं छूगाोते उनका आचरण बर्णाश्रम धर्म के अनुप्तार नहीं है ॥ ५३ ॥ झास्त्र का यह निर्णय 
है कि श्रद्धा से भस्मधारण न करने बाले महापाप से युक्त हैं ॥ ५४ ॥ भस्म न हछूगाने बालों द्वारा 
जो कुछ किया जाता है सब विपरीत फल वाला ही होता है ॥ ५५ ॥ पूर्वजन्मों में जो लोग महापापी 
होते हैं उन्हें इस जन्म में भी जिपुण्ड् व उद्धूलन से घोर देष होता है ॥ ५६ ॥ जिन्हें त्रिपुण्ड्र व उद्धूलन 


ण्डद सज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भस्पवारणमाहात्मं मया वक्ु न शकयते । 


युरुणा चापि में विद्याः कल्पकोटिशतैरपि ॥ ६0 ॥ 
ब्रह्मणा विष्णु चापि र्ेणापि अुनीश्वराः । 

भत्मधारणमाहात्यं न शर्क्य परिभाषितुम७ँ ॥ ६१ ॥ 
अहो मोहस्य माहात्य॑ अुनीद्धा ब्रह्मवादिनः । 

ये नरा भत्म संत्यज्य कुर्वनत्यन्यत्ममीहितय्‌ ॥ 4१ ॥ 

अतिरहस्यमिद॑ मुनिपुंगवाः कवितमेव समस्तजयद्वितम्‌ । 

यदि समाचरितं मूजुजैर्मुद्य सफलमेब हि जन्म ने संशयः ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्सहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवस्तण्डे भत्मधारणबैभव॑ नाम जिंशोडम्पायः ॥ २० ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवसण्डे भस्मधारणवैभव नाम बिंशोउध्यायः ॥ ३0 ॥ 


में श्रद्धा नहीं हो पाती, ये निइचय ही उपपातकों से युक्त हैं ॥ ५७ ॥ त़िपुण्ड् आदि धारण करने की, 
किसी जिपुण्ड्धारी को देखने की या उसके विषय में सुनने की भी जिन्हें इच्छा नहीं होती वे महापापी 
हैं ॥ ५८ ॥ थह मेरा निश्चय है कि भस्मधारण से या तदर्थ प्रमाण सुनने से जिन्हें क्रोष होता है थे 
महापापी हैं ॥ ५९ ॥ भत्मधारण का पूरा माहात्य मैं या मेरे गुरु व्यासदेव भी अनंतकाल में भी नहीं 
बता सकते ॥ ६0० ॥ ब्रह्मा, विष्णु या रूद्र भी भस्मधारण के वैभव की इयत्ता बताने में अक्षम 
हैं ॥ ६१ ॥ है मुनीश्यरों ! यह अविवेक का ही प्रताप है कि लोग भस्म छोड़कर अन्य यथेच्छ वस्तुओं 
को धारण करते हैं ॥ ६२ ॥ यह अत्यंत रहस्य का विषय मैंने आप लोगों को बताया है । यदि उद्धूलन 


या तिपुण्ड्8धारण कर लिया जाये तभी निःसंशय जन्म सफल है ॥ ६३ ॥ 


१ माहाल्यस्थेयत्तां वक्तुमशक्तास्तदभावादेवेत्यर्थः | 


अध्याय:-३१ एड७छ 
एकत्रिंगो5 ध्याय: 
सूत उबाच- अथातः संग्रवक्ष्यामि झिवग्रीतिकरं मुद्दा । 
अद्यवा संह बविग्रेद्राः शुणुतातीय शोभनम्‌ ॥ १ ॥ . 
जीवब्रह्मैक्यविज्ञान॑विश्वुद्ध॑ वेदसंभवम्‌ । देवदेवस्थ विग्रेद्धा महाप्रीतिकर सदा ॥ २ ॥ 
सर्व॑ ब्रह्मेति विज्ञानं यत्तद्ेदान्तवाक्यजम्‌ । वेबदेबस्थ विप्रेद्धा महाप्रीतिकं सदा ॥ ३ ॥ 
साम्बमूर्तिधरस्यास्य शिवत्य ध्यानमास्तिकाः । वेववेवस्थ विप्रेद्धा महाप्रीतिकरं सदा ॥ ४ ॥ 
वृत्यमानस्य वेवस्य ध्यान॑ यक्तद्‌ ब्विजोत्तमाः । वेववेवस्य विप्रेद्रा महाप्रीतिकरं सदा ॥ ५ ॥ 
जिवशंकररुद्राविशव्दाभ्यासक्च॒सादरम्‌ । देबदेवस्य विप्रेद्ना महाप्रीतिकरः सदा ॥ ६ ॥ 
जिबभफ़िश्व विप्रेद्धा गुठ्भक्तिस्त्वेव च । देबवेबस्य विप्रेद्ना महाप्रीतिकी सदा ॥ ७ ॥ 
अतिस्मृतिपुराणेषु विश्वासों वः तर आस्तिकाः । 
देवदेवस्य विग्रेद्रा महाप्रीतिकरः सदा ॥ < ॥ 
अध्यापन चाध्ययनं वेदवेदान्तयोरपि । वेबवेबल्थ विद्रेन्ना महाग्रीतिकरं सदा ॥ ९ ॥ 
वेववेवान्तवाक्यानां _तात्पर्यस्य निरुपणम्‌ । देवदेवस्य विप्रेद्रा महाप्रीतिकं सदा ॥ 90 ॥ 
त्रिपुण्ड्रेद्धूलनाचारो' जावालोक्तेन वर्त्मगा । वेववेवस्य विप्रेद्रा महाप्रीतिकःः सदा ॥ 99 ॥ 


भस्मीद्धूलनत्रिपुण्ड्रधारणवद्यदन्यच्छिवप्रीतिकर॑ तद्गक्तु प्रतिजानीते-अथात ईत ॥ १ ॥ जीवब्रह्मेंति | तद्धि शिवपूजाभेदानां 
मध्य उत्तमा निराधारा पूजेति पूर्वमुक्तम्‌ | निगदव्याख्यानमन्यतू ॥ २-३४ ॥ 


जीबब्रहैक्य-निरूपण नामक इकतीसवाँ अध्याय 


सूत जी ने-कहा-अब मैं वह वताऊँगा जो ड्वि को अत्यंत प्रसन्न करता है । श्रद्धापू्वक आप लोग 
इस झ्ुभ विषय को सुनिये ॥ १ ॥ जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव, जो बिना किसी प्रकार बाला 
है और बवेदश्रवण से उत्पन्न होता है, देबाधिदेव को सदा अत्यंत प्रसन्न करता है ॥ २ ॥ वेवान्तवाक्यों 
से उत्पन्न यह अनुभव कि सव ब्रह्म है, महादेव को अत्यधिक प्रसन्न करता है ॥ ३ ॥ अर्धनारीश्यर 
रूप धरने वाले शिव का ध्यान उन्हें बहुत प्रसन्न करता है ॥ ४ ॥ नृत्य करते हुए नटराज़ का ध्यान 
करना महादेव की प्रसन्नता का अचूक उपाय है ॥ ५ ॥ शिव, शंकर, र््र आदि शब्दों का पुनः पुनः 
उच्चारण शिव की प्रसन्नता का हेतु है ॥ ६ ॥ शिवभक्ति व गुरुभक्ति से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं 
॥ ७ ॥ श्रुति, स्पृति ब पुराणों में विउ्वास रखने से शिव प्रसन्न होते हैं ॥ ८ ॥ बेद तथा बेदान्तों 
को पढ़ाना व पढ़ना भी महादेव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है ॥ ९ ॥ बेद ब वेदान्त वाक्यों 
के तात्पर्य का निरूपण करना (स्वयं तात्पर्य समझना और अन्यों को उसे समझाना) शिवप्रीति का हेतु होता 
है ॥ १0 ॥ जाबालोपनिषत्‌ में बताये ढंग से त्रिपुण्ड लगाना व उद्धूलन करना महादेव को :ग्सन्न करता 
है ॥ ११ ॥ कण्ठ, सिर या हाथ में (भुजा में) रुद्राक्षधारण करना शिव की प्रसन्नता का. कारण 


9 वेदाद्रूथग्वेदान्तोक्ति: पाराशर्यसूत्रप्रकरणादिग्रन्थपरा । 


ण्ड्ट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
कण्ठे ग्िटति वा हस्ते रुद्राक्षाणं च धारणम्‌ । 


देवदेवस्य विग्नेद्धा महाप्रीतिकरं सदा ॥ १२ ॥ 
लिज्ले शिवार्चन॑ नित्यं वेवोक्तेनेव वर्त्सना । 
देवदेवत्य विप्रेद्या महाग्रीतिकर सदा ॥ १३ ॥ 
बाराणस्थादिके स्थाने यात्राकरणमादरात्‌ । वेवदेवस्यथ विश्रेद्धा महाप्रीतिकरँ तदा ॥ १४ ॥ 
शान्तिदान्त्याविसपत्तिमुमुश्ुत्य॑मुनीश्वराः । वेबदेवस्य विप्रेद्धा महाप्रीतिकरँ सदा ॥ १५ ॥ 
नित्यानित्या्थविज्ञानं बैराग्यं सुट्र्ट तथा । देववेबस्य विश्रेद्धा महाप्रीतिकरं सदा ॥ १६ ॥ 
यज्नदानतपःकर्मनिष्ठा चाउउश्रमरक्षणम्‌ । देवदेवस्य विप्रेद्धा महाप्रीतिकरं सदा ॥ १४ ॥ 
स्वजातिविहिताचारस्तथा5न्याचारवर्जनम्‌.। 
देवदेवस्य विप्रेद्धा महाप्रीतिकरं सदा ॥ १< ॥ 
निषिद्कर्मणां त्याों उर्वत्तानामुपेक्षणम्‌ । देबदेवस्य विप्रेद्रा' महाप्रीतिकरं सदा ॥ १९ ॥ 
दया सर्वेष्र भूतेवु, मार्गषणवर्जनम्‌ । देवदेवस्थ विश्रेद्रा महाप्रीतिकरं सदा ॥ २0 ॥ 


है ॥ १३ ॥ शिबलिंग में प्रतिदिन शिवपूजा करना महेश्बर को सदा प्रिय है ॥ १३ ॥ बाराणसी आदि 
शिवस्थानों की यात्रा करना (तथा वहाँ अंतर्ग्रही आदि यात्रा करना) शिव को प्रसन्न करता है ॥ १४ ॥ 
शाम, दम आदि पघट्सम्पत्ति ब भुमुक्षा होने से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं ॥ १५ ॥ नित्य-अनित्य वस्तुओं 
का वियेक और वैराग्य हो तो शिव की अ्रसन्नता का क्‍या ठिकाना ॥ १६ ॥ यज्ञ, दान, तप ब शास्त्रीय 
कर्मों में निष्ठ एवं आश्रमधर्मों का पालन परमेह्यर की प्रीति का उपाय है ॥ १७ ॥ अपने वर्ण के 
हिये बिहित आचार करना थ अन्य आचार न करना शिव को प्रसन्न करता है ॥ १८ ॥ निषिद्ध कर्मों का 
त्याग और दुश्बरित्र लोगों की उपेक्षा महेश्वर को प्रिय है ॥ १९ ॥ सब प्राणियों पर दया करना तथा 
किसी भी मार्ग को दूषित न करना (लांछित न करना या मिथ्योपदेश, गलत आचार आदि द्वारा दोषयुक्त 
न बनाना) भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करता है ॥ २० ॥ ब्राह्मणों की व विशेषतः शिवतत्त्व के ज्ञाताओं 


अध्याय:-३१ ७४९ 
बिजानामपि झुश्नषा ज्ञानिनां च विश्येषतः । 
देवदेवस्य विप्रेत्या महाप्रीतिकी सद्य ॥ २३१ ॥ 
शिवन्नानैकनिष्ठत्य जुरोः झुश्रूषणं सदा । 
शिवप्रीतिकराणां तु विश्निष्ट नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
उुरा काचिकुलालस्ती बभूवातीव सुन्दरी । 
ता सहसम्तत्रयं हत्वा विष्राणामर्थवाज्यया ॥ २३ ॥ 
महाघनवती शभूत्वा मायया परिम्रोहिता । 
यपेष्टं भूबले विध्रा चचार परियर्बिता ॥ १४ ॥ 
का्विविज्ञानसंपन्नों महायोगी सुनिश्चलः ।- 
श्रीमदश्षिणकैलासं खिवस्थानोत्तमोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥# 
बर्तितुं श्रद्धवाउयच्छद्विदित्ता देशवैभवम्‌ । 
ते दृष्दवा ता स्वभोगार्थ प्रणिपत्य त्रपत्विनम्‌ ॥ २६ ॥ 
परिगृद्यातिततुष्ण गृहे स्वीये विचक्षणा । 
स्नाष्य वस्वादिकं दत््यः भोजयित्वाउनुमोदितगता) ॥ २७ ॥ 
चन्दनाबैरलकृत्य वत्त्या ताम्बूलपूर्वकम्‌ । समाश्वात्य महात्मानं प्रियं भुक्ततती द्विजाए ॥ २८ ॥ 
स्ोडपि विज्ञानसंपन्नों महायोगी निराकुलः । अतीब प्रीतिमापत्रस्तगा सह मुनीश्वराः ॥ २९ ॥ 
श्रीमद्क्षिणकैलासे शिवस्थानोत्तमोत्तमे । * अवर्तत चिर॑ काल्मतीव औतितंगुतः ॥ ३० ॥ 
वेबदेबो' महाप्रीतस्तवा झुश्रूषया द्विवाः । तस्ये परमकैबल्यं ददौ विज्ञानपूर्वकयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


बहवो ज्ञाननिष्टस्य शुश्रूधाबलतों द्विजाः । श्िवप्रीतिमबाष्याउउञु विमुक्ता भवबन्धनातू ॥ ३२ ॥. 


की सेवा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं ॥ २१ ॥ केबल श्िवज्ञान में निष्ठा बाले गुरु की सदा तत्परता 
से सेवा करने से दिव प्रसन्न होते हैं ॥ २२ ॥ 


प्राचाच काल में एक कुम्हार जाति की अत्यन्त सुन्दर स्त्री थी | धन लोभ से उसने 
तीन हजार ब्राह्मणों का बंध कर दिया ॥ २३ ॥ उनका धन हरण कर बह बहुत धनवती हो गयी । 
गर्ब से मत्त हुए यह अविवेकपूर्ण आचरण करने लगी ॥ २४ ॥ एक बार कोई शिवज्ञानी योगी 
दक्षिफकैलास पहुँचा ॥ २५ ॥ उस स्थान की महत्ता की जानकारी पा वह वहीं रहने की दृष्टि 
से गया था । उसे देख उस स्त्री ने उससे भोग की इच्छा से उसे प्रणाम कर ब अनुकूल कर 
अपने घर लाकर रखा । अति संतुष्ट हो उसने तपस्दी को स्नान कराया, बस्त्र दिये थे भोजन 
कराया ॥ २६-२७ ॥ चंदनादि से उसे सज्जित किया य ताम्बूल निवेदित किया । यों उसे प्रसन्नः 
कर उससे भोग किया ॥ २८ ॥ उस महायोगी को भी उस स्त्री से बड़ा सुख मिला । अतः बह उसके 
साथ ही दीर्घकाल तक उस स्थान में रहा ॥ २९-३0०॥ महादेव यह देख बहुत प्रसन्न हुए कि उस स्त्री 
ने शिवज्ञानी की प्रचुर सेवा की है, अतः उन्होंने तत्त्वज्ञानपूर्वक्ष उसे कैकल्य प्रदान किया ॥ ३१ ॥ 


१ ग. क. आवर्तत । 


५५0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अतः उत्तेषु चर्वेष॒ झुश्रृणा शिवयोगिनः । सिवप्रीतिकरी ताक्षादिति वेदार्थसंग्रहः ॥ ३३ ॥ 
अतः शिवग्रीतिकर॑ं विचार्य द्विजोत्तमा वेदवि्दां वरिष्ठाः । 
मुदुक्तमार्गेण जिवप्रियेण सदायशिव्रीतिकर कुकुध्वम्‌ ॥ २४ ह 
इति श्रीस्कन्द्युराणे सूतसाहितायां चुर्थे यज्ञवैभवखण्डे जीवहहैक्यनिरुपण नामैकमिंशोउ ब्यायः ॥ ३३ ॥ 
सूत उबाच- अथ वक्ष्ये महादेवश्रद्वाभावस्य कारणम्‌ । 
मनुष्याणां मुनिश्रेष्ठः शुणुत श्रद्यया सह ॥ 9 ॥ 
अुरा कालविपाकेन आणिकर्मवशेन च्‌ । पञ्व सप्त च वर्षाणि न वर्ष झतक़तु: ॥ २ ॥ 
अनापृष्य्या बिजा भूमि्ुर्भिक्षा3 भवद्मस्तिकाः । शुत्पीड च महातीत्रा विजाता सर्वदेहिनामु ॥ ३ ॥ 
मनुष्याइचासमाचारा अभवम्नन्नवाज्ठया । हत्वा केचिन्मुतुष्यांश्व॒ भुक्तवन्तों बिमोहिताः ॥ ४ ॥ 
हत्वा केचित्पयून्मोह्नदजान्केचन मोहिताः । तुरंग्रश्व ग॒जान्केचिदभुक्तवन्तो यधाबलम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्राहणाः " केचिदालोड्य विशिष्ट मुनित्तत्तमाः । गौतमस्याउ5श्रमं युण्य॑ यदुः सर्वे महत्तरमु ॥ ६ ॥ 
गौतमस्य तपोयोगात्रसतादाच्छकरस्य च । आश्रमस्तस्य विप्रेत्याः तुमिक्षस्वभवद्‌ भृञ्रमु ॥ ७ ॥ 
ते संभूय अुनिश्रेष्ठ गौतम प्रणिपत्य च । ग्रोबुः क्लेश्ेन संबुक्ता बिजाः कारुणिक॑ अति ॥ ८ ॥ 
बय॑ क्षुत्पीडिताः सर्वे भगवन्भववल्लभ । केवल क्ृपवैवास्मात्रक्ष रक्ष हिते रत ॥ ९ ॥ 
इति श्रीस्कान्दपुराणे श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे जीवब्रहैक्यनिरूपणं नाम एकत्रिंदोउध्यायः ॥ ३१ ॥ 


श्रद्धाविरोधिनस्तदभावस्य कारण हेयतया ज्ञातव्यमिति तद्वक्तु प्रतिजानीते-अथ वक्ष्य इति ॥१ ॥ श्रेयोर्थिनामपि पुरुषाणां 
सकलश्रेयोहेतुभूताया: श्रद्धाया अभावे गौतमशापः कारणमिति वक्तुमितिहासमारभते-युरा कालेति ॥ २-४७ ॥ 


अन्य भी बहुतेरे लोग ज्ञानी महात्माओं की सेवा के बल पर शिवकरपा पाकर भवबंधन से मुक्त हुए हैं ॥ ३२ ॥ अतः 
उक्त सब साधनों में शिवयोगी की शुश्रूषा शिव की प्रसन्नता का साक्षात्‌ साधन है, यह संक्षेप समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ इस 
प्रकार क्षिवप्रसन्नता के उपायों का विचार कर मेरे कहे तरीके से सदा बैसा आचरण करें जिससे शिब प्रसन्न हों | आप सब 
उत्तम ब्राह्मण हैं तथा वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं । अतः इस ओर उपेक्षा नहीं करेंगे, यह निश्चिचत है ॥ ३४ ॥ 


भक्ति न होने के कारण का निरूपण नामक बत्तीसबाँ अध्याय 
सूत जी बोले-अब मैं वह कारण बताता हूँ जिससे मनुष्यों में महादेव के प्रति श्रद्धा नहीं होती ॥ १ ॥ 


प्राचीन काल में एक बार प्राणिकर्मा के अनुसार दुर्दैववश बारह वर्ष तक बृष्टि नहीं हुई ॥ २ ॥ अकाल के कारण 
सर्वत्र दुर्भिक्ष हो गया । सभी लोगों को भूख की घोर पीड़ा सताने लगी ॥ ३ ॥ अन्न के लिये मनुष्य दुराचार में भी प्रवृत्त 
होने लगे । कुछ लोग मनुष्यों को ही मार कर खा जाते थे ॥ ४ ॥ कुछ लोग भूख मिटाने के लिये बकरे, घोड़े, हाथी आदि 
पशुओं को खाने लगे ॥ ५ ॥ कुछ विशिष्ट ब्राह्मणों ने गौतम महर्षि के पुण्य आश्रम की ओर प्रस्थान किया ॥ ६ ॥ गौतम 
के तप के और महादेव की कृपा के बल से उस आश्रम में समग्र सुभिक्ष था, अकाल का कोई प्रभाव न था ॥ ७ ॥ उन 
सबने मिलकर गौतम को प्रणाम किया और उन करुणावान्‌ मुनि से दुःखपूर्वक निवेदन किया-॥॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! है शिव- 
प्रिय ! हम छोग भूख से पीडित हैं ! कृपा ऋर हमारी रक्षा कीजिये” ॥ ९ ॥ गौतम ने यह करुण प्रार्थना सुन उन सबको 


१ शिवप्रीतिकरनिरूपणमिति वक्तव्यम्‌ | २ ख़. "लोक्य वि? | 


अध्याय:-३२ ५५१ 
इति विज्ञापितः श्रीमान्यह्ाकारणिकोत्तमः । 
गौतमः सर्ववि्रणामभर्य दत्तवात्रभुः ॥ 90 ॥ 
उन्रभा्यादियुक्तानां विद्राणं गौतमों शुनिः । 
ददी धान्यं बन॑ वस्त्र तिल तैलं च यामप्रि ॥ 99 ॥# 
अन्यानि यानि जन्‍्तूनामिष्टनि स्रकलानि तु । तानि तेषां अुनिः श्रीमान्ददी काठणिकोत्तमः ॥ 9२ ॥ 
आधिव्याष्यत्रशस्रादिपीडश्व विविधा दिजाः । निवारिता मुनीद्रेण गौतगेन * व्रिजन्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
औतस्मार्ततमाचारा उपदिष्टा दिजन्यनाम्‌ । गौतमेन मुन्रीच्रेण अुनीद्यः कठणाबलात्‌ ॥ 9४ ॥ 
एवं चिरयते काले गौतमस्य महात्मनः । तपला केवर्ल भूमिः सुभिक्षाएऑ5भवद्ास्तिकाः ॥ 9५ ॥ 
आह्यणैइच अुनः सर्वर्गेतिमेन सुरक्षितैः । विचार्य कार्य संभूय स्ववेशयमनाय वै ॥ 9६ ॥ 
गौर्हता गौतमेनेति निम्वनणिः शुुषायमैः । कृत मिथ्याभिज्ञापतु महामोहवशेन तु. ॥ 9७ ॥. 
तज्लात्या मुनिभिः श्रीमान्गौतमों मुनित्तत्तमः । महाक्रोपेन संबुक्तः शझाप आह्मणाथमान्‌ ॥ 9८ ॥ 
गौतम उवाच-महादेवस्वरूपे च महादेवस्य विग्रहे । महादेवस्य भक्तौ व महादेवस्थ नाम्नि च ॥ 9९ ॥ 
महादेवस्य विज्ञाने महादेवपरिय्रहे । महादेवत्य च स्थाने महादेवस्य कीर्तियु ॥ २०0 ॥ 


तुरंत अभयदान दिया तथा सपरिवार सबके लिये धन, धान्य, वस्त्र, तिल, तेल गायें तथा अन्य आवश्यक सभी बस्तुएँ सुलभ 
करायी ॥ 90-9२ ॥ उन सबकी मानसिक व शारीरिक सभी पीडायें गौतम ने दूर कर दीं ॥ १३ ॥ श्रुतिस्मृति-समंतत आयारों 
का उन्हें उपदेश भी दिया ॥ १४ ॥ यों लम्बा समय व्यतीत हुआ और महात्मा गौतम के ही तप के प्रभाव से सर्वत्र सुभिक्ष 
डुआ ॥ १५ ॥ तब ब्राह्मणों ने अपने-अपने स्थानों को लौटने का विचार किया । (गौतम सदा अपना उपकार न 
जताते रहें ऐसा सोचकर) उन नीच पुरुषों ने गौतम पर मिथ्या ही आरोप लगाया कि उन्होंने गोहत्या कर दी है। (अतः यहाँ 
रहना अनुचित होने से बे उस स्थान को छोड़ रहे हैं, ऐसा कहने से गौतम लूज्जित बने रहेंगे, यह उनका 
अभिप्राय था |) ॥ १६-१७ ॥ किंतु गौतप को यह पता चल गया कि ब्राह्मणों ने उनसे कपट किया है । अतः क्रोधपूर्वक 
उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों को शाप दिया - ॥ १८ ॥ गौतम ने कहा-महादेव के स्वरूप में, उनकी मूर्ति में, 
उनकी भक्ति में, उनके नाम में, उनेक ज्ञान में, उनके आयुधादि में, उनके स्थानों में, उनकी भक्ति में, उनकी कीर्ति में, 


9 क. द्विजन्मना । २ कोटिरुद्रसंहितायां ज्यम्वकेश्वरमाहाल्ये विस्तरो द्रष्टव्यः तत्र पर मुनिना क्रोधो नाकारीति विशेष: | ३ घ. 
बमहादेवम" 


प्ष्र यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


महावेवाय दाने च महादेवाश्नयेषु च । महादेवस्य चोत्कर्ष रिएप्ह्रोदयूलनादिष ॥२१-॥ 
रद्धाक्षधारणे र्लिड्स्यैव हु पूजने । र्घालयदिद्ृक्षायां खयात्रादिकर्मद ॥ २२ ॥ 
यदनु रदरतंबन्धि तत्र तत्रापि डुर्जगाः । भवतानुलयुस्रा यूय॑ सर्वदा ब्राह्मगाथमाः ॥ २३ ॥# 
नित्यकर्मायतुष्ठने तथा काम्यविवर्णने | भवतहुन्युखा यूय॑ सर्वदा आह्यणायमार ॥ २४ ॥ 
शान्तिदान्तयादिविज्ञानवाधनेषु दिजाधमाः । भवतजुन्मुखा यूय॑ सर्वदा आह्यणाधमाः ॥ २५ ॥ 
स्वाध्याये घ जपे चैब तथा श्रवचने5पि च । भवतातुन्युखा यूयें सर्वदा आह्ययाधमा ॥ २६ ॥ 


नानाविषेषु दानेषु यज्ेषु विविधेष॒ च । भवतातुलमुखा यूय॑ तर्वदा ब्राह्मणाथमाः ॥ २७ ॥ . 
कृचछचाद्रायणादी च तथा मातोपवासके । भवताजुन्मुखा यू सर्बदा ब्राह्मणाधमाः ॥ २८ ॥ 


बेदभक्ती तंथाउउस्तिक्ये योगाड्रेज यमादिषु । भवताजुन्युखा यूय॑ सर्वदा ब्राह्मणाधमाः ॥ २९ ॥ 
अतिस्परतिपुराणोक्तेष्यर्यपु सकलेएु च । भवतलुच्युखत यूय॑ सर्वदा आह्यणाथमाः ॥ ३० ॥# 
स्वदारगंमने चैव परदारविवर्जने । भवताजुन्मुखा यूय॑ सर्वदा ब्रह्मणाथमाः ॥ ३१ ॥ 
बिष्ण्वादिवेवताः चर्बा विश्िष्टः शंकरादिति । आन्तिविज्ञानसंपन्ना भवत आह्यणायमाः ॥ ३२ ॥ 


उनके निमित्त दान में, उनके मंदिरों में, उनके उत्कर्ष में, जियुण्ड्र ब उद्धूलन आदि में, रुद्राक्षघारण में, रुद्र के लिंग के पूजन 
में, रुद्रमंदिर देखने की इच्छा में, रूदयात्रा आदि कर्मों में (उत्तवों में), किम्बह्ना ! जो कुछ भी रुद्र-सम्बन्धी है उस सबें 
तुम छोग कभी उन्मुल न होवो ॥ १९-२३ ॥ है अधम ब्राह्मणो ! तुम्हें कभी नित्यादि आवश्यक कर्म करने की प्रेरणा न 
मिले और काम्यकर्मों का परित्याग तुम कभी न कर पाओ ॥ २४ ॥ तुम्हारी उन्मुखता शम, दम आदि ज्ञान साधनों की ओर 
कभी न हो ॥ २५ ॥ स्वाध्यायाध्ययन, जप और अध्यापन से तुम सब सदा विमुख रहो ॥ २६ ॥ नाना प्रकार के दानों का 
और विविध यज्ञों का तुम कभी अनुष्ठान न कर पाओ ॥ २७ ॥ कृच्छचाच्ायण आदि तथा अन्य मासिक उपवासों के आचरण 
की ओर तुम्हे प्रेरणा न मिले ॥ २८ ॥ बेद में प्रेम, आस्तिकता और योगांगों से तुम बिमुख बने रहो ॥ २९ ॥ श्रुति स्मृति 
ब पुराणों में प्रतिपादित सभी अर्थों से (कार्य थ ज्ञेय अर्थों से) तुम विमुख रहो ॥ ३० ॥ तुम ऋतुकालिक स्वदारगमन के 
प्रति उदासीन हो जाओ और यह भूछ जाओ कि परदारगमन नहीं करना चाहिये | ३१ ॥ है अधम ब्राह्मणो ! 
तुम्हे यह अ्रमनिश्षचय हो जाये कि विष्णु आदि देवता शंकर से श्रेष्ठ हैं ॥ ३२ ॥ तुम लोग श्रद्धापूर्वक शंख, चक्र, गदा, पद्म, 
दण्ड, पाश, अंकुड आदि चिह्ों से अपना अंकन (दागना) कराओ । (अंकन शास्तनिषिंद्र कर्म है । उक्त 
आदि चिह्ों से देह को दगवाना नहीं चाहिये) ॥ ३३ ॥ तुम छोग प्रेम से स्वयं ही हीन जाति के नामों से अपनी ्रसिद्धि 


अध्याय:-३२ प्र 


शब्नचक्रगदापद्मदष्डपाग्ाहुद्मदित्रिः । अज्वित्ताः अ्रद्धया यूयं . भवत ब्राह्मणाययाः ॥ ३३ ॥ 


विहीनजातिनाम्ना तु रूपेण च तवैब च । अड्िताः श्रद्धया यूथ भवत ब्राह्मगाथमाः ॥ ३४ ॥ 
बतुलाइवत्थपत्रार्षवद्ददीपादिलिड्विनः । भवत श्रद्यया सार्थ छलारे आह्मणायमाः ह ३१ ॥ 


पिठृगाततुतआतृभावविक्रयिणः सदा । बन्युविक्रविणस्तदद्धवत ब्राह्मणाथमाः ॥ ३ ह्॥ 
बेदविक्रविणस्तदत्तीर्थविक्रथिणस्तथा । धर्मविक्रविणस्तत्रवत ब्राह्मणापमाः ॥ ३७ ॥ 


चुराबिक्रयिणस्तवन्पातिबिक्रविणस्तथा । मत्त्यविक्रयिणस्तद्थ्वत ब्रह्मणापमाः ॥ ३८ ॥ 
पाज्चरात्रे च कापाले तथा कालाजुलेडपि व्‌ । झक्ते (क्यें) च दीक्षिता यूय भवत ब्राह्मणाधमाः ॥ ३९ ॥ 
बौब्े चार्न्‍मते चैब तथा परा्ुपतेए॥पि च / झांमवे दीक्षिता यूबं भवत ब्राह्मणाथमाः ॥ ४0 ॥ 
पाषण्डेषु तथाउन्येकु मार्येष्वश्रीतकेवु च । श्रत्गयया दीक्षिता यूय॑ भवत ब्रह्मणापमाः ॥ ४१ ॥ 
उष्पाक वंशजाताश्व सर्वे स्वीमिः सह दिजाः । गुदुक्तार्पप्रकारेण भबनु ब्रह्मणाथमाः ॥ ४२ ॥ 
दुनोक्तेन कि ताक्षाक्किवे संसारमीचके । तत्संबन्धिषु पर्बेष अतिस्ृत्यादिकेवु च ॥ ४३ ॥ 
उष्मार्क बंगजातानां उष्पाक च तवैब व । अ्रद्धाभावः तरैबाखु आपत्तीब्रः कृत्ों गया ॥ ४४ ॥# 
कराओ और बैसा रूप धारण करो जैसा नीच जाति वाले किया करते हैं ॥ ३४ ॥ छलाट पर त्रिपुण्ड की जगह गोल, पीपल 
के पत्ते, अर्धचन्र, दीपक आदि आकार के चिह्न लगाने वाले बनो ॥ ३५ ॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी तथा बन्धुओं को 
बेचने वाले तुम छोग हो जाओ ॥ ३६ ॥ बेद, तीर्थ और धर्म बेचना तुम्हारा कार्य हो जाये । (धनलोभ से अनधिकारी को 
वेद सिखाना, अशुद्धभादि निषिद्ध स्थान में दक्षिणार्थ वेदोच्चारण करना आदि बेद बेचना है । पैसे के लोभ से तीर्थ की मर्यादा 
भंग करना या करने देना, तीर्थ स्थल को ही बेच देना, चहाँ दुकान आदि खोल देना इत्यादि तीर्थविक्रय हैं । घन-लोभ से 
धर्मपरिवर्तन कर लेना, अपने ब्रत्त छोड़ देना, अधर्म को धर्म घोषित कर देना आदि धर्मविक्रय है ।) ॥ ३७ ॥ तुम लोग पुरा, 
भांस और मछली बेचने याले हो जाओ ॥ ३८ ॥ छुम सब पाज्वराज्र, कापाल, कालामुख, शञाक्त आदि अवैदिक संप्रदायों में 


दीक्षित हो जाओ ॥ ३९ ॥ बौद्ध, जैन, पाशुपतत, शांभव आदि बेदेतर मार्गों के तुम अनुसर्ता हो जाओ ॥ ४0 ॥ तुम्हें पारृष्ड 
तथा अश्रैत्त पंथों में ही श्रद्धा होवे और उन्हीं का तुम आनुगमन करो ॥ ४१ ॥ तुम्हारे बंध में उत्पन्न सब अपनी स्त्रियों समेत 


१ ख भवेयुर्बरा? | 


प्प्ड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


सूत्र उबाच- एवं मुनीद्रेण कृते च झापे विजायमाश्वापि तदाज्ञयैव । 

तथाउभव॑स्तत्कुलजाश्व सर्वे स्वभावनों ह्ोष जुनेः प्रभाव: ॥ ४५ ॥ 
श्रद्धाभावस्तेन जातो नराणां साक्षादुद्रें तत्य धर्मे च विद्राः । 

तस्माब्िद्ांस्तविनाशाय साक्षाहुरं नित्य पूजयेच्छद्धयैव ॥ ४६ ॥ 

ज्पुण्ड्रयुद्यूलनमास्तिकोत्तमाः तमाचरेत्रित्यमतच्रितस्तथा । 

विज्ेषतः झंकरबेदने रतो भवेदज्ञेषं कथित मयाउनयाः ॥ ४७ ॥ 

ड्ति औस्कन्दुएराणे सूतसंहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे भकत्यभावकारणनिरूपणं नाम ब्ात्रिग्ोउध्यायः ॥ ३२ ॥ 
ब्रयस्त्रिंयो5 ध्यायः 
सूत उबाच- अथ नामानि बक्ष्यामि परतत्त्वस्य चुब्रताः । 
यानि संकीर्तयन्मर्त्यों विमुक्तिफलभाग्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्य यज्ञवैभवखण्डे द्वात्रिंशोउध्यायः ॥ ३२ ॥ 


अथ श्रद्धावतोडपि विवेकज्ञानहेतुश्रवणाद्यधिकार्रावरहे कि. कर्तव्यमित्याशइत्र तस्य परत्तत्त्वनामकीर्तनादेव 
श्रवणाधिकार्रविवेकज्ञानमज्ञाननिवृत्तिरूपा मुक्तिश्व॒ सिध्येदित्यभिप्रेत्य तानि नामानि वक्तु प्रतिजानीते-अथ नामानीति ॥ १ ॥ 
भेरे कहे प्रकार से नीच ब्राह्मण हो जायें || ४२ ॥ बहुत क्या कहूँ ? यह मेरा घोर ज्ञाप है कि तुम्हे व तुम्हारे बंशजों को - 
संसारमोचक शिव में तथा उनसे सम्बद्ध श्रुति स्मृति आदि में सदैव अश्रद्धा होवे ॥ ४३-४४ ॥ 

सूत जी बोले-यों गौतम मुनि के शाप देने पर वे ब्राह्मण स्वयं व उनके बंशज भी सब वैसे ही हो गये जैसा होने का 
ज्ञाप उन्हें दिया गया था | मुनि का यह सहज प्रभाव था कि उनका बचन अब्वर्थ हो ॥ ४५ ॥ इसलिये लोगों में रुद्र व रुद्रधमों 
के प्रति श्रद्धा का अभाव है । शिव में श्रद्धा पाने के लिये बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि प्रेमपूर्वक नित्य शिबपूजा किया करें ॥ 
४६ ॥ प्रतिदिन उद्धूलल और तिपुण्ड्र धारण करना चाहिये और शिवज्ञान के अभ्यास में तत्यर रहना चाहिये । इस प्रकार 
इस विषय. में सब ज्ञातव्य मैंने बता दिया ॥ ४७ ॥ 


परतत्त्वनाम-विचार नामक तेतीसबां अध्याय 


(पूर्वोक्त हेतु से श्रौतविद्या में अनधिकार हो जाने पर शिवप्रसादनार्थ क्या साधन है ? यह प्रइन उठने पर नामकीर्तन 


अध्यायः-३३ ष्ष५ 
जियो रहो महादेवः शंकरों ब्मं सत्परम्‌ । अंभरीझान ईशश्व झूली चच्रकलाथरः ॥ २ ॥ 

शर्वः पुपतिः साक्षी हरः औ्रीकण्ठ' अद्भुतः । उग्र कपर्दी गरिरिशों भवः सर्वन्न ईश्वरः ॥ ३ ॥ 

ज्मापतिः  कपर्दी च भूवेशल्पुरान्तकः । अन्तकारिस्तिनेत्रश्वों दक्षयज्ञविनाशकः ॥ ४ ॥ 

* अूर्जीटिवमिदेवश्य स्थाणुः सर्वविनाशकः । भ्रष्ट च पालकश्वैव ततस्तलुरुषः अभुः ॥ ९ ॥ 
बामदेबः कपाली च सद्योजातः समः हुखी । अधोरश्व सुघोरश्व अद्यान्तः पापनाशकः ॥ ६ ॥. 
भवारिभंयिदः जुण्यः कामस्वंस्ी कपिअरः । व्योगकेशों विज्ञालाक्षो बढ्धिरेता बस्पदः ॥ ७ ॥ 
भीमो भर्गः पिनाकी च वृषाह्रः कालकूटप्रुकू । कृत्तिबासाः किरातश्व मिथ्षुकीं मूलकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 

तानन्यनुक्रामति-शिवो रुद्र इति । ब्रह्म सत्यरमिति | “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' “ब्रह्मविदापनोति परम्‌” इत्यादि 
श्रुतिप्रसिद्धेरित्यर्थ: | २-३ ॥ अन्तकारिरिति | मनुजपशुपक्षिमृगादेः संहर्ता वैवस्वतोडन्तकस्तस्यापि संहर्ता परमेम्यर: । आूयते 
हि-थस्य ब्रह्म च क्षत्नं च उभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचन॑ क इत्या वेद यत्र सः” इति ॥ ४-६ ॥ कपिशर इति क॑ शिरस्तत्र 
पिन्नलवर्णाभिर्जाभियुक्त इत्पर्थः । यास्कस्त्वाह-'कपिक्षरः कपिवरवक्कीर्ण:* | ईपत्पिकरो वा कमनीयशब्द पिक्षरयतीति च' 
इति ॥ ७-८ ॥ 
' में सर्वाधिकार झास्त्रसिद्ध होने से इस अध्याय में परमेश्वर के कुछ नामों का संग्रह बताया है )) सूतजी बोले-अब मैं परमतत्त्व 
के नाम बताता हूँ जिनका संकीर्तन करते रहने वाला व्यक्ति मोक्ष पा जाता है ॥ १ ॥ 

, शिव (कल्याणरूप), रुद्र (दुःखनाशक), महादेव (व्यापक स्वप्रकाश), शंकर (कल्याणकारी), ब्रह्म * (व्यापक), सत्‌ 
(विद्यमानता रूप), पर (श्रेष्ठ), शंभु (कल्याणकारी), ईशान (ज्ञासक), ईञ (अपनाने बाला), शूली (शूलधारी), चन्रकलाधर 
(द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर रखने बाला) ॥ २ ॥ ञरर्व (प्रछय में सबको समाप्त करने बाला), पशुपति (जीवरूप पशुओं 
का मालिक), साक्षी (हर ज्ञान व कर्म को जानने बाला) , हर (पाप का हरण करने बाल), श्रीकंण्ठ (शुभ्रकण्ठ बाला), अद्भुत 
(आइ्चर्यजनक), उम्र (सर्वत्र अनुस्यूत), कपर्दी (जटाधारी), गिरिश (पर्वतवासी), भव (सब करने बाला), सर्वज्ञ (सब जानने 
बाला), ईश्वर (आसन-स्वभाव बाला) ॥ ३ ॥ उमापति (उमा के पालक), कपर्दी (गंगाजल की शुद्धि के हेतु), भूतेज् (भूतों 
को स्वीकारने बाला), त्रिपुरान्तक (म्रिपुर को समाप्त करने बाला), अन्तंकारि (मृत्यु-शत्रु)ै, भिनेत्र (तीन नेत्रों बाले); 
दक्षयज्ञविनाशक (दक्ष द्वारा किये ईडबर-असम्बद्ध यज्ञ के समापक) ॥ ४ ॥ धूर्जटि (गंगारूप जटा वाला), बामदेव (लोकविरुद्ध 


१ आर्षो वित्तर्गलोपो5सन्धिश्च | २ उच्चत्ति सर्वत्र समदेतो भवतीत्युग्रः । ३ पर्यपूर्ती, विचंपू | राल्लोपइतिवलोपः | क॑ जलम्‌ | 
कस्य पर कपर्‌ जलप्रवाह औचित्याद्‌ गांगः । त॑ दायति शोधयतीति दैप्‌ झोधने धातो: कः । “भवांयपतित तोय॑ पवित्रमिति पस्यृशु:” इति 
चाल्मीक्युक्तेः ।गंगाश्ोधकरूप कपर्द:, तद्धारी कपर्दी | ४ ख. कारी त्रिन" । ५ धूर्गंगा, धुर्ची धातो: क्विपि । सा जटाउस्येति ।जटिरजटेति 
द्विपकोश: । ६ घ. पाशनाशकः | ७ कपिरिव जवते, पृषोदरादित्वात्साधु; | ८ घ. कपिर" ।छ. कपेवरिवरिवत्की' । ९ ख़. "पिरिय 
कीर्ण: | 


न] यज्ञवैभवंखण्डम्‌ 
अहिडुल्यो विरृपाक्षो बिरुप्रो विश्ववेषध्रक्‌ू । 
सिपिविष्ये महादेवों ग्णेशः पार्ववीपतिः ॥ ९ ॥ 
मृझ्े मेठघरों मेधा महामायी महेख्वरः । 
चर्वाधिष्दनमाधारः सर्वाधिकरणः स्वराद ह# १0 ॥ 
सर्वेश्वरः  सर्वनिधिः सर्वात्या सर्वतायकः । 
तेतुः सीमा तमुद्रश्व विश्विष्टट्च विधारकः # १9 ॥ 
जन्पाविकारणं हेठु शास्त्रयीनिः छुखातनः । 
वत्तमों वाउथिको5सड़ आत्मा चामलताधथनम्‌ू- ॥ १२ ॥ 


अहिर्वुष्य इति ॥ “अहि गतौ” अंहति गच्ठतीत्यहिः । बुध्ममन्तरिक्ष॑ तत्र भवो बुध्यः | यदाह यास्कः- 
“अहिरयनादेत्यन्तरिक्षे योडहिः स बुध्य्यों बुध्नमन्तरिक्ष॑ तन्निवासात्‌' इति । झ्िपिविष्ट इति । शिपयो रब्मयस्तैराविष्टः 
विपिविष्टः | 'विपयोउत्र रश्मय उच्यन्ते तैराविष्टों भवति” इति यास्कः ॥ ९-११ ॥ जन्मादिकारणमिति । जायते$स्ति 
यर्धते विपरिणमत इत्यादिभावविकारषद्कस्य कारणमित्यर्थः । ज्ञास्त्रयोनिरिति । प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रतिपादक॑ विधिनिषेधात्मक॑ 
चेदवाक्यं शास्त्र, तस्य योनि: कारणमू । यद्ठा प्रत्यगालननः परशिवस्वरूपप्रतिपादकमुपनिषद्वाक्यं शास्त्र तधोनिरज्ञप्तिकारणमस्थेति 
जास्त्रयोनिः । अत एवं भगवान्बादरायणोडपि सूत्रयामास- “शास्त्रयोनित्वात्‌र इति | तत्सम इति । तस्य प्रसिद्धस्य 
परमेम्वरस्थ. संदृशोउपि परमेश्वरः स्वयमेव नानयो विथ्वते | श्रूयते हि- “न तत्समश्वाभ्यधिकश्थ दृश्यते! इति | 
तथाच परशिवस्थोपमानान्तरनिरासाय तस्वैवोपमानोपमेयभावे सति तत्सम इति नाम संपन्नमू ॥ १२ ॥ 


व्यवहार बाला), स्थाणु (सदा रहने बाला), सर्वविनाशक (सब को नष्ट करने बाला), प्रष्ठा (सबका 
उत्पादक), पालक (सब के योगक्षेम का साथक), तत्युकुष (महावाक्य में “तत्‌” झब्द से कहा गया चेतन), 
प्रभु (जिसका होना महान्‌ है) ॥ ५ ॥ वामदेव (अपने बामार्थ से क्रीड करने वाला), कपाक़ी (कपाल को धारण 
करने बाला), स्योजात (नित्य होने से मानो हर क्षण उत्पन्न होने बाला), सम (सदा एकरस), सुखी (दुःख से 
सदा असंबद्ध), अघोर (कभी हिंम्न न होने बाला), सुघोर (अत्यंत भयानक), प्रशान्त (अपने पर पूर्ण नियंत्रण 
बाला), पापनाशक (पाप का सकारण नाश करने बाला) ॥ ६ ॥ भवारि (संसारबिरोधी), भोगद (फलभोग-प्रदाता), 
पुण्य (पुण्यकूप), कामध्यंसी (कामदेव का नाइक), क्पिंजर (कपि की तरह बेग से सर्वत्र जाने बाला), व्योमकेश 
(आकाश की तरह विस्तृत केश बाला), विश्ञालाक्ष (विज्ञाल नेन्नों बाला), बहढ़िरेता (वढ़ि जिसका शुक्र धारण 
करता है), बरप्रद (आंद्ीर्वाद देने वाला) ॥ ७ ॥ भीम (जिससे सब डरते हैं), भर्ग (दोषों को भूँज देने 
धालां), पिनाकी (पिनाक भामक धुनुष धारण करने बाला), वृषांक (सौंड के चिह्न के ध्यज बाला), कालकूदध्ृक्‌ - 
(कालकूट बिष को संभाल लेने बाला), कृत्तिबासा (चर्मपरिधान वाला), किरात (किरातरूप धारण करने बाला), 
भिक्षुक (हिमालय के घर भिक्षुक रूप से जाने बाला), मूलकारण (संसार का मौलिक कारण) ॥ < ॥ 
अहिर्दुश्य (अंतरिक्ष में रहने बाला प्रृथ्यी का आधारभूत सर्प-शेषनाग-जिसकी विभूति है), विरूपाक्ष (बिरूप 
कर देने बाली आँखों बाला), विरूप (नीरूप), विश्ववेषधृक्‌ (सब रूप धारण करने बाला), शिपिविष्ट (किरणों 


9 भ्रमकालेडपि सदादितवा प्रतीयमान आधार इल्युक्त: | २ "रवंधारकः | ३ हिनोति व्याणोति कार्यमिति हेतु: । हि गतौबृद्धी च 
(सवा, प. अ.) | कमिमनीत्याद्रीणादिकस्तु: | 


अध्याय:-३३ ५५७ 
अुराणः बुरुषः पूर्णोज्नन्तरूपः युरातनः / 
सत्य ज्ञानं छुलं साक्षादाकाशः आणे आस्तिकाः ॥ 9३ ॥ 
ज्योति: अकाञः. प्रवितः स्वयंभानः स्वयंप्रुः । 
स्वाा्रकाशः स्वतन्त्रन्व स्वस्थः स्वानुभवोउयमः ॥ 9४ 0 
अत्ता चानशनः इछुए४ परमात्मा परात्परर | 
देवदेवश्य देवश्व जयन्राथों निरशचनः ॥ 9५ ॥ 


आकाश इति । आ समन्तात्काशते स्वरूपप्रकाशतदूपतया सर्वाधिष्ठानत्वेन स्फुरतीत्याकाशः परशिवः | “अकाशो 
वे नाम नामख्ययोर्निर्वहिता” “आकाश इति होवाच' इत्यादिश्रुतिष्वप्याकाशशब्दः परशिवप्रतिपादक इति बादराथणैन 
निरणायि “आकाशल्तल्लिज्ञात्‌” इत्यादिना । प्राण इति । प्रकर्षेण चेष्टते नित्यं वर्तत इति प्राणः | “आनीदवात॑ं 
स्वथया तदेकम्‌” । "प्राणोइस्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरमृतमुपास्स्य” इति श्रुतिः ॥ १३-१४ ॥ अत्त! चानशन इति | 
*यस्य ब्रह्म च" इति प्रागुदाहतशुत्ते: । ब्रह्मक्षत्रादिसकलजगत्संहर्तृत्वमेवात्तृ्मम्‌ । तथाच वैयासिक सूत्रमू- 'अत्ता चराचरग्रहणात्‌ 
इति | “अनश्ल्ञन्यों अभिचाकशीति” इतिश्रुतेरनशनः ॥ १५ ॥ 


से घिरा हुआ-चमकदार), महादेव (सर्वपूजित देवता), गणेश (सब समूहों का स्वामी), पार्वतीपति 
(पार्वती के स्वामी) ॥ ९ ॥ मुंड (सुखी करने बाल), मेरुघर (मेरू पर्चत को धनुष वनाकर पकड़ने घाला), 
मेधा (बुद्धिशक्तिऱप), महामायी (महामाया का अधीहवर), महेश्बर (सर्वविलक्षण ऐद्बर्य वालां), 
सर्वाधिष्यन (सबका अधिष्ठान), आधार (सबका आधार), सर्वाधिकरण (सब जिसमें स्थित हैं), स्वरा (जिसका 
कोई शासक नहीं) ॥ १0 ॥ सर्वेक्वर (सब पर निर्वाध ज्ञासन चलाने बाला), सर्वनिधि (हर बस्तु का 
खजाना), सर्वात्या (सबका आत्मरूप,) सर्वताधक (सबकी सिद्धि करने बाला), सेतु (संसार को व्यवस्थित रखने 
बाला-जिसके कारण सांसारिक बस्तुएँ घुल-मिल नहीं जाती) सीमा (जिससे परे कुछ नहीं), समुद्र (मुद्रा 
अर्थात्‌ मर्यादा सहित रहने बाला, मर्यादा न लॉधने बाला), विशिष्ट (जिसके पास कुछ बचा नहीं है), 
विधारक (सबको सहारा देने बाला) ॥ ११ ॥ जन्मादिकारण (भावबिकारों के कारण), हेतु (व्यापक), 
शास्त्रयोनि (शास्त्रोपदेष्ठ), सुखासन (सुख से रहने बाला), तत्सम (स्थयं अपने ही समान), अधिक (संब तरह 
सबसे अधिक), असंग (आसक्तिरहित), आत्मा (सर्वग्राहक), अमलसाधन (निर्मल उपाय से 
प्राषपर) ॥ १२ ॥ पुराण (पहले भी नवीन बने रहने बाला), पुरुष (सब शरीरों में उपस्थित), पूर्ण (हर 
तरह से पूरा), अनन्त रूप (असंख्य रूपों बालः), पुरातन (पुराना), सत्य (कभी जिसका बाध न हो), ज्ञान 
(चेतन), सुख (अत्यन्त प्रिय), साक्षात्‌ (अव्यवहित), आकादझ्य (हर ओर प्रकाशित होने बाला), प्राण 
(प्रकर्ष गतियों बाला) ॥ १३ ॥ ज्योति (दीप्तिमान्‌), प्रकाश (व्यक्त), प्रधित (प्रतिद्र), स्वयंभान (स्व॒प्रकाश), 
स्वयंप्रभु (अपरतंत्र प्रभाव बाला), स्वप्रकाश (परतः अप्रकाइय), स्वतन्त्र (निरपेक्ष सत्ता बाला), स्वस्थ (्वियं 
में स्थित), स्वनुभव (अच्छा अनुभव रूप), अगम (दुर्ग) ॥ १४ ॥ अत्ता (सबको खा. जाने बाला), 
अनशन (कुछ न खाने बाला), शंकु (दिशा आदि का निर्णायक स्तंभ), परमात्मा (परे रहते हुए भी निजेरूप), 


9 ग. ड. "राणपु? | २ ख. कथित: । 


यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
निर्भयों निर्युणों नित्यों नित्यानन्दों निरामयः । बिदों विद्यधिर्वेद्यन्तो देवका परदेवता ॥ 9६ ॥# 
पतिः पाझहरः पारः पारशून्यः अनापतिः । बता प्रारयिता ध्रृष्ये धाम शामविवर्णितः ॥ 9७ ॥ 
अुबनेशः सभानाथः तभापतिरतिग्रशुः । सभ्यः खुत्यः समस्तात्मा साम्बः संदारबर्नितः ॥ 9८ ॥ 

संततारवैदः सत्यार्थ: सारः संस्ारभेषजम्‌ । संसारमोचंकों मोच्यों मुक्तो मूलयन मुनिः ॥ 9९ ॥ 

भहर्षिश्दां महाग्रात्रों महात्मा मथुरः हुए: । सुरज्येष्टो विरुपाक्षों' विश्वरूपो विनायकः ॥ २० ॥ 
विश्वाधिकश्व वेबश्व वेदार्थों विगतस्पुहः । अहमर्थोष्य्रमेयश्च तत्त्व॑ निर्वाणमुत्तमम ॥ २१ ॥ 

विदो विदाषिरिति | वेत्तीति विदः । इगुपधलक्षण: कप्रत्ययः | विज्ज्ञानमतिशयालरर्वगोचरमाधीयते5स्मिन्निति विदाधिः | 
"कर्मण्यधिकरणे च' इति किप्रत्ययः । तथाच पातअल सूत्रमू-तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌” इति ॥ १६-२१ ॥ 
परात्पर (परे से परे), देवदेव (देवताओं को देवत्य देने बाला), देव (स्थयं देवरूप), जगन्नाथ (संसार को नियंत्रित रखने बाला), 
निरंजन (निर्दोष) ॥ १५ ॥ निर्भव (भयहीन), निर्गुण (विशेषणहीन), नित्य (सनातन), नित्यानन्द (सदा सुखरूप), निरामय 
(रोगरहित), विद (जानकार), विदायि (सर्वविषयक ज्ञान जिसमें अत्यधिक है), वेदान्त (उपनिषतु-प्रतिपाब), देवता 
(क्रीडाशील), परदेवता (दूसरों को क्रीडा कराने बाला) ॥ १६ ॥ पति (पाहुक), पाशहर (पाश खोलने बाला), पार (भवसागंर 
का दूसरा किनारा), पारशून्य (जिससे परे कुछ नहीं है), प्रजापति (प्रजाओं का मालिक), धाता (धारण करने बाला), थारयिता 
(जिसके कारण अन्य लोग व चस्तुएँ कुछ भी धारण करते हैं), धृष्ट (टृढ), घाम (आश्रय), धामबिवर्जित (अनाश्रित) ॥ १७ ॥ 
भुवनेश् (ब्रिभुवन संचालक), सभानाथ (सभ्य समाजों का नियंता), सभापति (सभ्य समाजों का अध्यक्ष), अतिप्रभु (सब प्रभुताओं 
को लॉप्र कर विद्यमान), सभ्य (असभ्यत्ता बर्जित), स्तुत्य (स्तुतियोग्य), समस्तात्मा (सर्वात्मरूप), साम्ब (अम्या सहित रहने 
बाला), संसारवर्जित (जिसका कभी संसरण नहीं होता) ॥ १८ ॥ संसारवैध (संसाररोग का उपचार करने धाला), सत्यार्थ 
(सत्य बस्तु), सार (रसमय), संसारभेषज (भवरोग की दवा), संसारमोचक (संसरण प्रबंध से छुड़ाने बाला), मोच्य (मुक्त किया 
जाने योग्य; मुमुशुरूप से भी वही स्थित है अतः बही मुक्त किया जाने योग्य है), मुक्त (नित्य मुक्त ही रहने बाला), मूलधन 
(मूलधन की तरह; जैसे मूलथन बना रहता है, व्याज से काम चलता है ऐसे शिव स्वरूपतः बने रहते हैं, 
वृत्तिज्ञाब आदि व्याजों से ही सारा व्यवहार चलता है |), मुनि (मौनशील; दक्षिणामूर्तिरूप में शिव मौनशील हैं |) ॥ १९ ॥ 
महर्षि (परम सुक्ष्मदृष्टि बाला), महाग्रास (बड़ा कौर खाने वाला), महात्मा (शुद्रतारहित), मधुर (माधुर्ययुक्त), सुर (भुक्तहस्त | 
देने बाला), सुरज्येष्ठ (देवताओं में सबसे बड़ा), विरूपाक्ष (बिविध रूप अर्थात्‌ विविय शक्तियों बाले नेत्नों चाला), 
विद्रधरूप (समस्त रूपों बाला), विनायक (जिसका कोई नेता नहीं है) ॥ २० ॥ विश्वाधिक (संसार से श्रेष्ठ), वेय (दरष्टव्य), 


प५८ 


9 रुद्रो महर्षिरिति श्रुतिः (वे. ४,१२) । एवं “एष देवो विश्वकर्मा महात्मा? (इवे. ४.१७) २. सुष्ठु राति ददात्यभीब्टमिति कप्रत्यये 
सुरः । ३ विरूपाणीच्छाज्ञानक्रियात्मकत्वेन विविधशक्तीनि अक्षीणि यस्पेत्यर्थ: | 


अध्याय:-३३ दद९ 
कैबल्यं पदमव्यक्ते कालकालश्व कोमलः । अन्तर्यामी समाह्यरः सोगः सौख्यं चुहत्लुधां आ। 
अद्व्यो द्ायनेता च नेत्र दृष्टिश्व दरनिम्‌ । 
दुग्ृष्टिः परवंगानश्व बच्ची वैश्वानरों नरः ॥ २३ ॥ 
पूछाचार्यों मुकुन्देशों  मूलमायत् महान । वहरों दिव्य अवैतमनास्यं बसु वास्तवम्‌ ॥ २४ ॥ 
भूमा भोजयिता भोक्ता रुचिर्भस्मानुशू रसः । 
हकारों हुं फडग्रस्तो हार्दों हत्पावनोउबधिः .॥ १५ ॥ 


कालोत्पादकत्व॑ चान्यत्र स्पष्टमाम्नायते-सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधधि' इति | समाहार इति । समाहियन्ते 
संक्षिप्यन्त उपहियन्ते5स्मिन्निति समाहारः | 'वद्प्रयन्यभिसंविश्न्ति' इति श्रुते: ॥ २२-२३ ॥ दहर इति । उपलब्धिस्थानस्य 
दहराकाशस्याल्पपरिमाणत्वात्तदवच्छिन्त्वेनोपलभ्यमानः शिवो5पि दहरः | श्रूयते हि--अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
वेश्म दहरो5सिमत्रन्तराकाशस्तर्मिन्‍्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌' इति ॥ २४ ॥ भूमेति । 'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यों भूमानं 
.भगवो विजिज्ञासे' इंति वाक्यस्य “भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌' इति वादरायणेन ब्रह्मपरतया. निर्णतित्वाद्ूमेत परशिवस्य 
मुख्यं नाम । अनुभूः । अनुभवज्ञानामक इल्यर्थ: । थुतिश्च-'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानिभूरित्यनुशासनम्‌' इति | रस 
ईति । निरतिशयानन्दरूपतया सर्वैरास्वादनीय इत्थर्थ: | श्रूयते हि-/रसो वै सः” 'रस॑ छोवाव॑ लव्थ्याउउनन्दी भर्वात' | 
हकार इंति । भुवनेश्वर्यजपाप्रसादादिषु मन्त्रेषु हकारस्य प्रथमाक्षरत्वादाचार्यरपि 'प्रकृतिः सा हसंज्ञा. भवेद्ध्याप्य विश्वम्‌' 
इति जगन्मूलकारणस्य हकारवाच्यत्वाभिधानाद्धकारः परशिवस्य नाम । हुं फडिति । हुं्व्दस्तेजोबादी “हुं तेजस्तेजसा 
देहो गृद्यते कवच॑ ततः' इत्याचार्वेरक्तत्वात्‌ । अतस्तेजोरूपत्वात्परशिवो हुंकारवाच्य: । मन्त्रानुष्ठनुप्रतिवन्‍्धकभीमान्तरिक्ष- 
रक्षपश्ञाचादिनिवारकमार्नेयं तेज: फदडब्दार्थ: । उक्त ब्याचार्य:-'ताभ्यामनिष्टमाक्षिप्प चालयेत्फट्पदाग्निना' इति । 
तादृग्विधतेजीमयस्थ, परशिवस्थ फर्डिति नाम । हार्द इति । हृदये वर्तमानो हार्द: 'हृदि दोष आत्मा” इति धुत: |. 
अवधिरिति । निरधिष्ठानभ्रमस्य निरवधिकवाधस्य चानुपपत्तेः | “अथात आदेक्लो नेति नेति” “नेह नानाउस्ति किंचन' 
इत्यादिना वाध्यमानस्या55रोपितसकलप्रपजञ्चस्थ वाधावधित्वेन परमार्थस्य परशिवस्थावस्थानात्तस्वावर्धिरिति व्यपदेश: ॥ 
२५ ॥ 
बेदार्थ (वेद का तात्पर्य), विगतस्पृह (इच्छायें जिसमें आने से पूर्व ही चली गयीं), अहमर्थ (में! 
शब्द का अर्थ), अप्रमेष (किसी प्रमाण का विषय न बनने वाला), तत्त्व (तात्तिक), निर्वाण 
(मोक्षरूप), उत्तम (सबसे ऊर्ध्य) ॥ २१ ॥ कैबल्य (अकेला), पद (गन्तव्य), अच्यक्त (सामने आकर स्पष्ट 
न होने बाला), कालकाल (काल का उत्पादक), कोमल (मृदु), अन्तर्यामी (अंदर रहते हुए शासन करने 
बाला), समाहार (जिसमें सब सिमट जाते हैं), सोम (गौरी के साथ नित्य विहार करने बाला), 
सौख्य (सुखरूप), सुहृत्‌ (सबका मित्र), सुधा (सुधारूप) ॥ २२ ॥ अदृश्य (दृष्टि का विषय न बनने 
बाला), टृश्यनेता (सब टृश्यवस्तुओं को यथायोग्य अवस्थाओं पर पहुँचाने बाला), नेत्र (सबके. देखने 
का साधन), द्वष्टि (सबके. देखने की क्रिया), दर्द़ान (सबकी दृष्टि का फल), दृग्दृष्टि (नेत्रों को भी देखने 
बाला), पवमान (बहने वाला), वज्ली (सब को चद् में रखने बाला), बैश्यानर (सब की गति), 
नर (विषयों में रमण न करने बाला) ॥ २३ ॥ मूलाचार्य (प्रथमगुरु), मुकुन्देश (कृष्ण के आराध्य दृष्ट), 


१ ग. "त्सुधी: । २ मवते वध्नातीति “मूक्ञक्यविभ्य: क्ल:,' मूड वन्धने (भ्वा. आ. से.) । ३ ह: शिवे सलिले शून्ये धारणे मंगलेडपि 
च । गगने नकुलीशे चर रक्ते नाके च पर्दते ॥ मेदिनी । 


५६० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


कब्बैवैतानि नाम्रान्यनिश्यमतितरामादितत्वेमहेशे 


वर्तन्ते नैब नारायणहरियुरजिद्ाहुवेबादिज्वव्दाः । 
योगादस्मिन्कथंचित्परमयुनिवरा वाहुवेबादिशव्दा- 


स्तस्मात्पूबोक्तिनामान्यमलमतिरवत्य॑ सदा कीर्तयेच्च ॥ २६ ॥ 


रूह्गैवैतानीति । अवयवप्रसिद्धिमैरपेक्ष्येण समुदायप्रसिख्त्यैवैतानिं नामानि परश्षिवे वर्तन्ते | अवयवस्युत्पत्तिसापेक्षत्व 
नामोव्यारणसमनन्तरं तद्व्युलत्त्यनुसंधानव्याजेन विलम्विता प्रतीति: स्थात्‌ । रूढी तु नाय॑ दोष: । अत एवोच्यतै- 
'अवयवप्रसिद्धे: समुदायप्रसिद्धि्वकीयसी' इति | यद्येवं महादेव: कपर्दी वामदेवों विरूपाक्ष इत्यादीनि नामानि पुनरुच्यन्ते 
तेषामानर्थक्यं स्यात्‌ | भवेदेवं याद केवला रूँढिर्श्वकर्णादिद्वव्दवदाश्रीयेत + अत्र तु पद्जजादिवद्योगरूढ़विवक्षिता ) 
अतो5वबवव्युतकत्तेरप. विवक्षितत्वान्नानात्वप्रतिपादनेनप्रागुक्तदोप: परिहतुँ. अकक्‍्यते | तथाहि. महच्छद्वस्य 
तावत्यूजितवचनत्वमधिकर्पारमाणवाचित्व॑ चोभयं प्रसिद्धमू | तथा च परूजतों देवी महादेव इत्येकत्रार्थ: । अन्यत्र तु 
सर्वव्यापी देवों महादेव इति | तथा-'भूमनिनन्‍्दाप्रशंसासु नित्ययोगेठतिशायने' इति स्मरणात्कपर्दशव्दादेकत्र प्रश॑ंसार्थ 
इत्यपरत्र नित्ययोग इत्यपौनरुक्तय्म्‌ .। तथा बामी वननीयो देवो बामदेब इत्येकत्रार्थ: । श्रूयते हतरेयके- 'त॑ देवा 
अब्लुबन्नयं॑ वै नः सर्वेषां वामयति तस्माद्वामदेव” इति ॥ अपरत्र तु वामेन भागेन दीव्यतीत्यर्धनारीडवरप्रतिपादको 
वामदेवशव्द: । विपुलं छलाट्माक्ष यस्थेति विरुपाक्ष इत्येकत्र व्युपत्तिः । अपरत्र तु विश्विष्टरूपाण्यक्षाणीन्द्रियाणि 
यस्वेति । ऐज्रियकदेहस्थेश्वरोपाथेर्विशुद्धसत्त्वपरिणामात्मकत्वादित्येषा दिक॒ । योगादिति । विष्णुमूर्ती रूढा आप नारायणादिद्वाव्दा 
रुद्रमूतीं महता प्रयासेनावववद्युर्पात्तिवलादेव कर्थचिद्वर्त्त इति विलम्वतप्रतीतिजनकत्वाच्छिवरुद्रादिशव्दवन्न॒ मुख्या: ॥ 


रेध ॥ 


मूल (सबको बाँधने बाला), आयतन (आयाम रूप), महान्‌ (पूज्य), दहर (अत्यल्प दहराकाश् में प्रकाशित 
होने बाला), दिव्य (युलोक में रहने वाला), अद्बैत (दो तरह बैंटा कुछ भी जिसमें नहीं है), अनाख्य (जिसका 
कोई नाम नहीं), वस्तु (संबमें बास करने वाला), वास्तव (जिसमें सब वास करते हैं) ॥ २४ ॥ भूमा 
(व्यापक), भोजयिता (भोग कराने बाला), भोक्ता (भोग करने वाला), रुचि (भोग की अभिलाषा रूप), भस्म 
(संसार में भस्मरूप से सबको उपलब्ध), अनुभू (प्रत्यक्ष ज्ञान रूप), रस (सब जिसका स्वाद लेते हैं), हकार 
(मंगलरूप), हुम्‌ (तेजोरूप), फट (राक्षस, पिज्ञाच आदि से बचाने बाला तेजस्वरूप), अग्रस्त (अधर्षणीय), हार्द 
(हृदय में चर्तमान), हत्यावन (हृदय पवित्र करने चाला), अवधि (बाध की सीमा-जिसका बाध नहीं 
होता) ॥ २५ ॥ 


ये जाम रूढिवश ही आवितत्त्व श्रीमहेश का बोध कराते रहते हैं । नारायण, हरि, मुरजित्‌, बासुदेव 
आदि शब्द इनकी तरह परमेशबर अर्थ में रूढ़ नहीं (किंतु रूपविशेष में ही शक्त हैं) | योगवृत्ति से भले ही 
ये शब्द भी किसी तरह परमात्मा का बोध करा दें किंतु बासुदेव आदि शब्द निज सामर्थ्य से वैसा नहीं कर 
पाते । अतः पूर्वोक्त नामों का ही सदा कीर्तन करना झुद्ध बुद्धि वालों के लिये उचित है ॥ २६ ॥ जों मनुष्य 
शिव आदि शब्दों का परित्याग कर नारायण, विष्णु आदि झब्दों का हीं उच्चारण करते हैं उन्हें मोक्ष सबः 
नहीं मिल सकता । हाँ सांसारिक ऐशड्वय पाकर क्रममोक्ष के भागी वे भी वन ही सकते हैं ॥ २७ ॥ 


अध्याय:-३३ ५६१ 
शिवादिश्ब्द परिवर्ण्य मर्त्म बदन्ति नारायणविश्युपूर्वम्‌ । 
अुनीश्वरा नात्ति विमुक्तिरेषां विभूतिरेव ऋमशों विगुक्ति ॥ २७ ॥# 
तथ्य एवं परम पर्दं ययुः सथ एबं सकल छुखें यहुः । 
सव्यञ्नव्दपरिकीतनिन ते सत्यमेव प्रठितं मबैव ठु ॥ २८ ॥ 
नामानि सर्वाणि च कल्पितानि स्वमायया नित्यलुसात्मकूपे । 
तथाऊपि अुस्यास्त गिवादिशन्द भवन्ति संकल्पनया शिवत्थ ॥ २९ ॥ 
अख्यश्षव्दजपतों अुनीशवराः तत्यमेव परमेश्वरे भवेत्‌ । 
तस्य वकत्रकमले सदाशियों नृत्यति त्म परमेशया तरह ॥ ३० ॥ 
पापवद्निपरिदग्थवानसों वेवठ्दशिवशकररादिवु / 
कोपमेति अुनयस्त्यहों नरः कीट्यूबजनिरेव तत्य हि ॥ ३१ ॥ 
बहुप्रढापेन किमरात्तिकोत्तमाः शिवादिनामानि परात्परत्थ तु । 
अधोक्षणादेरतु॒ विशेषतः स्वतो भबन्ति नामानि परस्य चाउठज़या ॥ ३२ ॥ 

विभूतिरेबेति । ऐश्वर्यमेवेत्यर्थ: ॥ २७-३३ ॥ 


मुख्य शह्दों का (शिवादि शब्दों का) कीर्तन करने थाले सयः ही मोक्ष ब सकल सुख पा जाते हैं ॥ यह 
सत्य ही आपको मैंने सुनाया है ॥ २८ ॥ यबपि नित्य सुख आत्मा में सभी नाम कल्पित ही हैं तथापि 
शिव की ही कल्पनानुसार शिवादि नाम ही मुख्य हैं ॥ २९ ॥ मुख्य शब्दों के जप से साधक स्वयं 
परमेहबर बन जाता है । उसके मुख में सदा पार्वती समेत शंकर नाचते रहते हैं (उन्हीं का कीर्तन बह 
करता रहता है) ॥ ३0 ॥ पापारिन से जला व्यक्ति ही देव, रद्र, शिव, झंकर आदि नामों पर क्रोध 
करता है । निश्चित समझ छेना चाहिये कि ऐसा व्यक्ति थूर्वजन्म में कीट आदि धघोरपापयोनि याला था 
॥ ३१ ॥ बहुत क्या कहें ? शिवादि नाम परमेश्यर के हैं । विष्णु आदि के विशेष नाम | 
परमेश्वर की ही आज्ना से प्रसिद्ध होते हैं ॥ ३२ ॥ (क्योंकि वाच्यवाचकभाव का विभाजन महादेव 
ने ही यों बनाया है) इसलिये जो साधक नारायणादि शब्दों का परित्याग कर महादेव, शिव आदि 
शब्दों का प्रतिदिन प्रमाद किये बिना जप करता है, उसके समस्त अशुभ नष्ट हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 


१ मुख्यत््व॑ मोक्ष उपयोगितरत्वम्‌ | तुनाउमुख्यत्वमितरेषामल्पोपयोगात्तेषां तत्र | 


प्द्दर यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अतो महादेवशिवादिशब्द द्विजों अदा नित्यमतत्ितों यः । 
बिहायनारायणपूर्वशब्द॑जपेदशेषाशमनाशनाय ॥ ३२३ ॥# 
इति श्रीसूतरसंहितायां यज्नवैभवसप्डे परतत््वनामविचारों नाम अयख्थिग्रोषथ्यायः -॥ २३ ॥ 
चतुस्त्रिंयो5 ध्वायः 
सूत उधाच- अथातः संग्रवन्यामि संप्रदावसमन्वयम॒/ 
महादेवग्रचादस्य कारणं झटिति द्विवाः ॥ १ ॥ 
सत्यासतीयदयापूर्वः: सर्वधर्मः: समन्वितः । कामक्रोषमहालोभपैशुन्यादिविवर्णित:. ॥ २ ॥ 
आचार्य॑_तत्यतपन्नासाक्षात्काठणिकोत्तमम्‌॒।/ अभिगम्य महात्मानं अणम्य भ्रुवि दष्डबत्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ ३२-३३ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां परतत्त्वनामविचारों नाम त्रयस्त्रिंशोडप्यायः ॥ ३३ ॥ 


प्रागुक्तशिवस्वरूपसाक्षात्कारस्थपरमपुरुषार्थव्येन गुरूपसदनव्यतिरेकेणासंभवात्तञ्रकारं वक्तुं.. प्रतिजानीते-अथातत 
इति .॥ १-९ ॥ 


(इस प्रसंग में इतना याद रखना चाहिये कि शास्त्रीय मर्यादा है “निन्दा इसलिये नहीं की जाती कि जिसकी 
निंदा कर रहे हैं उसका त्याग किया जाये, किन्तु इसलिये की जाती है कि जिसका विधान कर रहे हैं 
उसकी स्तुति हो और उसमें प्रवृत्ति हो” । अतः नारायणादि नामों के जप के निषेध में पुराण का तात्पर्य 
नहीं, किन्तु शिवादि शब्दों का जप करना चाहिये, यह अभिप्राय है |) 


महादेव के प्रसाद के कारण का कथन नामक चौंतीसवा अध्याय 


सूत जी बोले-अब मैं सम्प्रदाय से सम्बन्ध स्थापित करने के ढंग को बताऊँगा । साम्प्रदायिक बनने 
से शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं । (जिस परम्परा में विद्या भली प्रकार से दी जाये उसे संप्रदाय कहते हैं । 
अध्यात्मशास्त्र अनुभवांरूठ होने वाला ज्ञान है, परोक्षमात्र- रहने बाला नहीं । साथ ही इसका विषय अत्यंत 
सूक्ष है । अतः इसकी सारी बातें शब्दों में बॉँधी नहीं जा सकतीं | इसलिये गुरु से ही अध्यात्मविद्या 
ग्राह्न है | वह गुरु भी ऐसा होना चाहिये जिसने स्वयं किसी गुरु से ज्ञान लिया हो | एवं च गुरुओं 
की परम्परा होनी स्वाभाविक है । इसे ही सम्प्रदाय कहते हैं । साम्प्रदायिक ज्ञान पाये बिना वड़े से: बड़ा 


१ ख. ग. घ. '"न्द्रतश्य ॥ वि" । २ अमानित्वमर्दाम्भित्वमित्यादयः शास्त्रप्रसिद्धा: शिष्यगुणा इत्यानन्दगिरिस्वामी । 
३ “आचार्यश्चोहापोहग्रहणधारणशमदमदयानुग्रहादिसम्पन्नो लव्धागमो दृष्टादृष्टयोगेष्वनासक्तस्त्यक्तसर्दकर्मसाधनो ब्रेह्मविद्‌ 
ब्रह्मणि स्थितो5भिन्नवृत्तो दम्भदर्पकुहकशाट्यमायामात्सयनृताहंकारममत्वादिदोषवर्जित: केवलपरानुग्रहप्रयोजनो विद्योपयोगार्थी - त्याचार्या: 
साहसद्यम्‌ | 


अध्याय:-३४ ५६३ 
चन्‍्दनायरुकर्पूरप्रमुखैः पूज्य वेशिकम्‌ । त्िसहत्न॑ं सहन वा दिसहरममथापि बा ॥ ४ ॥ 


उत्तव॑ काज्यनं दत्ता यथाग्क्ति धन ठु वा । 
ब्ह्ञ्ो दण्ड्बदूमी गणम्य श्रद्धया सह ॥ ५ ॥ ह 
तत्य पाद्मस्तुज॑ मूर्ष्वि निधाय परयोगिनः । अथीहि. भयवों अल्येत्येव॑ विज्ञापवेत्युधीः ॥ 4. ॥ 
सोडपि कारुणिकः औ्रीमानुरुः सर्वायबरित्तमः । छुतमे सुप्रदेशे तु निर्णनी निर्भये शुभे ॥ ७ ॥ 
योगयेनोपलिप्ते तु अुष्पैरभ्यर्दिते तथा । पूर्णकुम्मैद्व संदुक्ते दीपैर्दिक्षु तमन्दिते ॥ ८ ॥ 
बितानतोरणैयुक्ति धूपदीग्रादिवातिते । अपक्वैस्तण्डुलैः जुद्नैः झुद्ैवा शालितणुलैः ॥ ९. ॥# 
ह बिलिख्य मण्डल तारा अरक्तेनेव वर्त्तना । एतन्मन््रेण संपूण्य कुठुमैश्वन्दयादिभिः ॥ 90 ॥ 


विद्वान भी मूर्ख ही रह जाता है, ऐसा भगवान्‌ शंकर ने गीताभाष्य में कहा है । कारण यही है कि 
केबल स्थमनीषा से सर्वांगीण परिशोध असंभव है । अपने कल्याण का उपाय कर्थचित्‌ सम्प्रदाय के बिना 
मिल भी सकता है किन्तु नानाविध अधिकारियों के अनुकूल निष्कण्टक पथ का बोध उसके बिना संभव 
नहीं । आस्तिक ही नहीं, नास्तिक अध्यात्मविद्या भी संप्रदाय के बिना ठीक से नहीं समझी जा सकती । 
इसमें कुमारिल भट्ट का इतिहास प्रमाण है । अतः गंभीरता से जिस किसी रास्ते साधना करनी हो उस 
मार्ग को साम्प्रदायिक ढंग से समझ लेना ही श्रेयस्कर है ।) 


सत्य, चोरी न करना, दया आदि सब उत्तम गुणों से युक्त होकर तथा काम, क्रोध, अधिक लोभ, 
चुगलखोरी आदि से रहति होकर सत्यवस्तु को समझ चुके करुणावान्‌ श्रेष्ठ आचार्य के पास जाकर उन 
महात्मा को दण्डबत्‌ प्रणाम करना चाहिये ॥ २-३ ॥ चन्दन, अगरु, कपूर आदि से गुरु की पूजा कर 
उन्हें तीन हज़ार, दो हज़ार, एक हज़ार या यथाशक्ति स्थर्णमुद्रोयें था अन्य धन समर्पित करना उचित है 
॥ ४१/, ॥ अनेक बार श्रद्यपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनके चरणकमलों को सिर पर रख यों प्रार्थना करनी 
चाहिये 'हे भगबन्‌ ! मुझे ब्रह्म का उपदेश दें । ॥ ५-६ ॥ 


कहणाशील सर्वज्ञ श्रीगुरु को भी चाहिये कि निर्जन निर्भय झुभ समतरू जगह को गोबर से छिप्त 
करा, पुष्पसज्जित करा, वहाँ पूर्णकुम्भ स्थापित कर तथा सब दिक्वाओं में दीपक रखथा कर, ऊपर विताम 
(तम्बू) तथा द्वारों पर तोरण लगवाकर, धूप-दीप आदि से सुवासित कर कच्चे साफ किये चाबलों से या 


9 आर्षो ल्थप्‌ | २ अध्यापयेत्यर्थ: | “अन्तर्णीतरणिजन्तस्य हाधीहीति भवैद्यतः” इति सुरेइवरोक्तेः | इक स्मरणे (अ.प.अ.) 
अयमप्यधिपूर्व इति भट्टोजी | तस्य लोण्मध्यमे रूपमघीहि | 


प्द्ड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
पारस्पर्यक्रमं बुद्धया संचिन्तय श्रद्धा सह । 
स्थापवित्या: युरुः शिष्य॑ मण्डलस्य तु सध्यमे ॥ १9 ॥ 
कृताजलिपुर्ट पूर्णप्रकाशनिकरात्मके । शिवानन्दे समातीनमेबं भावनया बुतम॒ ॥ १२ ॥ 
देशिकः स्वात्मनाउउत्यानमवल्येक्त छुनिश्वलः । 
ज्िष्यं चाउउत्मतया साक्षाद्‌ हुईं संचिन्त्य वाल्लिण: ॥ 9३ ॥ 
स्वात्मनोउन्यतया भात॑ स्वात्ममाज्रतया स्वयम । विन्तयेत्रिश्वलों मन्त्र जपित्वा पूर्वमेय तु । 
ग्रन्थिच्छेद युनः कुर्यादूगुरुक्तेनेव वर्त्मना ॥ १४ ॥ 


विलिख्य मण्डलमिति | अधिकारानुरूपेण कुण्डमण्डपादिनिरपेक्षा चाश्षुष्री दीक्षा प्रागुक्ता | अधुना तु तत्सापेक्षा 
क्रियावती दीक्षा प्रतिपाधते । अतो मण्डपादिकं निर्माय तत्र दीक्षामण्डलं सर्वतोभद्रादिक बिलिखेदित्यर्थ: । गुरुक्तेनेति । 
आचार्य: प्रपञ्चसारादिषूक्तमार्गेग | 'ततो मण्डपमध्ये तु स्थण्डिलं गोमयाम्बुना” इत्यादिनेत्यर्थ: ॥ १0-१२ ॥ 
स्वात्मना5उत्मानमिति । स्वालभावेन परमात्मान॑ साक्षाक्कृत्येत्यर्थः । साक्षिण इति । 'साक्षिख्पेणावस्थितात्वालनोडन्यत्वेनावग्त 
शिष्य स्वात्ममात्रत्येन गुरुश्चिन्तयेत्‌ | उभयत्रानुगतस्य साक्षिचैतन्यस्थैकत्वादित्यर्थ: । ग्रन्थिच्छेदमिति । उक्त 
ह्यागमिकर्निरवाणदीक्षामधिकृत्य-'सूत्रं मूलेन बध्नीयान्मुमुक्षोस्तु 'शिखाग्रके । तत्सूत्रं दक्षिणे भागे पादाडगुष्ठान्तमानयेत्‌ ॥ 
मुमुक्षोर्विपरीतेन नारीणां वामभागके । मलाघन्तस्थपाशस्य निवृत्तिस्थानगस्य च । गुल्फान्तं वाज्छितस्थास्य कुर्यासाशस्य 
च्छेदनम्‌” इति । ईदृग्विधेन गरुरूपदिष्टमार्गेण षदटत्रिंशत्तत्त्वात्नकस्य पाशस्य यो ग्रन्थिस्तस्थ च्छेदनं कुर्यादित्यर्थ: ॥१३- 
१४ ॥ 


शालि-अन्न से वैसा मण्डल बनाये जैसा उसके गुरु ने उसे दीक्षा देते समय बनाना सिखाया हो । फिर 
उसका 'ंत्रपूर्थक्त चंदन थुष्पादि से पूजब करे ॥ ७-१0 ॥ परम्परा के क्रम को समझकर अश्रद्धासहित उसका 
स्मरण करे और मण्डल के मध्य श्षिष्य को स्थापित करे ॥ ११ ॥ शिष्य उस समय अंजलि बाँधे रहे 
और “पूर्ण प्रकाशपुंजरूप शिवात्मक आनंद में मैं स्थित हूँ? ऐसी भावना करे ॥ १२ ॥ आचार्य स्थिर भाव 
से परमात्मा को निजात्मरूप समझते हुए शिष्य को भी निजात्मरूप से देखे । क्योंकि साक्षी अभिन्न है, इसलिये उस 
दृष्टि से ऐक्य-दर्शन आचार्य क्र सकता है ॥ १३ ॥ यद्यपि शिष्यदेह अपने से भिन्न दीख रहा है तथापि 
“शिष्यात्मा मैं ही हूँ” ऐसा दृढ चिंतन गुरु करे और पहले मंत्र का जप कर फिर गुरु प्रदर्शित प्रकार 
से ग्रंथिच्छेदन करे । (शिखा से पादांगुष्ठ तक सूत्र बाँध कर उसे काटा जाता है जिसे ग्रंथिच्छेदन कहते 
हैं) ॥ १४ ॥ 


१ ख़. घ. $. च. छ. ज. साक्षिणा ॥ २ ड. च. ज, शिवाग्र" ! 
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कृते 'काठणिकेनैबमाचार्येण दविजोत्ततः ॥ 9१५ ॥ 
सहादेवों महानन्दी महाकारुणिकोत्तमः । स्वात्मभूतां परयं झक्ति श्रेरयत्येब सुब्रताः ॥ १4 ॥ 
अतन्ा सा महादेबी महाकारुणिकोत्तम । 
शिष्यस्याउठत्मनि चिदूपे स्वयं पतति निर्मला ॥ 9७ ॥ 
अक्तिपते तु संजाते थ्िष्यस्याउउत्मनि संसत्थिता । 
माया दस्धा भवेत्किंचित्रात्र संदेहकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्ववाधनतंदुक्तः ताक्षादास्तिक्यसंदुतः । महावेवस्थ भक्तश्वेक्तिष्यः सदगुरुभक्तिमान्न ॥ 9९ ॥ 
तत्य तिष्यस्य विध्रेद्धाः कर्मताम्ये सति बिजाः । 
शांभवी झक्तिस्त्य॑तस्मिन्पततिं चिदघने ॥ २० ॥ 
तदा . झिष्यस्य चिंदूपे कल्पिता मोहरूपिणी । 
गाया दस्था भवेत्किंपित्तद पतति विग्रहः ॥ २१ ॥ 


स्वात्मपूततां पराषिति | सच्चिदानन्दरूपस्य” स्वप्रतिष्ठस्थ' परशिवस्वरूपस्थैद शक्यप्रतियोगिकमायापरिणामरूप- 
जगदडइकुरालकशक्तयाकाराजुप्रवेशेन शक्तित्वासरा शक्ति: परशिवस्वरूपात्न व्यतिरिक्तेत्पर्थः । तदेतदुक्त प्राकू-चिन्मात्राश्रयमायायणाः 
शक्त्याकारे द्विजोत्तमाः । अनुप्रविष्टा या संविन्निर्विकल्पा स्वयंप्रभा ॥ स॒दाकारा परानन्दा संसारोच्छेदकारिणी । 
सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी” इति ॥ १५-१९ ॥ कर्मसाम्ये सतीति । परमेम्थरानुग्रहवशाद्दीक्षासंस्कारेण 
भाविजन्मापादककर्मक्षयाद्धर्तमानजन्मनि च सुखदुःखहेतुभूतयो: पुण्यपापयोरुपभोगेन क्षीणत्वादारब्धफलयोः संचितवर्तमानकर्मणो: । 
तदुक्तमू-'जन्तोरपश्चिमतनोः सति कर्मसाम्ये 'निःशेषपाशपटलक्छिदुरानिमेषात्‌ ! कल्याणदेशिककरटाक्षसमाश्रयेण कारुण्यतो 
भवति शांभववेददीक्षा” इति ॥ आगमिका अप्याहु :-“अधर्मधर्मयोः साम्ये जाते शक्ति: पतत्यसी । ज्ञानात्मिका 
प्रा शक्ति: शंभोर्यस्मिप्रिपातिता! इति ॥ २० ॥ 


आचार्य द्वारा यों कर दिये जाने पर परम करुणायान्‌ परमानन्दरूप महादेव स्वात्मभूत परा शक्ति 
को प्रेरित करते हैं ॥ १५-१६ ॥ बे महादेवी करुणा कर श्षिष्य की चिद्रूप आत्मा में स्वयं आ जाती 


9 ग. *न्दस्वरू? |२ ड. "तिष्ठितस्य | ३ छ. "पाप । 


पद यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
झ्रिष्यस्य देहे .विप्रेद्धा धरण्यां फतिते सति । 


अतादः. ञञांकरस्तस्य ब्रिणाः संजात एवं हि ॥ २२ ॥ 
कसय अतसादः सजातों वेहपातावसानकः । 

क्ृतार्थ एवं विध्रेद्धा न ते भूयोउमियायते ॥ २३ ॥ 
तत्य अ्तादयुक्तस्य विद्या वेद्न्तवाक्यजा । 

? दहत्यविद्यायखिल्ां तमः  सूर्योदयों यथा ॥ २४ ॥ 
अक्तिपातविहीनो5पि सत्यवागुठुभक्तिमान्‌ु । 


| आघायच्छितवेदान्तः क्रमानुच्येत' बन्यनात्‌ु ॥ २५ ॥ 
मोहरूपिणीति । शिष्यस्य चिद्रुपे स्वात्मनि चिच्छक्तितिरोधायिका हेयोपादेयविवेकज्ञानमावृण्वती मोहातिका था 
माया55श्रिता सा सच्चिद्रूपिण्याः शिष्यस्थ स्वात्मन्यभिव्यक्तायाः परशक्तेः प्रसादेन किंचिदपसरतीत्यर्थ: । हवा 
पतत्ति विग्रह इति । मायासंबन्धनिबन्धनो ह्यात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्यादिसंबन्धस्तथाविधस्या55त्मनः स्वोपभोक्तव्यलुखदुः- 
खहेतुभूतपुण्यपापात्मककर्मनिबन्धनो. भोगायतनभूतदेहेन॒ संबन्धस्तथा च शक्तिपातेन मायाया अपसरणादात्ननः 


हैं ॥ १७ ॥ परा शक्ति का यों शिष्य में आपतन हो जाने पर निश्चय ही अज्ञान नष्ट हो जाता 
है ॥ १८ ॥ शिष्य यदि सब साथनों समेत होता है, श्रद्धालु होता है, महादेव तथा सदयुरु में भक्ति चाला 
होता है और उसके पुण्य व पाप लूगभग समान होते हैं तो शांभवी शक्ति का उसमें अवक््य संचार होता 
है ॥ १९-२० ॥ तब शिष्य का अज्ञान कुछ नष्ट होता है और उसका शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ता 
है (अर्थात्‌ मैं देह हूँ ऐसा अभिमान हटता है फलतः देह को खड़ा रखने की चेष्य यह करता नहीं जिससे 
झरीर गिर जाता है | शरीर अपनी सामर्थ्य से खड़ा रह भी जाये तो भी उसे बह बैसा ही लगता है 
जैसे पृथ्यी पर पड़ी कोई चीज़ |) ॥ २१ ॥ जब यों शिष्य का शरीर ज़मीन पर गिर पड़ता है तब 
समझ लेना चाहिये कि शिष्य पर शिवक्ृपा हो चुकी है ॥ २२ ॥ जिस पर इतनी क्रेपा हो गयी कि 
उसका शरीर देहाध्यासनिवत्ति के कारण गिर पड़ा, उसका पुनर्जन्य असंभव है ॥ २३ ॥ ऐसे शिष्य को 
जब वेदान्त श्रवण कराया जाता है तब उसका समस्त अज्ञान समाप्त हो जाता है । (शक्तिपात से उस 
तरह अज्ञान हटा था जैसे पौ फटने पर अंधेरा और अब) सूर्य का उदय होने पर अंधकार के समान 
अविद्या रह नहीं जाती ॥ रे४ ॥ 


जिस शिष्य में शक्तिपात की योग्यता नहीं, बह भी यदि सदा सत्य बोले और गुरु में भक्ति रखे 


9 छ. दहेदवि? । २ ग. घ. छ. च. छ. सूर्योदिये | ३ विवेक: पदार्थशोधन॑ मनन॑ निदिध्यासन चात्र क्रमः | इतरस्तु कृतविवेकादिरिति - 
अ्रवणमात्रेणाप्रतिवद्ध ज्ञान॑ लभते । 
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शक्तिपातेन संगुक्ता विद्या वेदन्तवाक्यजा । 


यदा यत्य तद्य तत्य विमुक्तिनत्रि संडायः ॥ २६ ॥ 
शक्तिपातप्रकारस्थ रहस्यांशश्व कश्वन । मया नोक्तो रहस्यत्वादाज्ञाभड़मयादपि ॥ २७ ॥ 
असादकामी विश्रेष्याः अतन्नों गुुभक्तिमान्‌ । 
दिने विने जुरोः पूजां कुयविर्धादिभिनरः ॥ २८ ॥ 
संग्रदायतमन्वयमुत्तमं गुद्यमेतदिदं कथित सया । 
झंकरेण बुरा कथित गुरों! झंकरः खहु सर्वहिते रतः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतत्ंहितायां चुतुर्ये यज्नवैभवल्ण्डे महादेवप्रसादकारणकथन नाम चतुस्तिगोष्य्यायः ॥ ३४ ॥ 


कर्तृत्वभोक्तृत्वादिसंवन्धवैवंल्ये पुण्यमानिमित्तस्य देहसंवन्धस्यापि गल्तित्वात्तभिमानाभावेन तत्पात इत्यर्थ: । तदुक्तभागमे- 
“देडपातस्तथा कम्प: परमानन्दहर्षणे । स्वेदो रोमाञ्च इत्येतर्छक्तिपातस्य लक्षणम्‌' इति ॥ २१-२६ ॥ रहस्पांशम्व 
कश्वनेति | अयमत्र 7हस्यांशः-परमेश्वरस्वरूपभूत्तेन सर्वगताया:* संविद्रूपिण्या: परशक्तेः पतनासंभवाच्छिष्यस्या5 उत्मनि 
प्रागेवावस्थिता सा पाशजालाबृतत्वेन तिरोहिता सत्ती पश्चाद्वीक्षासंस्कारेणा55वरणापनये सत्यभिव्यक्तिमासादयन्ती पतितेत्युप्चर्यते | 
ऊर्थ्वदेशादधौदेगञप्राष्ति् पतन॑ न खलु तादृशमस्याः संभवतीति । आगमे5प्युक्तमू-'व्यापिनी परमा शक्ति: पतितेत्युच्यते 
कथम्‌ । ऊर्ध्वदिधोगति: पातो मूर्तस्यासर्वग्स्य च ॥ सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा शिववल्थिता । कि त्विय॑ 
मलकर्मादिपाशबन्धेषु संबृता ॥ पक्‍्वपाकेषु सुव्यक्ता पत्ितेत्युपचर्यती! इति ॥ २७-२९ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितादीकायां चतुर्थ यज्ञवैभवसण्डे महादेवप्रसादकारणकथनं नाम चतुस्त्िंशोष्ध्यायः ॥ इ४ ॥ 


तो गुरु से वेदान्त का श्रवण करने के फलस्वरूप क्रमज्ञः मोक्ष पा सकता है ॥ २५ ॥ ज्क्तिपात वाला 
तो वेदान्त श्रवणजन्य अखण्डबुद्धि के होते ही तत्क्षणमुक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 


शक्तिपात के प्रकार का कुछ गुम हिस्सा मैंने यहाँ नहीं बताया है क्योंकि वह है ही गुह्य (केवल. . 
अधिकारी को गुरुकृपा से अनुभूत हो सकता है) | उसका प्रकाशन करना गुरु की आज्ञा के विरुद्ध होगा 
क्योंकि मेरे गुरु ने उसका सर्वसामान्य को उपदेश देना मना कर रखा है ॥ २७ ॥ शिव की कृपा चाहने 
बाले को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक गुरु की पूजा करनी चाहिये ॥ २८ ॥ सर्वलोकहित में निरत शंकर ने मेरे 
गुरु को जो संप्रदायदीक्षा की विधि बतायी थी उस रहस्यभूत विधान को मैंने यहाँ बता दिया है ॥ २९ ॥ 


१ 5. काशस्य । २ छ. "तायाश्चिद्रू! । 


५६८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
पज्चत्रिंशो5 ध्यायः 
सूत उबाच- अथातः संग्रवकष्यामि संप्रदायपरम्पराम्‌ । 
यज्ज्ञानेन बिजश्रेष्ठो युरुर्भवति सुब्रताः ॥ 9 ॥ 
वः ज्िवः सर्वभूतानामीश्वरः स्वत एवं तु । 
ईशानः तर्वविद्यानां त्॒ एबाउडदियुरुदुधा: ॥ २ ॥ 
तस्य शिष्यों महाविष्णुः सर्वज्ञानमहोदधिः । तत्मादात्तपरिज्ञानों ब्रह्मा सर्वजगठाभुः ॥ ३ ॥ 
सनत्कुमारों भगवान्रह्मणा शुतवेदनः । सनक्कुमारात्तवज्ञात्कृष्णबैपायनों मुनिः ॥ ४ ॥# 
अवाप्ताखिलबिन्नानस्तस्मादेव छुत॑ मया । मत्तों लब्धपरिज्ञाना यूयं सत्यपरावणा: # ५ ॥ 
एवं डुद्॒ध्या मुनिश्रेष्ठः संग्रदायपरम्पराम । तत्तन्नाम्न नमस्कृत्य श्रद्धया वेशिकानिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
यूवक्तिनिव मार्गेण कुर्वावन्ञाननाशनम्‌ । आचायच्चितवेदान्तः तत्ववाणुरुभक्तिमानू ॥ ७ ॥ 
गुरूपसंत्तिवदूगुरुपरम्पराज्ञानर्माप विद्याहितुरिति तद्बक्तुं प्रतिजानीते-अथात इति ॥ १-७ ॥ 
सप्रदायपरम्परा-विचार नामक पैंतीसवा अध्याय 


सूतजी बोले-अब मैं संप्रदायपरम्परा बताता हूँ जिसे जानकर ही गुरु बना जा सकता है ॥ १ ॥ 
शिव ही आदि गुरु हैं । वे स्वयं सबके शासक हैं और सब विद्याओं के अधिपति हैं ॥ २ ॥ उनके 
शिष्य सर्वज्ञ महाविष्णु हैं | सारा संसार बनाने बाले ब्रह्मा में विष्णु से ज्ञान पाया है ॥ ३ ॥ ब्रह्मा 
से सनत्कुमार ने विद्या ग्रहणं की है । समत्कुमार के श्षिष्य हैं मुनि क्रृष्ण द्वैघायन व्यास ॥ ४ ॥ उनसे 
मैंने और मुझसे आप लोगों ने ज्ञानलाभ किया है ॥ ५ ॥ यों भुरुपरम्पपा को जानकर उस-उस नाम से 
इन आचार्यों को प्रणाम करना चाहिये (शिवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि) ॥ ६ ॥ तदनंतर पूर्वोक्त 
प्रकार से सत्य बोलने का .नियम रखते हुए और प्रेम से गुरु की सेवा करते हुए उनसे बेन्दान्त श्रवण 
कर अज्ञाननाश करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


जो व्यक्ति गुरुपरम्परा जाने बिना स्वयं गुरु बन जाता है वह निःसंदेह घोर नरक को जाता 
है ॥ ८ ॥ 


9 घर. "गद्गुरु: ॥ ३ ॥ 


अध्याय:-३५ प्द्द९ 


यो विद्यासंततिन्ञानविहीनों देशिको भवेत्‌ । 
स्‌ पोरं याति नरक॑ नात्ति सदेहकारणमु ॥ ८ ॥ 
यो विद्याय्नंततिन्नानविहीनों वेशिकों भवेत््‌ । 
त्‌ नभोभक्षणेनेव  शुद्वव्याथिंविनिवर्तवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यो विया्ंततिज्ञानबिहिनो वेश्ििको भबेत्‌ । 
स्‌॒ बिनैब तिलांस्तैलं लगते तिकतातु च ॥ 90 ॥ 
यो वियासंततिन्नानवहितों वेशिको भवेत्र । सरोष्नायातेन संत्ाराज्ृणामुत्ताकों भवेत्र ॥ 99 ॥ 
स्वगोत्रिं नमत्कृत्य भुरक्तेनेव बर्त्मना ।/ 
स्वयुर॑ च नमस्कृत्य श्रद्यया व्‌ युरोगुत्म ॥ १२ ॥ 
बिष्नेशं पण्मु्॑ चापि शिवां विद्यास्रूप्रिणीम । 
अन्यांश्व॒ सकलान्देवान्द्मविष्णुपुरोगंमान्‌ #॥ 9३ ॥ 
कक शिव्यत्य ग्रेथाबी चित्तपा्क॑ परीक्ष्य च॑ । 
अवियापाश्बिच्छेद॑ कुर्याआज्नखु: वेशिकः ॥ १४ ॥# 
युरुपरम्पराउवश्यं ज्ञातव्येत्यमुमर्थ व्यतिरेकमुखेण द्रढ्यति-यो विद्यासंततिन्ञानविहीन इति ॥ ८-१४ ॥ 


गुरुपरम्परा जाने बिना गुरु बनना वैसी ही मूर्खता है जैसे आकाश खाकर भूख मिटदना ! ॥ ९ ॥ जो 
परम्परा समझे बिना गुरु बन जाता है बह तो शायद तिलों के बिना ही तेल भी पा छेगा ! ॥ १0 ॥ 


गुरुपरम्परां को जानकर गुरु बनने बाला अनायास ही लोगों को संसारसागर से पार करा देता है ॥ 
99 ॥ निजगुरु द्वारा बताये ढंग से पहले अपने गोज्प्रवर्तक ऋषि को प्रणाम करना चाहिये । फिर क्रमशः 
गुरु, परमगुरु, गणेश, कार्तिकेय, ब्रक्मव्िद्यासपिणी उमा तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि अन्य देवताओं को नमन 
करना चाहिये ॥ १ २-१३ ॥ शिष्य की मेघा और मनःस्थिति की परीक्षा कर तदनुरूप उपदेश द्वारा 


$ घ. क्षुधादि | २ क. ७. विनिवर्तते | ३ छ. 'हारुद्रपु" । 


पछ७0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
बिदित्या सिंष्यवित्तत्य विपाक॑ जुनरास्तिकाः । वद्यात्पाकाजुसुपेण विद्यामेतां महेश्वरीव्र ॥ १५ ॥ 


सुर्वश्िष्योपदेशेन विद्या्वेण सुब्रताः । जुर्द्रोहेण पर्वन्नोजप्यन्थकृपे पतत्ययः ॥ 94. ॥ 
तत्यात्संबत्सर श्लिप्यं परीक्ष्याकृत्रिमं जुनः । अवग्राबैदिकी विदां गुरुविधाभिवृद्यये ॥ 9७ ॥ 
* विदयातततिविज्ञार् शिष्यवित्तपरीक्षणम्र । अवश्यंगरावि विशेद्रा देशिकस्पेश्वराज्ञया ॥ 9८ ॥ 

तसंग्रदायविहीगा या विद्या वेदान्त्रपारगाः | 
ताउविद्या नैब विद्या स्पादिति तत्त्यबिदां स्थिति: ॥ १९ ॥ 

पारम्पर्यपरिज्ञान॑ परविध्ाप्रवर्तकम्‌ । परास्स्पर्यावद्ोधेन विद्या सा बीर्यवत्तता ॥ १० ॥ 
पारम्पर्यपरिझ्ानादेव प्राशनिकृन्तनम्‌। तस्मात्यान्नः स्वविद्यायाः संततिन्ञानवान्भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा गोत्रपरिज्ञानं विवाहस्योपकारकम ॥ प्रास्स्पर्यपरिज्ञानं तथा ज्ञानोषकारकम ॥ २२ ॥ 


दष्यात्याकाजुस्पेणेति । शिष्यस्य चित्त बुदृध्वा परीक्ष्य तद़्तमलकर्मादिपाशजालपाकानुसारेण विद्यामुपदिशेदित्यर्थः | 
उक्त हि तत्त्यप्रकाशे-'परिपक्यमछा ये तानुत्सादनहेतुशक्तिपातेन ) -योजयति परे तत््वे स दीक्षया5 5चार्यमूर्तिस्थ:' 
इति ॥ १५-१६ ॥ ततस्मात्संबत्सरमिति | “भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संयत्सरं संवत्यथ नासंवत्सरवासिनेरे 
प्रद्नूयात्‌” इति हि श्रुतिः ॥ १७-२० ॥ अतः स्वगुरुपरम्पराज्ञानस्य विद्याहेतुत्वेन अऔ्रुल्मादिप्रतिपादितत्वात्तत्तत्वकीयगुरुपरम्पराज्ञान- 
मवश्यमेष्टव्यमित्युपसंहरति-सस्माठ्याज्ञ इत्यादिगा ॥ २१-२२ ॥ 


उसके अविद्याबंधन को काटना प्रारम्भ करना चाहिये ॥ १४ ॥ इस माहेश्वरी विद्या का उपदेश शिष्य के 
मन की प्रक्यता को जानकर तदलुरूप ही देना उचित है । (विवेक, बैराग्याद का आधिक्य ही पक्‍्वता 
है.। जितना बे अधिक और उतना ही सूक्ष्म तत््य का उपदेश सार्थक है । जितना ये कम हों उतना 
ही . साधनोपदेश अधिक और साध्यपरिचय कम हो सकता है |) ॥ १५ ॥ मूर्ख शिष्य को सूक्ष्मतम उपदेश 
करने से, विद्या के बल पर गर्वित होने से और गुरुद्रोह से सर्वज्ञ का भी घोर अज्ञान में अधःपतन 
होता है । (गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव न रखना, आज्ञोल्लंघन करना ब अन्य तरह से उन्हें कष्ट 
देना गुरजोह है )) ॥६ ॥ अतः गुरु को चाहिये कि विद्याबंश की उन्नति के लिये बैदिक ज्ञान का 
उपदेश देने से पूर्व (कम से कम) एक साल श्षिष्प की खरी परीक्षा कर ले ॥ १७ ॥ गुरुपरम्परा 
जानना और श्षिष्य की परीक्षा करना-ये आचार्य के आवश्यक कर्तव्य हैं ॥ १८ ॥ सम्प्रदायक्रम से जो 
प्राप्त नहीं हुई है बह विद्या नहीं अविदया ही है ऐसा तत्त्यवेत्ताओं का निर्णय है ॥ १९ ॥ परा विया की 
पअवृद्धि परम्परा-प्रप्त ज्ञान से ही होती है । परा विया तभी अतिशय सामर्थ्य वाली हो पाती है जब उसे परम्परापूर्वक 
ग्रहण किया हो ॥ २0 ॥ गुरुपरम्परा जानने से ही पाश् कठते हैं | अतः बुद्धिमान को चाहिये कि जिस विद्या 
को ग्रहण कर रहा हो उसकी आचार्यपरम्परा को जाने ॥ २१ ॥ जैसे गोन्र की जानकारी विवाह कर्म 
में उपकार करती है (गोज्राचार विवाह का आवश्यक अंग .है), वैसे ही गुरुपरम्परा का ज्ञान ज्ञान का 
उपकार करता है ॥ २२ ॥ श्रुति में नाना प्रकार की गुरुपरम्परायें बतायी गयी हैं । तत्तद्‌ विद्या की 


9 ग, "रणम्‌ | २ ड. "ने प्रद्रूयात्रैवासंवत्सरवासिने प्र" | 


अध्याय:-३५ ५७१ 


विद्यात्तततयों विद्या बहुरुपाः झती छुताः । 
तत्तत्तततिविज्ञानं विद्यातिद्रेसु कारणमू ॥ २३ ॥ 
यो युर्भवति यत्य लुब्रताः सोडपि तत्य परवेदनाय ढ0.. 
स्वस्थ देशिकपरम्परामिमां तत्व भक्तितहितस्य बोधयेतू ॥ २४ ॥ 
झक़िरस्य महती बिद्रम्भते यत्य वेशिकपरम्परा श्रुत्ा । 
अुक्तितिद्रिपपि चात्ति सदूगुरोंः झुद्नवंशपरवेदनेन हु ॥ २५ ॥ 
तंतानविज्ञानविहीनदेशिकः पिशावपूर्वरतिपीडितों भवेत्‌ । 
तंतानविज्ञाननतः सदाशिवः स्वक॑ व्युस्तत्य ददाति चित्युसमू ॥ २६ ॥ मल 
झपुष्वमन्यअवदामि तंततिग्रवोषहीनत्य नरस्य बायनम्‌ । 
ने मुक्तिसिल्रिन च तत्थ बेदनं न वेशिकत्य॑ न सुखित्वमास्तिकाः ॥ २७ ॥ 


बहुरुपाः भ्रुत्ौ श्रुत्ा इति । वृहदारण्यकादिश्ुतिषु “अथ दंशः पौतिमाष्य:” इत्यार्भ्य 'ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु 
ब्रह्मणे नमः” इत्यन्तेन बहुधा गुरुपरम्परा समाम्नातेत्यर्थ: ॥ २३-२९ ॥ 


चीर्यवत्ता के लिये तत्तत्‌ परम्परा को जान लेना चाहिये ॥ २३ ॥ जो जिसका गुरु बने उसका भी कर्तव्य 
है कि परमात्मज्ञान की सिद्धि के लिये अपने द्षिष्य को अपनी गुरुपरम्परा का ज्ञान कराये ॥ २४ ॥ 
गुरुपरम्परा के जानकार में महात्र्‌ शक्ति आ जाती है और मोक्ष भी उसी का हो सकता है ॥ २५ ॥ 
परम्पराज्ञानरहित गुरु को पिज्चाच आदि पीडित करते हैं जबकि परम्परा के ज्ञाता को शिव अपना सच्चिदानंदरूप 
स्पष्ट कर देते हैं ॥ २६ ॥ है आस्तिको ! और भी सुन लो-परम्पराज्ञानशून्य व्यक्ति के सामने बाधायें 
ही आती हैं । उसे मोक्ष कभी नहीं मिलता । ज्ञान ही उसे नहीं हो पाता | वह न कभी सही अर्थ 
में गुरु बन सकता है और न कभी सुखी हो सकता है ॥ २७ ॥ ऐसे का शिष्य, मोक्ष, परमात्मज्ञान, 


१ ड. *क॑ पुनस्त" | 


प्छर यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
जिष्यस्तु मुक्ति परवेदन सुख चित्तस्य झुद्धिं मन च याति सुब्रताः । 
बद्धश्च॒कष्टश्च विमोहितश्व श्रष्टम्च सत्यं परिभाषित मया ॥ २८ ॥ 
किमिह बूहुमिरक्तिः संततिज्ञानहीनाः तकलदुरितराशिं . सत्यमुक्त विश्न्ति । 
परमपदतमास्य॑ ब्रह्मतपं न यान्ति स्फुरणसुखसनन्तं संततिज्ञानहीना:ः ॥ २९ ॥ 
ड्ति औतूतसंहितायां चुतुर्ये यज्ञवैभवसण्डे संप्रदावपरम्पराविचारों नाम परय्वर्त्रिगोड्ध्यायः ॥ ३५ ॥ 
षटत्रिंयो5 ध्यायः 
सूत उबाच- अथातः संग्रवक्ष्यामि सद्योमुक्तिकरं परम । 
आम्नायान्तैकसंसिद्ध॑ छुकर॑सर्वदविहिनाम ॥ १. ॥# 
पुरा भगवती देवी भोगमोक्षफलग्रदा । जुराणी पूर्णविज्ञानस्वकपा परमा शिवा ॥ २ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे संप्रदायपरम्पराविचारों नाम प्यत्रिंशों्ष्यायः ॥ ३५ ॥ 


गुरुपरम्पराज्ञानवत्कालहस्त्याष्यक्षेत्रव्ञेपे ब्रतविशेषानुष्ठानमप्यनायासेन मुक्तिहेतुर्रित तद्नक्तु प्रतिजानीते-अथात इति 


॥ बुर 


सुख तथा चित्तनैर्मल्य कभी नहीं पाता । बह वद्ध ही बना रहता है और मोह में पड़ा कष्ट ही पाता 
है.। वह मार्मभ्रष्ट बना रहता है यह निश्चित जानो ॥ २८ ॥ अधिक क्या कहें ? गुरुपरम्परा को जो 
नहीं जानते वे पापी ही हैं | थे परमपदनामक ब्रह्मरूप को कभी प्राप्त नहीं करते और अनंत चित््‌ सुखरूप 
मोक्ष उन्हें कभी नहीं मिलता ॥ २९ ॥ 


सद्यः मुक्ति देने बाले क्षेत्र की महिमा का कथन नामक छत्तीसवाँ अध्याय 


सूत जी बोले-अब मैं सद्यः मोक्षप्राप्ति के उपाय के विषय में बताऊँगा । वेदान्तसिद्ध व सबके लिए - 
सुकर उपाय अब बताऊँगा । (तप को विविदिषा की प्राप्ति का उपाय उपनिषत्‌ में बताया गया है । तीर्थवास 
तपोविज्ेष है । अतः यह वेदांतसिद्ध है )) ॥ १ ॥ प्राचीन कांछ में एक बार भोग ब मोक्ष प्रदान करने 
वाली पूर्णज्ञानरूपिणी परमेश्वरी शिवा ने महादेव से प्रइन किया । महादेव संस्तार के नाथ हैं । देवता, मनुष्य, 


9 ग. ड. सत्यमुक्ति । 


अध्याय:-३ ६ पछ३ 


देवदेवं जयब्नाथ देवेषु व नरेषु च॑ । क्रिमिकीटपतगेणु तमम तर्वेषर॒ संस्थितम्‌ ॥ ३. ॥ 
तत्यविज्ञानसंपूर्ण तुख॒लक्षणमव्ययम्‌ । स्वप्रकाजैकसंसिद्ध स्वविलक्षणबर्णितमू ॥ ४ ॥ 
पतकाठिन्यबद्धिप्राः केवल कृपयैब हु । आविर्धूतमहानन्दताष्डब॑करुणालयम्‌ ॥ ५. ॥ 

युणातीतं जुरु जुद्यम॒पास्य॑ अुणमूर्तिभिः । अणम्य दष्डबहेवी जिवाऊम्च्छविदं दुपघह ॥ ६. ॥ 


सम॑ सर्वेषु संस्थितमिति । “तत्सूटूवा तदेवानुप्राविशत्‌'” “एतमेव सीमा विदार्येतया द्वारा प्रापघतः 'अनेन 
जीवेना5 इत्मनाउ नुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणिः इत्यादिश्रुते: । देवतिर्यड्मनुष्यादिपुरे क्रिमिकीटकादिषु तद्धि चैतन्यरूपेण 
साम्येनावस्थितमित्यर्थ: । यद्धा प्राणरूपेण सर्वजन्तुषु साम्येनावस्थितमू | तथा च॑ बृहदारण्यके समाम्नायते “*यद्वेय 
समः प्छुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलेकिः समो5नेन सर्वेण” इति । गीतामु च स्मर्यते-सम॑ 
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्थरम्‌ | सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थित्मीश्थरम्‌ ॥ विद्याविनयसंपद्ने द्राह्मणे गयि हस्तिनि! 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्िनिः/ इति ॥ ३ ॥ स्वविकक्षणवर्जितमिति । स्वस्माल्वप्रकाशचिद्नूपाद्विलक्षणो 
जडप्रपञ्वस्तस्य मायामयत्वेनापरमार्थव्वात्तद्रहितमित्यर्थ: ॥ ४ ॥ अत्र दृष्टान्तो-धृतकाठिन्यबदित्यर्थ: | यथा घृतरय 
काठिन्यमग्निसंयोगाद्विलीनावस्थायां घृतस्वरूपातिरेकेण नोपलभ्यत एवमेवाद्धितीयपरशिवस्वरूप साक्षात्कारेण तदाभ्रितायां 
मायायां विछापितायां तन्मयस्तत्त्वरूपे परिकल्पितः प्रपञ्चोंडपि तज्नैब" लीयत इल्यर्थ: ॥ ५ ॥ गुणातीतमिति | 
*प्रकृत्यवयवा: सत्त्वाद्या गुणास्तानतिक्रम्य वर्तमानमित्यर्थ: । भुणपूर्तिभिरित । सृष्टिरिथितिसंहतिव्यापारा अ्रह्मविष्णुरुद्रा 
गुणमूर्तय इत्यर्थ: ॥ ६-२१ ॥ 


कृमि, कीट, पंथ आदि सबमें समान रूप से शिव अवस्थित हैं ॥ २-३ ॥ सत्य विज्ञान से वे भरे 
हुए हैं । उनका स्वरूप ही है अब्यय सुख । उनकी सिद्धि स्वयं उन्हीं के प्रकाश से होती है । थे कभी 
किसी की अपेक्षा दूसरे” नहीं हो पाते क्‍योंकि उनसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ॥ ४ ॥ जैसे घी का 
डलारूप (जमा हुआ ख़ण्डरूप) पिघलने पर घृतमात्र बचता है ऐसे अद्वितीय परमशिव के स्वरूप के साक्षात्कार 
से उनकी माया उन-मात्रूप बचती है | पृथगू उपलब्धि-दक्षा में भी डलारूप बस्तुतः थी से अतिरिक्त था 
नहीं, केबल लगता था । ऐसे ही माया श्लिव से अतिरिक्त कुछ नहीं है । शिव से भिन्न उसका जो स्वरूप 
है वह केवल 'छगना'-मात्र है | थे महादेव केवल कृपा से महानन्दताण्डब को च्यक्त करते हैं । करुणा 
के तो वे निधान हैं ॥ ५ ॥ सत्त्यादि सभी गुणों से शिव अतीत हैं । वे ही एकमात्र गुरु हैं । हृदय 
गुहा में स्थित वे ही झ्लिष्य भी बनते हैं । गुणोद्रेकोपहित ब्रह्म आदि मूर्तियों के वे ही उपासनीय हैं । 
उन शिब को प्रणाम कर देवी ने यों पूछा-॥ ६ ॥ श्री देवी ने कहा-हे देवाधिदेव ! हे जगन्नाथ ! 


१ ख. “तू | स एतमे? । २ ग. 'चु सिद्धिचै" | घ. “पु सह चे” | ३ ख. ग. घ. सामान्येना? | ४ ख. ग. घ. ह. च. छ॑. यदेव 
५ ख. "व विली" | ६ #. प्रत्यणव? | 


५४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
औदेयुवाच- वेबवेब जगजाव जयतामार्तिभज्षन । 
तबोयुक्तिकर एुंसां ठुकर बूहि में शिव ॥ ७ ॥ 
है । उबाच- एवं पृष्टे महादेवों महादेव्या वृषध्यजः । 
हिताय जयतां तस्ये बभाये तन्महेख्वरः ॥ < ॥ 
महेश्वर उबाच- साधु ताधु महादेवि त्वया पुर्ट जयद्वितम । 
इतः पूर्व गया नोक्त॑ बदामि तब तच्छूणु ॥ ९ # 
ब्राह्मणी बाउन्यजों वाउपि स्त्री पालण्डोड्थवा डरुफः । 
दरिदों वा समृद्दों वा मूर्खो वा परण्ितोडथ वा ॥ १0 ॥ 
समर्थों वाउसमर्थों वा बालो वा स्थविरोडपि था । 
आखिको वा महादेबि नास्तिक्येन थुतोष्यणा ॥ ११ ॥ 
भूमी दक्षिणकैलाते सर्वस्थानवरे शुभे । सुबर्णमुखचरीतीरे छुत्थिते सर्वततेवितें ॥ १२ ॥ 


है जगत के दुखों के समापकत ! हे शिव ! मुझे बह सुकर उपाय बताइये जिससे सभी लोगों को सथः 
मोक्ष मिल जाये! ॥ ७ .॥ सूत जी बोले-महादेवी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर परमेश्वर ने सबके हित 
के लिये यों उत्तर दिया-॥ < ॥ 


महेश्यर ने कहा-हे पार्वति ! तुमने संसार का हित करने बाला बहुत अच्छा प्रइन किया है | इसका 
उत्तर अब से पहले मैंने कभी नहीं दिया था । अब तुम्हें इस के विषय में बताता हूँ, सुनो ॥ ९.॥ 
ब्राह्मण हो चाहे अन्त्यज, स्त्री, पाखण्डी, जानकार, दरिद्, समृद्ध, मूर्र्र, पण्डित, सामर्थ्यवानू, सामर्थ्यहीन, बाल, 
वृद्ध, आस्तिक, नास्तिक, चाहे कोई हो उसके सद्यः मोक्ष का सरल उपाय है कि बह सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण 
कैलास जाये । सुबर्णमुखरी नदी के किनारे बह स्थान है ॥ १0-9२ ॥ तुम, मैं, हमारे दोनों पुत्र, नन्‍दी, 
मेरे सब भक्त, विष्णु, इन्द्रादि लोकपाल, सोम-सूर्य आदि ग्रह, सब देवता, यक्ष व राक्षस सभी उस स्थान 


9 ग. समर्थो । 


अध्याय--३६ ५७५ 
त्ववा सवा व अुन्राभ्यां नच्चितरा वृषभेण व । 
गम भक्तैरशेपैश्व अद्मणा विष्णुनाएपि च ॥ 9३ ॥ 
इन्राविलोकपालैश्व_तोगसूर्यादिभिस्तथा । वेबतामिश्व तर्वाभिर्यक्षराक्षतपूवकि: ॥ 9४ ॥ 
सर्वद्ा प्रेबिते जुब्बे सर्बकाम्रार्थयवायके । संवत्सखर्त ऊुर्वात्सबोगुक्तिकर तु तत्‌ ॥ १५ ॥# 
आदित्य मेषतूदुक्ते चिज्ञानक्षेत्रेो नरः । छुबर्णयुखरीतोये फ्रवित्रे पापनाशने ॥ 9 । 
आतः स्नात्या यथादक्ति बन॑ दत््या प्रियेण तु । 
श्रीकालहस्तिनाथात्यं देवि मामादरेण कु ॥ १७ ॥ 
अदक्षिणं यथाञ्क्ति कृत्या भूमी हु दष्डबत्‌ । 
स्र्णम्य दृष्ट्वा वेबेशि नक्तभोषनमाचरेत्‌ ॥ 9८ # 
आदित्ये वृषभ आप्ते विशास्क्षे समाहितः । 
हुवर्णयुखरीतोवे आतः स्वात्या यथाबलमु ॥ 9९ ॥ 
दत्तया प्रवक्षिण क्रत्वा वेब॑ दृष्ट्धाओभिवन्‍्य घ॑ । 
स्रमाहितमना भूत्या नक्तभोजनमावरेत््‌ ॥ २० ॥ 
आदित्ये मिथ्रुनं आते मूलाख्ये तारके बुघः । 
छुबर्णयुस्तरीस्नानं कृत्या आतः, समाहित: ॥ २१ ॥ 


का सेवन करते हैं । सभी इच्छाओं को पूरा करने बाला वह स्थान है । बहाँ जाकर मुमु्ठु को संबत्सरप्रत 
करना चाहिये । चहाँ किया व्रत सब्यः मोक्ष देने बाला है ॥ १३-१५ ॥ सूर्य जब मेष राश्षि में स्थित 
हो तब चित्रानक्षत्रयुक्त दिन में सुबर्णमुखरी के पवित्र जल में स्नान करना चाहिये ॥ १६ ॥ प्रातः स्नान 
कर प्रेम से यथाशक्ति धनदान करे । “श्रीकालहस्तिनाथ” नाम से स्थित मेरी यथासामर्थ्य प्रदक्षिणा करे व 
दण्डब्त्‌ प्रणाम कर मेरा दर्शन करे । उस दिन केबल रात को ही भोजन करे ॥ १७-१८ ॥ सूर्य जब 
वृष राशि में. हो तब विशाखक्षत्रयुक्त दिन में प्रातः सुबर्णमुखरी में स्नान कर यथाशक्ति दान और देवप्रक्षिणा 
कर, उनका दर्शन और अभिवादन कर ग॒काग्रचित्त से रानि के समय भोजन करे ॥ 9९-२० ॥ 


७६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
प्रदत्या पनमन्यद्ा यरथाशक्ति महर्षयः । देव॑ ग्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य भरुवि दष्डबत्‌ । 
दृष्ट्धा तबैव मां देवि नक्तभोजनमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
आदित्ये कर्कर्ट आप्ते यर्भक्षे सुत्माहितः ॥ २३ ॥# 
सुवर्णयुखरीस्नानं कृत्वा आतर्विजोत्तमाः । दुष्ट्वा तब्ैव मां देवि देवब॑ भक्तिपुर/सरम ॥ २४ ॥ 
अदक्षिणं यथाग्क्ति कृत्वा द्ुष्ट्रवाउउभिवन्य च॑ । 
त्यक्त्याउहर्भोजन धीमाज्राव्नी भोजनसाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पिंहराऔ स्थिते सूर्य वैष्णये तारके नराः । 
आतरेव महानद्यामस्याँ_ स्नात्वा यधथाबलम्‌ ॥ १६ # 
दत्त्ता गदक्षिणं कृत्या ख़ुत्वा मामभिवन्‍्य च॑ । 
त्यक्त्याउहर्भीजन मर्त्यों रात्री भोजनमाचरेत्‌ु ॥ १७ ॥ 
आदित्ये कन्यकायुक्ते तथाउजैकपदे दिने । 
स्‍्वात्वा चास्याँ नरः आतर्वत््वा विष्राय भोजनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
श्रीकालहस्तिनाथार्यं देव॑ पूर्वोक्तर्तना । 
दृष्ट्धाषहभोजन त्यक्या रात्री भोजनमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


भ्रवत््वेति । छान्‍्दसो ल्यब॒भावः । यद्धा प्रोपसर्गों व्यरतनिर्दिष्ट इति समासाभावाल्ल्यपों न प्रसक्तिः । महर्षय 
इति चतुर्ध्यन्तः पाठ: ॥ २२ ॥ गर्भरश्ष इति । गर्भक््ष पूर्वाषादाख्यं नक्षत्रम्‌ | तथा ज्योतिर्विद:-'पूर्वाषाढागते भानौ 
जीमूतेः परिवेष्टिति । आद्रदीनि प्रवर्ष्यन्ते(?)' ल्येकेकस्थ त्रयोदश” इति | ॥ २३-२५ ॥ दैष्णब॑ श्रवणनक्षत्रम्‌ | 
“बिष्णुर्देवता' इति शुेर्वैष्णव॑ श्रवणाख्यमू | ॥ २६-२७ ॥ 


सूर्य जब मिथुन राशि में हो तब मूल नक्षत्रयुक्त दिन में पुनः पूर्वकत्‌ आचरण करे ॥ ३१-२२ ॥ ऐसे - 
ही जब सूर्य कर्क राशि में हो तब पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्त दिन में, जब सूर्य सिंह राहि में हो तब श्रवणनक्षत्रयुक्त 
दिन में पूर्वकत्‌ करना चाहिये ॥ २३-२७ ॥ सूर्य जब -कन्या राशि में हो तब पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्र बुक्त 
दिन में, जब तुला राशि में हो तब अदिवनी नक्षत्र युक्त दिन में, जब चृड्िचक राशि में हो तब कृत्तिका नक्षत्र 


9 अन्न “महर्षये'-इति पाठेन भाव्यमिति टीकाउमिप्रायः | २ ख. 'न्तेडस्थैके” । 


अध्यायः-३६ हि 
तुल्ं आप्ते तु मार्तष्डे चाश्विन्यां ग्रातरेव च॑ / 
नदामत्यां नरः स्वात्या दत्ता विध्राय भोजनम ॥ ३0 ॥ 
अवक्षिणप्रणामादि कृत्य नक्त॑ प्माचरेत्‌ / 
तूर्ये वृश्चिकसंदुक्ते क्त्तिकायां ब्रिर्षमाः ॥ ३३ ॥ 
पूर्वाक्तिनिन मार्गेण नरः कृत्या समाहितः । 
त्यक्त्वाउहरभोजिन मर्त्यों यात्री भोजनमाचरेतू ॥ ३२ ॥ 
आदित्ये चापतंदुक्ते चाच्रनक्षत्रके नरः कत्या हु पूर्ववद्केवि नक्तभ्रोजनभाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूर्य मकरतंबुक्ते अुष्यनक्षेत्रे नरः / पूर्ववत्तकर्ल कृत्वा नक्तभोजनमाचरेत्‌ू ॥ ३४ ॥ 
माधे मात्ति मर्षर्कषे हु क्वत्वा पूर्ववद्ास्तिकाः । 
त्यक्वाउहभोंजिन विद्यो वक्तभोजनमारेत््‌ ॥ ३५ ॥ 
भार्तण्े कुम्पराशिस्थे मधानक्षत्रके नहः | पूर्ववत्तकरल' कृत्वा नक्तभोजनमाचरेतू ॥ ३६ ॥ 
आदित्ये मीनराशिस्थे फलुन्यां देवि मानवः । 
पूर्ववत्सकर्लो कृत्या राज़ौ भोजनमाचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अजैकपद इति । “अज एकपद्दैवता प्रोष्ठपदा न! इति श्रुतेः पूर्वप्रोष्ठपदाख्यमजैकपदम्‌ ॥ २८-३२ ॥ चाल्रेति । मृगशीर्ष 
नक्षत्रमू | सोमो देवता” इति श्रुतेश्चान््र मृगशीरषल्यम्‌ । पूर्वदिति । सुवर्णमुखरीश्नानादिक कृत्वेत्यर्थ: ॥ ३३-३७ ॥ 
युक्त दिन में, जब धनु राश्षि में हो तब मृगझीर्षनक्षत्र युक्त दिन में, जब मकर राशि में हो तब पुष्य 
नक्षत्र युक्त दिन में, माघ मास में मघानक्षत्र बाले दिन में, सूर्य जब कुंभ राशि में स्थित हो तब भी 
मघा नक्षत्र युक्त दिन में, जब मीन राश्षि में हो तब फल्गुनी नक्षत्र युक्त दिन में पूर्ववत्‌ सब कुछ करे 
तथा (कन्याराशि में स्थित सूर्य के काल से अंत तक सभी रक्त दिनों में) एक ब्राह्मण को भोजन भी : 
दे ॥ २८-३७ ॥ प्रसच्नतापूर्वकक हर महीने ऐसा करने बाला जब मरने लगता है तब में ञ्से 
परम ज्ञान दे देता हूँ ॥ ३८ ॥ इस ब्रत के पालन से मनुष्य मेरा परम पद अबध्य पा छेता है । 
यह सबके लिये सुकर उपाय मैंने बता दिया है ॥ ३९ ॥ दक्षिणकैलास में थोड़ा सता भी दान मेरुदान 
के तुल्य है । यहाँ नित्य निवास करना निःसंशय मोक्ष देता है ॥ ४0 ॥ समस्त दोषों को तुरंत नृष्ट 
करने की सामर्थ्य इस स्थान में है । कामनाबान्‌ को भोग प्रदान करना भी इस स्थान की विज्ञेषता है । 


प्छ्ट | यज्ञवैभवखण्डमू 
मराति माति मतुजः. समाचरेदेबमेव परया मुद्य सह । 


देहनाशमवलोक्य . तत्कषेणे ज्ञावमत्य परे ददाम्यहमू ॥ ३८ ॥# 
ब्रततमाचरणेन महेश्वरि धृुवमवाप पर्द सम सानवः । 
इति समीरतिमीश्वारि ते. मया खुकरमेतवदशेषजनत्वय हु ॥ ३९ ॥ 
अत्र दत्तमणुमात्रमणुमे मेस्तुल्यमिति झास्त्रनिश्वयः । 
नित्यमत्र मनुजस्य बर्तन मुक्तितिबिकरमित्यसंशयः ॥ ४० ॥ 
स्थानमेतदमरेच्रबन्दिते दोषतूलानिकरत्थ प्रावकः । 
भोगहेतुरपि कामिनां म्रृणां. भागयेयसहितस्थ सिध्यति ॥ ४१ ॥ 
अस्य वैभवमशेषनायिके नैव बेद परिम्रेहितों जनः । 
मत्रसादमवलम्ब्य केवर्ल देवि वेद न व्‌ कारणान्तरेः ॥ ४२ ॥ 
पापराशिसहितीउपि नास्तिकश्वाविवेकलहितो3पि सानवः । 
कालहल्तिमवलम्ब्य केवल देवि याति परम य्दं सम ॥ &३. ॥ 


अत्र द्वादशस्वपि मासेषु॒तिथिविश्येषस्यानुपादानालौर्णमासीयोगाभावेडपि चित्रादितत्तन्नक्षत्रमेव प्राधान्यात्तदूब्॒ताइत्वेन 
विवक्षितम्‌ू ॥ ३८-४३ ॥ परमेश्वरादन्यस्थ परित्यागेन तस्थैव मुक्तद्युपायत्वेना3डश्रयणे श्रुतिं संवादयति-साध्वीति । 


यहाँ रहने वाले के बंशजों का भी कल्याण हो जाता है ॥ ४१ ॥ अज्ञानवश अविबेकग्रस्त लोग इस स्थान 
की महत्ता नहीं समझते । केवल मेरी कृपा से हीं यह समझा जा सकता है ॥ ४२ ॥ पापराशियुक्त भास्तिक 
हो या अविबेकी पुरुष, कालहस्तीस्यर का अवलंबन लें ले तो परम पद पा जाता है ॥ ४३ ॥ सबः 
मोक्ष देने बाठा, सकल अभीष्टप्रद, सम्यग्‌ ज्ञान प्रदान करने बाला यह परम स्थान मेरे, हरि के, ब्रह्मा 
के ब देवों के द्वारा भी प्रेम से प्राप्य है । बुद्धिमानों में श्रेष्ठ को अप्रमादी हो, सदा इसका सेवन करना 
चाहिये । अन्य सब छोड़कर परमेश्वर का ही सहारा लेना मोक्ष का एकमात्र उपाय है, ऐसा निर्दुष्ट श्रुति 


ने बताया है ॥ ४४ ॥ 


9 घ. "त्षणाज्ज्ञान” ) २ भागधेयो दायादे हैमकोशे प्रसिद्धः | 


अध्याय:-३६ | प७९ 
चबोमुक्तिकरी पर॑तकलद॑ सम्यक्परिज्ञानद 
भकत्या लब्यमिद मयाऊपि हरिणा थ्ात्राउपि वेवैरपि । 
स्थानं नित्यमतद्रितों मतिमतामग्रेतरश्चाउउश्रयें 
त्यक्या तर्वमशक्टितः परतरा चाध्वी अ्ुतिश्बाउछह हि ॥ ४४ ॥ 
सूत उबाच- एयमुक्त्वा- महादेव्ये महाताप्डवपण्डितः । 
आलिलिड्े शिवां झंभुः स्मरमैक्य तयाउउत्मयः ॥ व ॥ 
देवदेवी जयन्माता दयादहदयाखुजा । अणम्य पूजयाम्रात्त भव॑ भवहर॑ परम ॥ »६ ॥ 
युदुर््त' देवदेवेन देव्यी रहाति तदबिजार । मयोक्त॑ परमत्रीत्या भुष्पाक॑ अह्यवादिनामु ॥ ४७ ॥ 
भवन्तोऊपि परित्यज्य समस्त परया मुद्य । त्द्योमरक्तिकरं स्थान भजध्यमिदमुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पर्वमुक्ते समासेन सादर अनिषुंश्वाः । एतदन्यन्यवुष्याणां कालक्षेपत्य कारणमू ॥ ४९. ॥ 


इति औत्कन्दएतणे सूतसहितायां चूतुर्य यज्ञवैभवल्प्डे सद्रोगरक्तिकरक्षेत्रमहिमकथर् 
नाम यद्निशोषध्यायः ॥ ३६ ॥ 


सा च 'तैन त्यक्तेन भुकीथाः” 'ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपादीः” इत्यादिका ॥ ४४ ॥ स्परैरक्यमिति | परक्षियस्वरूपस्थैय 
शक्यप्रतियोगिशक्त्यनुप्रवेशेन शक्तित्वादुपाधिकृतं शिवशतक्त्योर्भेद परित्यज्य पारमार्थिकमेकत्वमनुसंदधान इल्यर्थः ! प्रागप्युक्तम- 
न ड्िवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः । उमाझंकरयोरैक्य॑ यः पश्यति स पश्यति” ॥ ४५-४९ ॥ 


इति श्रीसूतसंदितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवनण्डे सद्योभुक्तिकरक्षेत्रमहिमकथन॑ भाम घदप्रिंशोडभ्यायः ॥ ३६ ॥ 


सूत जी बोले-ऐसा कहकर महाताण्डव में कुशल महादेव ने देवी व अपने अभेद का स्मरण कर 
उनका आहलिंगन कर लिया ॥ ४५ ॥ भगवती ने भी उन्हें प्रणाम कर उनकी अर्चना की ॥ ४६ ॥ 
यों मैंने आपको सुकर उपाय प्रेमपूर्क्क समझा दिया है । आप लोग परम भक्तिपूर्वक्ष अन्य सब 
कुछ छोड़कर सथः मोक्ष देने बाले उत्तम स्थान का सेवन कीजिये ॥ ४७-४८ ॥ इस प्रकार संक्षेप में 
मैंने सारी बात (साध्य-साधन दोनों के संबंध में) बता दी है । इससे अतिरिक्त बातायें- तो लोगों 
का समय बिताने का साधन ही है, (उनसे तत्त्व की बात इतनी ही निकलती है कि अन्य सब 
काम छोड़कर शिव का भजन व गुरु की सेवा करते 'हुए वेदान्तविचार से मोक्ष पावे ) ॥ ४९ ॥ 
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५८0 यज्ञवैभवद्ण्डम्‌ 
सप्तत्रियो5 ध्यायः 
बूत उबाच- अथातः संग्रवक््यामि मुनयः अंसितब्रताः । 
अुक्लुपायमयत्नेन मया नोक्तमितः बुरा ॥ १ ॥ 
युरा जैमिनिरत्वन्तश्रद्यया सह सुब्रताः । स्वयुरु वेदवेदान्तविशारदसनुत्तमम्‌॒ ॥ २ ॥ 
तपत्ा दीप्तसवब्क् पराशरतुतं ग्रशुम्‌ । प्रणम्य परया ग्त्या दण्डबत्युधिबीतले ॥ ३ ॥ 
निधाय मूर्ध्वि तत्पादपडुज॑भवभेषजम्‌ । अपुच्छल्लोकरक्षार्थमतिगुहयमनुत्तमम ॥ ४ ॥ 
जैमिनिस्वाच- भयवन्सर्वजन्तूनामवत्लेन विमुक्तितम / 
बद कारुण्यतों नाथ मम मायाविषापहम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यास उवाच- साधुसाधु अुनिश्रेष्ठ त्वया पृष्ट जयद्वितम । 
पुरा जुराणं ब्रह्माणमिर्द प्रृष्ट मयाएपि च ॥ ६ ॥ 
ब्रद्मणा व महाविष्णुः प्ृष्टस्तेनापि झंकरः । 
स बुनः शंकरः ्रीमानम्बिकापतिरुत्तमः ॥ ७ ॥# 
स्वस्वरुपमहानन्दप्रमोदणलधिस्थितः । विष्णबे छोकरक्षार्थ बभाषे करुणानिधिः ॥ ८ ॥ 


श्रीकालहस्तिस्थानवद््याप्रपुरादिस्थानविशेषेष्वनुष्ठितब्रतस्यापि मुक्त्युपायत्वमीश्वरप्रोक्तमिति तद्बक्तु प्रतिजानीते-अथात इंति 
॥ १-५ ॥ ब्रह्माणमिदं पृष्टमिति । प्रष्टव्यार्थस्य सामान्यावगतत्वेन प्राधान्यविवक्षणादू ब्रह्मणश्चोपदेष्टत्येन गुरुत्वाग्राधान्यं 
विवश्षितामति पृच्छेरप्रधाने कर्माण निष्ठा । प्रथानकर्मीण. त्वनभिहिताधिकारविहिता द्वितीबैव । स्मर्यते हि-'प्रधानकर्मण्याख्येये 
हादीनाइर्डिकर्मणाम्‌ू। अप्रधाने दुह्नादीनां ण्यन्ते कर्तुश्व कर्मण:' इंति ॥ ६-८ ॥ 


मुक्ति के उपाय का विचार नामक सैंतीसवाँ अध्याय 


सूत जी बोले-विना प्रयत्न के मोक्ष पाने का उपाय जो अभी तक मैंने नहीं वताया है, अब बताता * 
हूँ ॥ १ ॥ पूर्वकाल में जैमिनि ने अत्यन्त श्रद्धा से अपने गुरु पराशर-सुत व्यासदेव से इस संबंध में 
पूछा था । व्यासजी वेद व उसके सिद्धान्त के मर्म के ज्ञाता हैं । उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है जो वेदविद्या 
में पारंगत हो | तपस्या के तेज से उनका देह सदा दीप्तिमय रहता है । उन्हें दण्डबत्‌ प्रणाम कर भवरोग 
की ओऔषधिरूप उनके चरणकमल को अपने मस्तक पर रख लोकरक्षा के लिये यह रहस्य पूछा- 
॥ २-४ ॥ जैमिनि बोले-हे भगबन्‌ ! हे नाथ ! मुझ पर करुणा कर वह उपाय बताइये जिससे बिना 
प्रयलल के सभी जन्तु मायाविष को निर्वीर्य कर मोक्ष पा जायें ॥ ५ ॥ 

व्यासजी ने कहा-हे श्रेष्ठ मुनि ! सबके हित की तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है । पहले मैंने भी 
ब्रह्मा जी से यह पूछा था ॥ ६ ॥ ब्रह्मा जी ने महाविष्णु से और उन्होंने शंकर से यही जिज्ञासा की। 
अम्बिकापति सर्वश्रेष्ठ श्रीमान्‌ शंकर ने संसारी लोगों की रक्षा के लिये विष्णु को इस प्रइन का उत्तर दिया 
था । महादेव निजस्वरूपात्मक परमानन्द के उद्रेककप समुद्र में ही स्थित रहते हैं और करुणा की अग्राध 
खान हैं ॥ ७-८ ॥ ह 


अध्याय--३७ ५८१ 
ईशबर उबाच- स्थाने पुरष्ट त्वया विष्णों जयतः यालने रतः 
बदामि तंग्रहेणाह अुक्युपायमयत्नतःर ॥ ९ #॥ 
श्रीमक््याप्रपुर॑ नाम स्थानमस्ति महीतले । सर्बदा परमप्रीत्या यत्र तृत्यं करोम्यहमु ॥ १0 ॥ 
तत्र मामादरेणैव नृत्यमान॑ दिने दिने । दुष्ट्रवा प्रय्वाक्षरँ मन्त्र सतारं सर्वसिद्विम ॥ ११ ॥ 
यस्तु द्ादशसाहब्न॑ जपति श्रद्धया तह । 
तत्य तिद्वा परा अुक्तिबिना विज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमदक्षिणकैलाते तथा बृद्धाचलाभिये । तथा ग्रोपर्वते शुद्रे तथा बल्मीकर्संज्िते ॥ 9३ ॥ 
अधिग्रामसमाख्ये घ्‌ स्थाने सर्वफल्ग्रदे । सोमनाये तु ग्रोकर्णे तथा भीमेश्वरामिये ॥ १४ ॥ 
बेदारण्ये विश्विष्टे तु श्वेतारण्ये तु झोभने । 
हस्तिकाननसंन्े च तथा जप्येश्वयभिधे ॥ १५ ॥ 
कुम्भकोणे महात्थाने तथा मध्याजुनाभिये । 
बाराणस्यां तु केदारे तथा रामेश्वरामिये ॥ १६ ॥ 
हालास्ये च॑ हरे नित्य॑ द्रष्ट्ग मामादेण च॑ । 
जपित्या पूर्ववन्मन्त्रं मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ 9७ ॥ 


स्थाने पृष्यमिति | सत्तारं सप्रणवमित्यर्थ: ॥ ९-१७ ॥ महापांतकदूषितस्यापि स्थानविश्ञेषमहिम्ना 
मुक्तिसिद्धिरितीतिहासमुखेन दर्शयति-पुरा कम्बिदित्यादिना ॥ १८-३२ ॥ 


ईइबर ने कहा-हे विष्णु | तुम जगत्‌ का पालन करने में तत्पर हो, अतः तुमने सबके हित में 
उचित प्रइन किया है । मैं संक्षेप में ही तुम्हे वह उपाय बताता हूँ जिससे यत्न के बिना ही मोक्ष मिलता 
है ॥ ९ ॥ पृथ्वी पर व्याप्रपुर नामक स्थान है जहाँ मैं परम प्रसन्नता से नृत्य करता हूँ ॥ १0 ॥ बहाँ 
रहकर श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन मेरा दर्शन (मेरी नदराज मूर्ति का दर्शन) और बारह हजार जप प्रणवयुक्त 
पंचाक्षग का जो करता है उसे अन्य साधनों से विज्ञान पाने का यल किये बिना ही मोक्ष -मिल जाता 
है ॥ ११-१२ ॥ इसी प्रकार पूर्वोक्त जप तथा मेरा दर्शन करते हुए इन स्थानों पर रहने से भी भवबंधन 
से बिना अन्य आयास किये छूट जाता है-दक्षिण कैलास में, बृद्धाचल में, गोपर्वत में, बल्मीक में, सर्वफलप्रद 
अधिग्राम में, सोमनाथ में, गोकर्ण में, भीमेश्यर में, वेदारण्य में, श्वेतारण्य में, हस्तिकानन में, जप्पेश्यर 
में, कुम्भकोण में, मध्या्जुन में, बाराणसी में, केदारनाथ में, रामेम्बर में तथा हालास्थ में ॥ १३-१७ ॥ 


ष्टर यज्ञवैभवद्चण्डमू 
अुरा कश्विन्महापापी द्विजः अुष्यविवर्णितः । 
महामीहावृतः साक्षान्यातर तु॒पतिब्रतामु ॥ 94८ ॥# 
गत्या त्रंबत्यर' हत्वा. पितरें. वृत्ततंदुतम । 
हे निर्परणों निर्भयों नित्यं चचोर वठुधातले ॥ 9९ ॥ े 
चरतस्तस्य मूर्खत्य सदा तीब्रभयंकरः । मुततलोबतफाणिस्तु विभाति अल्यराक्षतः ॥ १0 ॥ 
त॑ हृष्टओ भीतिसादुक्तः पूर्व पण्यकलेन तु । हालास्यास्यं महास्थानमगमतुरुषोत्तत ॥ २१ ॥ 
अदष्टस्तत्थणादेव तेनेव अल्यराक्षषः । सोडपि वित्मयमापन्नो विचार्य कमलेक्षण ॥ २२ ॥ 
अहो माहात्यमस्वैव स्थानत्यातिभयंकरः / 
अस्मिन्देशे न दुष्टसु मया स ब्रह्मराक्षतः ॥ २३ #॥ 
अतो देहविनाशान्त॑ गवैवात्रैव वर्तनम्‌ । कार्यामित्यमितोंबिं च हरे कृत्वा तुनिश्बलः ॥ २४ ॥ 
महापातकदूषितस्यापि स्थानविशेषमहिम्ना मुक्तिसिद्धिरितीतिहासमुखेन दर्शयति-पुरा ऋश्चिदित्यादिना ॥ १८ ॥ 


: प्राचीन काह में एक महापापी ब्राह्मण था । पुण्य की तो उसमें गंध भी नहीं थी । अत्यन्त अबिवेकी 
उसने एक साल में ही अपनी पतिब्रता माता और थनी पिता को मार दिया । निष्करूण व निर्भय हो 
चह यशथेष्टाचरण करने रूगा ॥ १८-१६ ॥ यों इधर-उधर घूमते हुए उसे एक बार एक भयंकर ब्रह्राक्षस 
दीखा जो हाथ में मूसल लिये था ॥ २०0 ॥ उसे देख डर के मारे तथा पूर्वकृत किसी पुण्य के कारण 
बह हालास्य नामक उत्तम स्थान पर गया ॥ २१ ॥ वहाँ पहुँचते ही उसे बह ब्रह्मराक्षल दीखना बंद हो 
गया । बह ब्राह्मण आश्चर्य चकित हो सोचने लगा-अहो इस स्थान का कितना माहात्य होगा कि यहाँ 
बह अतिभयंकर ब्रह्मराक्षत दीख भी नहीं सकता ! अतः अब मरणपर्यत मैं यहीं रहूँगा ।” ऐसा उसने निश्चय 
कर लिया ॥ २२-२४ ॥ उस स्थान के सेवन से उसके सब प्राप नष्ट हो गये ॥ २५ ॥ मेरी कृपा 
से किसी पंडित से उसने मेरे दर्शन और घडक्षरमंत्र जप की महत्ता सुनी और उनका अनुष्ठान करने 


9 ख. ग. घ. "पी पुण्यलेशवि" | 
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अवर्तत महास्थाने तेवनेनेव तत्य तु । तमस्तानि च॑ प्रापानि विनष्टानि जता ॥ २९ ॥ 
मठतादेन विप्रस्थ कस्यचिक्चनं हरे / 
अत्वा ह्द्वा हु मां नित्य हाल्ास्यास्येडतिशोभने ॥ २६ ॥ 
जपित्वा पूर्वकमन्त्रं पडक्षरतमाहयम्‌ / अयलेन वियुक्तोष भूत्यंशारजलयेस्तु सः ॥ २७ ॥ 
अत्र क्‍त्तं महादानं भ्वेत्थाने मम प्रिये । हुतमिष्ट तपश्चाल्यमप्यत्र चुमहत्वेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अतो विश्विष्टे मत्थाने चाजैवान्यत्त बा नरः । 
हृष्ट्बा ग्रामावरेणैव नपेन्यन्त्र - बडझ्षरमु ॥ २९ ॥ 
एबमाचरतस्तस्य अचाददेव में हरे । अुक्तितिन्रियत्तेन भवत्येष न संझयः ॥ ३0 ॥ 
इतो5न्यत्तकर्ल॑ बिष्णो नराणां प्रापकर्मणाम्र । 
अशक्य॑ कठुमित्यर्थ तत्पादुक्त समाचरेत््‌ ॥ ३१ ॥ 
छूत उबाच- एवं शिवेनेव समस्तदेहिनां विमुक्तितिक्रयर्थमवलतः पुरा । 
छुभाषितं काठुणिकेन तन्‍वया पभाषितं वो अुनयः चुतापनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीसूतर्साहितायां चतुर्थ यज्नवैभवल॒ण्डे सुक्युपायविचारों नाम सप्तर्विदयोडष्यायः ॥ ३७ ॥ 
इति औसूतरसंहिताटीकायां चतुर्थ यज्ञवैभवखण्डे मुक्त्युपायविदारों नाम सप्लमिंशोषप्यायः ॥ ३७ ॥ 


लगा । यों नित्य करते रहने से वह अनायास॒ ही संसारसागर से तर गया | २६-२७ ॥ हालास्य में 
जो कुछ दिया जाता है बह महादान ही हो जाता है । छोटा भी यन्ञादि थ तप यहाँ किया जाये तो 
महान फछ बाला होता है ॥ २८ ॥ अतः इस या अन्य मेरे किसी स्थान पर रहते हुए प्रतिदिन मेरा 
दर्शन और बारह हज़ार षडक्षर जप. करना चाहिये ॥ २९ ॥ ऐसा करने बाले को मेरी कृपा से बिना 
यलान्तर किये मोक्ष मिल. जायेगा ॥ ३0 ॥ है विष्णु ! इससे अन्य सभी झ्ञास्त्रोक्त साथन पापयुक्त लोग 
कर नहीं सकते, अतः मैंने जितना बताया है उतना ही उन्हें कर लेना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


सूत जी ने कहा-इस प्रकार द्विव ने ही सब देहधारियों को अनायात् मुक्ति देने बाला उपाय पहले 
ही बता दिया था । उसे ही करुणाबान्‌ मैंने आप लोगों को सुना दिया है ॥ ३२ ॥ 


प्टड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अष्टब्रिंयो5 ध्यायः 
चूत उवबाच- अथातः संग्रवक्ष्यमि सर्वसाधनमुत्तमम्‌ । शृणुतातिप्रियेणेब द्विजाः सारतरोत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ 
युरा सत्यवतीतूनुः सर्वविज्ञानतागरः । सर्ववेदोदथेः प्रारों गुरु्मे कठणानिधिः ॥ २ ॥ 
सर्वलोकोषपकाराय साम्ब॑ संवारभेषणम्‌ । ध्यायमानों महाभकक्‍त्या तताप परम तपः ॥ ३ ॥ 
उुनः जुष्पादिभिरदेव॑ समाराध्ध यधथाबलम्‌ । पडक्षरेण मन्त्रेण हुष्बोँ च्‌ महेश्वरमु ॥ ४ ॥ 
परतत्त्वाय॒तत्त्वानां_तत्त्वभूताय बखुतः । स्वस्मावन्यविहीनाय नमस्तस्मै स्वयंभुबे ॥ ५ ॥ 

व्याप्रपुरादिशिवक्षेत्रानुष्ठितव्रतच्छिवोर्पादष्टं भुक्तिमुक्त्योरसाधारणं वक्तु प्रतिजानीते-अथात् इति । सर्वेस्राधनमिति । 
ऐहिकामुष्मिकभोगात्मिकाया भुक्तेः परापरमुक्त्योश्चवायमसाधारण उपाय इल्यर्थ: । सारतरोत्तमर्मित | सांख्यादिभि: श्रेय:साधनतया 
प्रतिपदितो5र्थ: सार: । तदपेक्षया स्वतश्रमाणत्वेन निर्दुष्टवेदवाक्यप्रतिपादितानि ज्ञानकर्माण सारतराणि तेषूत्तमर्मात 
पुरुषोत्तमपदवत्सप्तमीसमास: । षष्ठीसमासस्तु न शक्यः “न निर्धारणे” इति तत्निषेधात्‌* | न च “सन्महत्परमोत्तम' 
इति प्रथमासमास्रीउपि । सारतरशव्दस्य पूज्यमानवचनत्वाभावात्‌ ॥ १-४ ॥ सच्चिदानन्दस्वप्रतिष्ठाद्धितीयसायुज्यरूपाया 
मुक्ते: साधनस्य प्राधान्येन वुभुत्सितत्वात्तदनुगुणैर्विशिषणः परमेश्वरं स्तोतुमारभते-परत्तत्त्यायेत्यादिना । पद्‌त्रिंशत्तत्त्वातीतत्वेन 
परतत्त्वात्मरमार्थत्वाच्य सच्विदानन्दैकरसं स्वप्रतिष्ठमद्धितीयं परशिवस्वरूपं पर तत्त्वम्‌ू | तस्य परतत्त्वत्वमुपपादयति- 
तत्त्वानां तत्त्वभूतायेति । आप्रलुयस्थायीनि शिवतत्त्वशक्तितत्त्वर्शक्तितत््वादीनि पृथिव्यन्तानि झुद्ध मिश्राविशुद्धादिभेदेनावस्थितानि 
षट्त्रिंशत्तत््वानि | तदुक्तमू-'आप्रलयं यक्तिष्ठति सर्वेषां भोगदावि भूतानाम्‌ । तत्तत्त्वमिति प्रोक्ते- न शरीरघटादितत्त्वमत:” 
इति ॥ यथा रज्ज्चामारोपितस्य मायामयस्य म्रक्सपदिर्वाधोत्तरकालं तत्रैव लयादथिष्ठानभूता रज्जुरेव तत्त्वम्‌, एवमुक्तानां 
तत्त्वानार्माप प्रागुक्तपरशिवस्वरूपे परिकल्पितत्वात्तेषां वास्तव रूप सच्चिदानन्दात्म॑ सर्वाधिष्ठानं परशिवस्वरूपमेवेत्यर्थ: । 
स्वस्मादिति । यत्तस्तत्परशिवस्वरूपं तत्त्वानामपि तत्त्वमदः परशिवः स्वस्मादर््यावहीनः । ननु वियदादिभूतभीतिकप्रपज्च: 
परमेश्वरख्पादन्यतयाउनुभूयत एवेत्यत आह-बस्तुत इति | अनुभूयमास्य सर्वस्थ माया परिकल्पितस्यावस्तुत्वात्‌ परमार्थतो5न्यस्य 
विरहादन्यविहीनत्वम्‌ू । नमस्कारस्य नन्‍्तृनन्तव्यसापेक्षत्वान्नन्तव्यात्परशिवस्वरूपादन्यो नन्‍्ताउवश्यमन्नीकर्तव्य: | तथा च 
कथमन्यविहीनतेति तत्राउडह-स्वस्मादितिं | “अनेन जीवेना55त्मनाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! इति थुतैः ॥ 
जीवभावेनानुप्रविश्य परशिवस्वरूपस्थैवावस्थानान्नन्तुः स्वात्माउपि न ततो5तिरिक्त इत्यर्थ: । स्वयंभुब इतिं | स्वयमेव 
भवति सत्तां भत इति स्वयंभू: स्वात्मनैव लब्धसत्ताकों न वस्त्वन्तरवदन्याधीनसत्ताक इत्यर्थ: । “नेह नानाउंस्ति 
किंचन' “अथात आदेशी नेति' 'अतोः्न्यदार्तम्‌” “नान्योउतो5स्ति द्रष्टा' 'स्वयंभु ब्रह्म परम तपो यद्‌ ब्रह्म स्वंयभु 
ब्रह्मणे नमः” इत्यादिश्रुतिषु परशिवस्वरूपस्थान्यविहीनत्वं स्वयंभुत्व॑ च वहुश आम्नातम्‌ ॥ ५ ॥ 

मुक्तिसाधन-विचार नामक. अड़्तीसबों अध्याय 

सूतजी बोले-अब मैं भोग व मोक्ष का वह साधन बताता हूँ जो उत्तम उपायों में श्रेष्ठ है । अत्यंत 
प्रेम से सुनिये ॥ १ ॥ पूर्व काल मे सत्यवतीपुत्र, सब विज्ञानों के सागर, सब बेदों में पारंगत, करुणावान्‌, 
मेरे गुरु व्यास जी ने सब लोगों का उपकार करने के लिये भगवान्‌ साम्ब सदाहशिव का ध्यान करते हुए 
घोर तप किया था ॥ २-३ ॥ पुष्पादि से यथाशक्ति उनकी पूजा की, षड़क्षर मंत्र का जप किया और 
महेश्यर की स्तुति की ॥ ४ ॥ 

स्वयं होने वाले परमदिव को नमस्कार है । वे छत्तीस तत्त्वों से परे हैं तथा बास्तबिक हैं, (अविद्या, 
पाँच ज्ञानेलद्धियाँ पाँच रूपादि विषय, पाँच कर्मेद्रियाँ, पाँच प्राण, चार अंतःकरण, भोग, बासना, कामना, 
कर्म, जीव और ईइ्वर-ये छत्तीस स्फुट तत्त्व है । दार्शनिक परिगणन अन्यत्र देखना चाहिये |) अंन्य सभी 
तत्त्य मानी गयी वबस्तुयें उनमें ही परिकल्पित हैं | एवमपि बस्तुतः उनसे भिन्न तात्त्विक या अतात्तिक कुछ 
भी नहीं है ॥ ५.॥ सर्वात्मा महादेव को प्रणाम है । चिछक्ति, जडशक्ति व उनके भेद सभी वस्तुतः शिवरूप . 


9 च. "व परमश्व" । २ यस्मात्रिधर्यिते यह्चैकदेशो निर्धार्यति बश्च निर्धारणहेतु:-एतत॒त्रितवसंविधाने सत्येवायं निषेध इति कैयट: 
(५.३ .५७) ईंति ज्ञेयम्‌ ३ घ. पृथिव्यादीनि. | हि 


अध्याय--३८ प्ट५्‌ 


चिच्छक्तिजडशक्तिश्व तम्रेदाग्व तयैव च । यदेव तत्त्वतों नित्यं तत्मेँ स्वात्मों नमः ॥ ६ ॥ 
अह्मा विष्युश्व खश्व ईशवरश्व सदाशिवः । 
विद्यडाद्माश्व वेवाश्व यन्‍्यात्रं त॑ नुमः ग्िवम्‌ ॥ ७ ॥ 
महासत्त्वाश्व ये जीवा मध्यतत्त्वाश्व चेतना: । 
विहीनाश्वैव यन्मात्र त॑ नमामि महौजतम्‌ ॥ ८ ॥ 


एतदेवान्यविहीनत्वमुपपादर्वात-विच्छक्तिरित्यादिना । भ्रष्टव्यजगदात्मकशक्यप्रतिवोगिको मायापरिणार्मावशेषों जडशक्तिस्तदवच्छिन्ना 


परशिवस्वरूपभूता चिदेव विक्क्तिः । तद्ेदा इईत | तो: गक्तद्योर्भदा इच्छाज्ञानक्रियाद्या: | अखिलजगर्प्रष्टुः 


परमंश्वरस्वोपकरणभूत॑ चिछ्छक्तद्रादिक॑ सर्व॑_तत््वत्तः प्रस्मार्थतो,' निरूपणे तदेव वस्तु भरवति । अवर्माभप्रायः-येय॑ 
परमेश्वरस्थ जडशक्तिय च तद्रेदास्तस्थ सर्वस्य मायामयत्वेन स्वरूपतोठपि परतत्त्वेउ्ध्यासाद्‌ यदिद॑ ग्जत॑ न तद्रजतं 
किंतु शुक्तिरिति तहाधायां सामानाधिकरण्य॑ यदिद जडझ्क्‍्त्यादिक नैतर्दाप तु परतत्त्वमेवेति | अत एवं पज्चर्पादिकायां 
जहप्रपञ्चस्य स्वरूपतो:प्यध्यर्तत्वेन मिथ्यात्व॑ सत्वा;ते मिथुनीकृत्येतिभाष्यव्याख्यानावसरे5मिहितम्‌ 'सत्यमनिदं चैतम्यमनृत्त 
युष्मादर्थस्तम्य स्वरूपतो5प्यध्यस्तत्वाद्‌इति । चिच्छक्तेस्तु परशिवस्वरूपत्वेन यथार्थत्वात्‌ । दी चन्द्रमसावित्यादी भेद 
एवं केवर्ल मायामबत्वेनाध्यस्त: अतस्तत्रिवृत्तये संसर्गसामानाधिकरण्यम्‌ येव॑ परशिवस्वरूपभूता चिद्या च चिच्छक्तिर्न 
ते भिन्ने अप त्वेकेव चिर्दात । एवमुत्तरत्रापि सामानाधिकरण्यविदेषो द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ ब्रह्मेति । सृष्टिस्थितितिरोधानानुग्रहनिग्रह- 
व्यापारा: सद्योजातादिपज्यव्रह्ममूर्तयों व्रह्माद्या विराडाद्या इत्याद्यपदेन ग्वराट्सब्राजो: संग्रह: । ते च॒ श्शिवमाहात्यखण्डे 
पूर्वमेवोक्ताः-'द्विधाकृत्य मुनिश्रेष्ठा अर्धेन पुरुषों भवेत्‌ । अर्धेन नारी तस्‍्यां तु विराजमसृजत्पुनः' इति ॥ 
आदिश्वल्दैनोक्तव्यतिरिक्ता इन्द्राद्या इत्वर्थ: ! यन्‍्मात्रमिति | रज्ज्या इदमंशे ग्रक्सर्पादिवत्सर्वाधिष्ठानभूते सच्चिदानन्दात्मके 
परशिवस्वरूपे तदाश्रितमायावद्ञेन ब्रह्मादीनां परिकल्पितंत्वाद्ास्तवमेतेपामथिष्ठानादनन्यत्व॑तम्मात्रमवधार्यते ॥ ७ ॥ 
महासत्त्या इत । गज़ाद्या महातत्त्वा: | मध्यमसच््या मनुष्याधा: । बिहीनाः क्रिमिकीटादथः | एवं प्रतीयमानस्य 


ब्रह्मादिस्तम्वान्तस्थ मायामयप्रपञ्चाथिष्ठानवाथान्यन्ञाननापोह्ममानस्थ॒वाधावधित्वेन पर्राशवस्वरूपं॑ ताटस्थ्येन लक्षितम्‌ू । 


ही हैं अतः वे सब के आत्मा-सर्वात्मा हैं ॥ ६ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, रद, ईश्वर, सदाशिव, विराद्र आदि 
सभी देवता रज्जु में सर्प की तरह जिन पर अध्यस्त हैं उंन शिव को नमस्कार है ॥ ७ ॥ महान 
तेजस्वी (शक्तिशाली) उन परमेह्वर को नमस्कार है जिनका ही स्वरूप अत्यधिक बल वाले, मध्यम 


प्८द्‌ यज्ञवैभवखण्डय्‌ 

यर्य पत्ता जयत्सत्तारुपेणैबावभासते' । य॑ बिना न जयत्तस्मे सदा साक्षात्तते नमः ॥ ९ ॥ 
वस्य थाने जगद्धानस्वकपेण विभावते । यमृते नः जगद्धानं तत्मे भानात्मनें नमः ॥ १0० ॥ 
यदानन्वी5खिलानन्दों विभाति स्वयमेव तु । त॑ जुमः परमानन्द॑ परापरविवर्णितम्‌ ॥ 9१ # 
यद्देशकालदिस्थायैर्न भिन्न सर्वदाउद्ययम । यदेव विश्व तद ब्रह्म यथार्थ अ्रणमास्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
+ अनन्तमबय॑पूर्णमेकमित्यामनन्ति यत्‌ । आगमा अखिला नित्यं वन्चे तदुब्ह्संज्ञितम्‌ ॥ १३२॥ 
यत्स्यक्ृप्मबिज्ञाय सांख्यवोगी विनिर्गती । त॑ तदज्नानवित्रस्य मित्तिभूत॑ जुमः शिक्‍म्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्स्वरृपमविज्ञाय ञब्दशास्त्र॑ समुद्बभी । ,त॑ तदज्नानचित्रस्थ भित्तिभूत नुमः शिवम्‌ ॥ १५ #॥ 
यत्म्थसुपसविज्ञाय कारण परमाणबः । कल्पिता जगतों विप्रास्तं जुमः परमेश्वरम ॥ १६ ॥ 
पत्स्थरुपमबिज्ञाय क्रियां सर्वफलग्रदाम्‌ । कल्पयन्ति बिना देब॑ त॑ बन्दे सकलग्रदमू ॥ १७ ॥ 


अथ 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'विज्ञानमानन्द व्रह्म' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध तत्वरूप रक्षयत्रग्रतः पूर्वोक्तमाधिष्ठानमात्रत्व॑ं समर्थयते- 
थस्य सत्तेत्यादिना । प्रागुदीरितस्य सर्वजगदर्धिष्ठानस्थ परश्वस्वरूपभूत॑ सत्त्यमेव तस्मिन्‌ मायया55रोपिते जर्गात स्क्सर्पादिषु 
रज्ज्या इबन्तानुगतिरिव ॥ ९-७५ ॥#* 


बल वाले और अत्यल्प बल वाले सब प्राणी हैं ॥ ८ ॥ उन साक्षात्‌ सदुरूप ज्िव को प्रणाम है जिनका 
सूप ही जगत्‌ की सत्ता के रूप में प्रतीत होता है तथा जिनके विना जगत्‌ की कोई स्थिति नहीं 
है ॥ ९ ॥ भानरूप उन सदाक्षिव को नमस्कार है जिनका स्वरूपभूत भान ही जगत के भानरूप से प्रतीत 
होता है तथा जिनके बिना जगत्‌ का भान असंभव है ॥ १0 ॥ पर-अपर विभाजन रहित परमानन्दरूप 
महेश्वर को प्रणाम है जिनका स्वरूपभूत आनन्द ही स्वयं सब विषयानंदों के रूप में प्रतीत हो रहा है 
॥ ११ ॥ जो देझ्ल, काल, दिज्ला इत्यादि विभाजनों में बैंठ नहीं है, हमेशा अद्वितीय है और सर्व है वही 
यथार्थ ब्रह्म है, उसे प्रणाम है ॥ १२ ॥ उस ब्रह्म नामक परमात्मा को नमस्कार है जिसे शास्त्र अनन्त, 
अद्यय, पूर्ण व एक बताते हैं ॥ १३ ॥ जिनके स्वरूप को न समझने से सांख्य व योग मत्त बने हैं 
उन दिब को हम प्रणाम करते हैं जो उन विचारकों के अज्ञानप्रसूत चित्र की आधारशिला बने हैं ॥ १४ ॥ 
जिन शिव के स्वरूप को न जानने से शब्दशास्त्र की उत्पत्ति हुई और उस समग्र कल्पनामयचित्र का आधार 
जो बन गये, उन्हें हम नमस्कार करते हैं ॥ १५ ॥ जिसके स्वरूप को न जानने से जगतू के कारण 
रूप से परमाणु स्त्रीकार लिये गये हैं उन परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं ॥ १६ ॥ सकल-फल-प्रदाता * 
जिन महादेव को समझे बिना ही यह मान्यता पनपी है कि कर्म बिना ईश्वरव्यापार के ही फल दे दिया 
करता है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ शरीररहित उस ईशान की हम वंदना करते हैं. जिन्हें 


4 स्व. ग. ड. "णैवविभा” | ३ ड. "आनन्दम" । ३ झद्दव्रह्मवादो व्याकरणअआस्त्रमित्यर्थ: | ४ वालमनोरमासंस्करणे ९६-७८ श्लोकानां 
टीका 'वहुपु कोशेयु न दृश्यत' इत्युकत्वा5पि मुद्रिता । 


अध्याय:-३ ८ पट 
यत्स्वसपमविज्ञाय देहमात्मेति मन्बते । तकभित्तैस्तमीझन वन्दे देहविलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥# 
यत््वत्पमविज्ञाय देहजानीत्रियाणि हु / आत्मेति मन्वते बन्दे तमिन्रियविलक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
यत्स्वरुपमविज्ञाय ग्राणमात्मेति मन्वते । 
क्‍न्दे त॑ आणवेत्तारं गण आणस्य तर्वदा ॥ २० ॥# 
यत्स्वरुपमविज्ञाय मनः संकल्पलक्षणम्‌ । 
आत्मेति मन्वते भकत्या बन्‍्दे त॑ मनसः परम ॥ २० # 
यत्वरूपमबिज्ञाय बुब्निमात्मेति मन्वते / त॑ बन्‍्दे उुब्निबोद्धारं बोधरूपमविक्रियमू ॥ २२ ॥ 
वत्वरुपमविज्ञाब सर्वप्रत्ययकारणमु । अन्तःकरणमात्मेति मन्वते त॑ उनः शिवम ॥ २३ ॥ 
यस्मिज्ञाग्रदवस्थैणा भातीव भंवतीय च / ते तद॒आन्तेरधिष्ठानं बन्‍दे साक्षिणमीस्वरम ॥ २४ ॥ 
यस्मिन्वण्प्रपत्योउ्यं भातीव भवतीय घव / त॑ तद॒आन्तेरथिष्टनं वन्‍्दे साक्षिणमीश्थरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यस्सिन्‌ सृष॒ुप्यवस्थेय॑ भातीव भवतीय च । त॑ तदआन्तेरधिष्ठानं वन्‍्दे साक्षिणमीशवरम ॥ २६ ॥ 


यस्मिन्‍्क्‍्ठु्तत तुरीबर्तत त्िधामापेक्षबैय ठु / त॑ तुरीवत्वनिर्मुक्त वन्दे. चिट्पनमीश्वर्म॒॥ 
२७ ॥ 

वस्मिस्तुरीवातीतत्वमम्यस्तं तदभावतः । त॑ बन्दे केवल शुद्ध निर्विशेषं महेश्वरमू ॥ १८ ॥# 

न जानकर सदोष तकों से शरीर ही आत्मा मान लिया गया है ॥ १८ ॥ इंद्रियों से भिन्न उस 
आत्तत््वरूप शिव को हम प्रणाम करते हैं जिनका स्वरूप गलत समझकर इंद्रियाँ चेतन मान छी 
गयी हैं ॥ १९ ॥ स॒दा सबके प्राण के भी प्राण, प्राण को जानने वाले जिस महेश्वर के विषय में ज्ञान 
न होने से प्राण को आत्मा मान लिया जाता है उन्हें हम नमस्कार करते हैं ॥ २0 ॥ भक्ति पूर्वक 
उन परमात्मा की बंदना करते हैं जिनके अज्ञान से ही संकल्प-रप मन को हम आत्मा मान लेते हैं 
॥ २१ ॥ ज्ञान रूप, अविकारी, निशचयात्मिका बुद्धि के भी साक्षी उन शंभु को नमस्कार है 
जिनकी वास्तविकता न जानने से बुद्धि ही आत्मा समझ ली जाती है ॥ २२ ॥ उन शिव को हम नमन 
करते हैं जिनकी विन्‍्मात्ररूपत्ता को न जानने के. कारण सब ज्ञानों के कारणरूप अंतःकरण को आत्मा माना 
जाता है ॥ २३ ॥ उस ईइबर को प्रणाम है जिसमें यह प्रत्यक्षानुभूत जाग्रदवस्था प्रतीत होती है और 
रहती भी है किंतु जो उस जाग्रदवस्था व उसकी प्रतीति इस दविविध भ्रान्ति का अधिष्ठान और साक्षी है 
॥ २४ ॥ जिसमें यह स्वप्नप्रपंच प्रतीत होता और रहता है तथा इस भ्रान्ति का जो अधिष्ठान साक्षी ईइथर 
है उसे प्रणाम है ॥ २५ ॥ सुषुप्ति अवस्था जहाँ प्रतीत होती है, जिसमें रहती है, जो उसका 
अधिष्ठान है उस साक्षी से अभिन्न ईइबर को नमस्कार है ॥ २६ ॥ चैतन्यातिरिक्त सभी स्वभावों से रहित 
उस ईदंबर की बन्दना करते हैं जो यद्यपि चौथेपन से रहति है तथापि तीन अवस्थाओं की दृष्टि से 
चौथा कहा जाता है ॥ २७ ॥ अद्वितीय, शुद्ध विश्येषतारहित उस महेइबर को प्रणाम करते हैं जिसमें बस्तुतः 
न होने पर भी तुरीयातीतता अध्यस्त है । (प्राप्तिपूर्वक प्रतिषेध का स्थारश्य होता है । तुरीयता ही 
अप्राप्त होने से तन्निषिधक अतीतता का विधान असंयत है, यह अभिप्राय है )) ॥ २८ ॥ संख्या से असंबद्ध 
शिव को नमन है जिसमें एकत्व, द्त्व, तरित्म,, बहुत्वत आदि कल्पित है ॥ २९ ॥ किन्ही 
डुर्ठभ महात्माओं को ही प्राप्त होने वाले उस ईइवर का हम बन्दने-करते हैं जिसे कुछ लोग जीब से 


प्टट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
एकत्व॑ च_तथा द्ित्व॑ं त्रित्व॑ं यस्मिग्रकल्पितम्‌ । 
बुुत्व॑ च तमीशानमसंख्येयं जुमः शिवम्‌ ॥ १९ ॥# 
अभिन्न च तथा भिन्नं भिन्नाभित्न॑ वदन्ति यम्‌ । 
ते सदा केवर्ल बन्‍्दे केषांचिल्लभ्यमीश्वरमू ॥ २० ॥ 
यत्यविज्ञानसंपन्ना, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । यथार्थ ब्रह्म जानन्ति ते जुमः परमाद्यत्र ॥ २१ | 
यस्यविज्ञानसंपत्राः सवेश्वरसदाशिवी । यथार्थ ब्रह्म जानीतत्त॑ जुमः परमाद्यम्‌ ॥ ३२ ॥# 
यत्यविज्ञानातंपन्नाः स्ववेवानशब्लिताः । यथार्थ ब्रह्म जनन्ति त॑ जुमः परमाबयम्‌ ॥ ३२३ # 
यत्यविज्ञानसंपन्ना विभिन्नाओवचेतनान्‌ । यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमादवम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्यविज्ञानसंपन्नाः संर्ववेदानशक्धिताः । .यथाय॑ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमाद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
यस्यविज्ञानसंपन्नाः स्मृतीः सर्वा अशक्विताः । 
यधाथ॑ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमात्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यस्य विज्ञानसंपन्नाः युराणानि च भारतम्‌ । 
यथा ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमाद्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
अभिन्न कहते हैं, कुछ भिन्न कहते हैं व कुछ उभयधथा कहते हैं । (सिद्धान्त की आद्यकोटि, माध्यादि की 
द्वितीय तथा निम्बार्कादिकी तृतीय कोटि है )) ॥ ३0 ॥ जिसका अनुभव पाकर ब्रह्मा विष्णु व 
रूद्र ब्रह् को यथार्थ समझ पाये हैं उस अद्य परंम तत्त्व को प्रणाम है ॥ ३१ ॥ उस परम अद्वितीय 
वस्तु को नमस्कार है जिसे जानने से ही ईइबर और सदाशिव को सदा ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान रहता है 
॥ ३२ ॥ जिनके स्वरूप को समझ लेने से -सब देवता निःशंक हो ब्रह्मयाथार्थ्य का. ज्ञान रखते हैं 
उन अद्वितीय परमात्मा को प्रणाम है ॥ ३३ ॥ उस परमेश्बर को नमन करते हैं जिन्हे सही तरह जानने 
से परमार्थदर्शी छोग सभी जीव-चेतनों को यथार्थ ब्रह्म- समझते हैं । (विदान्‌ ब्रह्मतिरिक्त कुछ है ऐसा कभी 
समझता नहीं । जो भी कुछ प्रतीत होता है बह ब्रह्ममात्र है । जैसे सर्प, जल़धारा आदि जो भी कुछ 
प्रतीत होता है बह. रज्जुमात्र है ऐसा रख्जुबेत्ता का अनुभव है वैसे समझना चाहिये ।) ॥ ३४ ॥ जिनके 
जानकार बिदान्‌ निःशंक हो समस्त बेदों को ब्रह्ममात्ररूप समझते हैं उन परमात्मा को नमस्कार हैं ॥ ३५ ॥ 
जिन अदितीय महेश्बर को जानने वाले महात्मा सब स्मृतियों को ब्रह्मरूप मानते हैं उन्हें प्रणाम है.॥ ३६ ॥ * 
पुराण व महाभारत जिन्हें जान लेने पर ब्रह्म मात्र ही समझे जाते हैं उन परमशिव को नमस्कार है ॥ 
३७ ॥ जिनको समझ चुके छोग सब शैवागमों को केवल ब्रह्म रूप जानते हैं उन शशिश्षेखर को प्रणाम 
है ॥ ३८ ॥ जिनको जानने वाले विद्वान्‌ विविध वैष्णवागमों को, ब्राह्म आगमों को, बौद्ध व जैन आममों को, 


१ भूतानां देवतात्वेन पूर्व (४.१४) पज्चब्रह्माध्याये निर्गादतानामिह ग्रहणम्‌ । २ वे विज्ञानसंपन्नास्ते देवान्‌ ब्रह्म जानत्ति ब्रह्मव्यतिरिक्ता 
देवा न सन्तीत्यत्र ते निःशंका इत्वर्थः यड्धा देवा: न झड्धिताः-इति च्छेद: । कं 


अध्याव:-३८ घ८९ 
यर्य विज्ञानसंपत्नाः स्वाव्दिवायमानपति । ययथार्थ ब्रह्म जानन्ति तें जुमः परमादयम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
यरय विज्ञानतंपन्ना विविधान्वैष्णायमान्‌ । यथा अह्य जानन्ति त॑ जुमः परमाद्ययम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यस्य विज्ञानसंपन्ना आलह्यानेतास्तथाउठुयमात्‌ । 
ययाथ॑ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमाइयम ॥ ४0 ॥ 
यत्य विज्ञानसंपन्ा उुब्ाहतायमानिषान्‌ । यथा ब्रह्म जानन्ति त॑ लुमः परमावयश्र ॥ ४१ ॥ 
यर्य विज्ञानसंपत्रा: झब्दान्पत्येतरादिकानू । यधाय॑ ब्रह्म जानन्ति तें जुक परमाबयम्‌ ॥ ४२॥ 
यस्य विज्ञानसंपन्नाः, विद्याः सर्बा अशड्डिताः । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ नुमः परमाद्यम्‌ ॥ ह३ ॥ 
यर्य विज्ञानसंपन्नात्तकनिन्योन्यवायकान्‌ | यधथारव॑ ब्रह्म जानन्ति त॑ लुमः परमादयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यर्य विज्ञानतंपन्मा मानमध्यक्षपूर्वकम्‌ । यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमावयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यर्य विज्ञानसंपन्ना ब्राह्मणान्लन्ियान्विशः । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ नुमः परमादयम्‌ ॥- ४६ ॥ 
यस्य विज्ञानसंपन्नाः शूद्ानपि च संकरान्‌ । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमावयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यस्य विज्ञानसंपन्मा आश्रयानलिलानपि + यधार॑ ब्रह्म जानन्ति त॑ं जुमः परमाद्यम्‌ ॥ ४4 ॥ 
यत्य विज्ञानसंपन्ञा पमबिमनिशज्ञिताः । यथार्थ अह्य जानन्ति ते जुसमः परमाधयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यरय विज्ञानसंपन्ना ब्म्याविज्यनिशक्चिताः । यथाये ब्रह्म जानन्ति तं॑ जुमः परमात्यम ॥ ५0 ॥ 
यत्य विज्ञानसंपन्ना विद्यावियां. अशक्विताः 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमादयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यस्य विज्ञानसंपन्ना वेहादीनलिलानिमान्‌ । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति तें जुमः परमाद्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 


सत्य ब मिथ्या शब्दों को, सभी विद्याओं को, परस्पर विरोधी तकाँ को, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को, ब्राह्मणों 
को, क्षत्रियों को, वैश््यों को, शूद्दों को, संकरजाति बालों को, ब्रह्मचर्यादे सब आश्रमों को, धर्मों ब अधर्मों को, 


9 उपासनकर्मणी विद्वाविद्ये ता इत्यर्थः । ज्ञानार्थकविद्यापदस्य पूर्व (इलो ४३) गतत्वातू । 
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यरय विज्ञानतंपन्ा जाग्रदवित्र्य सदा । ययाय॑े ब्रह्म जानन्ति ते जुमः परमाद्रयम्‌ ॥ ५३ # 
यत्यविज्ञानतंपन्नासुरीयत्यादिकल्पनाम्‌_। यथाये बहा जानन्ति त॑ जुमः .परमादयम्‌ ॥ १४ ॥ 
यर्य विज्ञानसंपन्ना भूमिं तद्धेदमास्तिकाः । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमाद्यम्‌ ॥ ५९९ ॥ 
यस्य विज्ञानसपन्ना जले तज्रेदमास्तिकाः । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति ते जुमः परमादयम्‌ ॥ १६ ॥# 
यस्य विज्ञानसंपन्ना अग्नि तब्रेदमास्तिकाः । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमादयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यत्य बिज्ञानसंपन्ना बायुँ तज़ेदमास्तिकाः । 
यथा ब्रह्म जानन्ति ते जुमः परमाद्यम्‌ु ॥ ५८ ॥ 
यर्य विज्ञानसंपन्मा आकाश तत्र कल्पितम्‌ । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमाद्यम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
यस्य विज्ञानसंपत्नाः अब्दस्पर्शादिकानिमान्‌ । 
यथा ब्रह्म जानन्ति तें जुंमः परमादयम्‌ ॥ ६0 ॥ 
यरय विज्ञानसंपत्रा महदायसि्ल जगत । यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमाबयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यर्यविज्ञानसंपत्राः सर्वमेतदशड्ञिताः । यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ लुमः परमादयम्‌ ॥ ढरे # 
यत्यविज्ञानतंपन्ना * महामायामशक्षिताः । यथार्थ अह्य जानन्ति ते जुमः परमाबयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यर्यविज्ञानसंपन्नमाश्चिच्छक्ति विमलामिमाम्‌ । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमादयम्‌ ॥ ६४ ॥ 


चर्जित व अवर्जित (खाय आदि) को, विद्या व अवियाओं को, समस्त शरीरादि को, जाग्रद आदि अवस्थात्रय 
को, तुरीयता आदि की कल्पनाओं को, भूमि और उसके (ऊषरादि) भेदों को, जल और उसके (मीठा 
हल्का आदि) भेदों को, अग्नि और उसके (लौकिक, शास्त्रीय आदि) भेदों को, बायु और उसके (प्रवह 
आदि) भेदों को, आकाश और उसमें कल्पित दिशा आदि को, शब्द स्पर्श आदि को, महत्तत््व आदि सारे 
जगत्‌ को, किम्बहुना ! इस सभी को ययधार्थतः अद्यरूप ही समझते हैं उन परम अद्वितीय महादेव को पुनः 
पुनः प्रणाम है ॥ ३९-६२ ॥ जिनका ज्ञान पाये हुए लोग निःशंक हो महामाया को वस्तुतः ब्रह्मूप जानते 


9 नन्वज्ञान॑ कुतो ज्ञानरूपम्‌ ? भ्रान्तोडसि, वाधसामानाधिकरण्यस्वेह प्रसंगे विवक्षणात्‌ । 
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यत्य विज्ञानसंपन्माः अतीतमलिलं जयत्‌ । यधाय॑ ब्रह्म जानन्ति त॑ जुमः परमादयत्र ॥ ६५ ॥ 
यर्य विज्ञांनतंपन्राः फल्ाबाप्ये कदाचन । 
नव किंचिदयि कुर्बन्ति त॑ जुमः परमाव्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यस्यविज्ञानसंपन्नाः अत्यस्ज्योतिषि संत्थिताः । तमेव अत्यगात्यान॑ बन्देउहंतादिवर्णितम्‌ ॥ ६७ -॥ 
इदसपमहंरू्प_यत्य भाति तमी*वरम्‌॒ । बन्‍्देठलक्षणमर्बंदमनिर्देय स्वयंप्रभम ॥ ६८ ॥ 
स्तुतिमितिनिवहस्य नैव गोचर भवभयजलबेः सदैव तारकम्‌ । 
अहमहमिति सततोदितप्रभ॑ं निश्विलजखहित॑ नमामि शब्यत्‌ु ॥ ६९ ॥ 
तूत उवाच- एवं व्यातेन सर्वज्ञः साम्वः सर्वफल्ग्रदः । 
अभिषछुतों महादेवः ग्त्यक्षमभवन्ुने ॥ ७0 # 
हैं उन शिव को नमस्कार है ॥ ६३ ॥ जिसे समझ लेने पर इस निर्मला विच्छक्ति को ब्रह्म रूप ही जाना 
जाता है उसे प्रणाम है ॥ ६४ ॥ जिस अद्वितीय शिवतत्त्य को जानकर सन्त लोग प्रतीत होने बाले सारे 
जगत को यों समझते हैं कि यह बस्तुतः ब्रह्म ही है, उसे हम प्रणाम करते हैं ॥ ६५ ॥ (स्मर्तव्य है 
कि सर्प बस्तुतः रस्सी है कहने का गम्यमान यही अर्थ है कि सर्प है ही नहीं, रस्सी है । इसी रीति 
से प्रकृत प्रसंग स्पष्ट समझा जा सकता है । चिच्छक्ति आदि स्थल में शक्तित्येन स्वरूपः कल्पित ही. मानकर 
इसी ढंग से समझ सकेत हैं । अन्यथा रक्त स्थरू पर मुख्य अभेव समझ सकते हैं )) जिन परमेइबर 
के अनुभव को पा चुके लोग फलप्राप्ति के लिये कुछ नहीं करते उन्हें नमस्कार है | ६६ ॥ 'में*पना 
आदि से रहित उसी प्रत्यगु-आत्मा की बन्दना करते हैं जिस प्रत्यकू-प्रकाश में उसके जानकार स्थित रहते 
हैं । (विषयत्येन प्रकाशमान पराकू-शब्द का वाच्य होता है । पराक्त्यका निषेध प्रत्यकू-श्षब्द का अर्थ 
है । वही आत्मा ब प्रकाश झब्द का अर्थ है | उसे जानने बाला उससे अभिन्न ही है । अतः आत्मा 
क्योंकि कहीं-किसी पर-स्थित नहीं, कारण कि "कुछ? है नहीं जहाँ बह स्थित हो ब स्वयं में खुद स्थित 
होना संभव नहीं, इसलिये उसका जानकार अर्थात्‌ वह खुद कहीं स्थित नहीं है )) ॥ ६७ ॥ जिसका 
लक्षण “यह” और "मैं? रूप से गतीत होता है उस बन्दरशून्य, अनिर्दे्य, स्वयम्प्रकाश ईशबर की यंदना करते 
हैं । (ज्ञान कराने बाले को लक्षण कहते हैं-जिसके द्वारा छुखाया जाये, दिखाया जाये, वह लक्षण है। “तदस्य 
रूप॑ प्रतिचक्षणाय” आदि से “यह” अर्थात्‌ विषयमात्र थ “मैं? अर्थात्‌ विषयिमात्र परम शिव का ही ज्ञान कराते 
हैं । ये स्वयं यह-मैं! इस उन्द्र से रहित हैं | अत एवं उनका “यह? इस रूप से या “मैं? इस रूप 
से निर्देश नहीं किया जा सकता फलतः उनका कोई निर्देश नहीं )) ॥ ६८ ॥ स्तुतियों से व सभी बुद्धियों 
से जिसे विषय नहीं किया जा सकता, भव रूप भय के समुद्र से तारने बाला जो सदा विद्यमान है, 
“मैं, मैं! यों जो हमेशा भासता रहता है, सारा संसार जिसमें शशशुंगबत्‌ है ही नहीं उस नित्य महेश को 


मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६९ ॥ 
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तें द्रष्ट्रवा देवदेवेशं वेव्या सहितमव्ययम्‌ । अ्णम्य गआरर्थवामास सर्वसाधनवेदनम ॥ ७१ ॥ 
देवदेवो5पि सर्वज्ञः ग्रसन्रः सर्वताधनम्‌ । ग्राह गम्भीरया बाचा मुनये मुनितत्तमाः ॥ ७२ ॥ 
ईशबर उंबाच- वक्ष्ये तिप्र समासेन सर्वताधनमुत्तमम्‌ । 
शृणुष्य श्रद्धयया सार्ध मया नोक्तमितः पुरा ॥ ७३ ॥ 
अपेक्षितार्थ: सर्वेषां भ्रुक्तिमुक्तिश्व चुब्रताः । जुक्तिननिविधा ग्रोक्ता मया वेदानुसारतः ॥ ७४ ॥ 
तंत्र साठुण्यसपाया मुक्तेः ताक्षातु साधथनम्‌ । 
सम्यस्ज्ञान॑न कर्मोक्ति न तयोश्व समुच्चचः ॥ ७५ ॥ 
नित्यतिद्याउथवा मुक्ति: साध्यक्रपाउदयी गतिः । 
नित्यतिद्धा तु सर्वेबामात्मम्पाथथवाउपरा ॥ ७६ ॥ 
आत्मरुपैब चेन्युक्तिनित्यप्राप्ता हि साउउत्मनः । 
नित्यप्राप्तत्य चाग्राप़िविश्रः खहु देहिनामू ॥ ७७ ॥ 
विभ्रमस्य॒निवृत्त्या त्ा आप्तेति व्यपदित्यते । 
विश्रमस्य निृत्तिस्ु॒ पिध्यत्यज्ञाननाञतः ॥ ७८ ॥ 
अज्ञानस्य विनाञसखु ज्ञानादेवब न चान्यतः । 
ज्ञानावज्ञाननाञस्तु ग्रस्िद्रः सर्ववेहिनाम्‌ू ॥ ७९ ॥ 
>हीकिकविश्रमे प्रसिद्धेति दर्शावत्ि-ज्ञानादिति ॥ ७९० ॥ एवं सिद्धान्तमभिधाय पूर्वपक्षं दूषयितुमाश्रपक्षस्य द्वितीय॑ 


सूत जी बोले-व्यासदेव द्वारा इस प्रकार प्रशंसित हो साम्ब सदाशिव उनके संमुख प्रत्यक्ष उपस्थिति 
हुए ॥ ७0 ॥ उमा देवी सहित परमेश्वर का दर्शन कर उन्हें प्रणाम कर उनसे सभी मुक्तियों के साधनों 
के विषय में प्रइन्न किया ॥ ७१॥ गंभीर वाणी में देवाधिदेव ने उत्तर दिया ॥ छर ॥ 


ईश्वर ने कहा-हे वेदज्ञ ! मैं संक्षेप में तुम्हारे प्रझ्न का उत्तर देता हूँ श्रद्धा से सुनो । इसको 
उपदेश अब से पहले मैंने कभी नहीं किया है ॥ ७३ ॥ सभी लोग (राग रहने तक) भोग और (वैराग्य 
हो जाने पर) मोक्ष चाहते हैं । (आनंदलक्षण मोक्ष सब को इृष्ट है | रागी भी आजन्दाभिलाषी है । अतः 
मोक्ष की अव्यभिचरित पुमर्थता है )) मुक्ति नाना प्रकार की. है । इस मोक्षवैविध्य में श्रुति प्रमाण है ॥ 
७४ ॥ उन मुक्तियों में जो परमसायुज्य मोक्ष है उसका साक्षात्‌ साधन शिवात्मतत््व का सही ज्ञान है |. 
कर्म या कर्मज्ञानसमुच्चय (सह-अनुष्ठान) परमसायुज्य का उपाय नहीं ॥ ७५ ॥ मोक्ष को या नित्यसिद्ध (सदा 
प्राप्त) मान सकते हैं या साध्य (प्राप्) मान सकते हैं - ये दो ही संभावनाये हैं । नित्यसिद्ध मानने पर 
उसे आत्मरूप स्वीकार सकते हैं या आत्मा से भिन्न ॥ ७६ ॥ यदि नित्यसिद्ध मोक्ष को आत्मरूप मानें 
तब तो आत्मा को वह हमेशा प्राप्त ही है | फिर भी सदा प्राप्त मोक्ष को जो हम अप्राप्त समझते हैं 
वह देहधारियों का भ्रम है और वही उसकी अप्राप्ति है ॥ ७७ ॥ विश्रम की निवृत्ति हो जाने से उस 


9 ज्ञानादज्ञाननिवृत्ति: शुक्तिरजतादिल” डत वाल, अधिको:पेक्षितश्च | 


अध्याय:-३८ ५९३ 
अपरा सा पटरा मुक्तिना5त्मसुपैव चेन्मतम । 
तदाऊपि मुक्तिः आप्या वा न आआप्या बाउउतनों भवेत्र ॥ ८0 # 
प्प्या चेढ्मत्मनों मुक्तिगप्राप्तप्राप्तिरिव सा । अप्राप्तप्राप्तिसप्यस्य संबन्धों वैक्ेव वा ॥ ८१ ॥ 
संबन्धश्वेत्त साध्यो वा नित्यों वा साध्य एवं चेत । 
अनित्यः स्‌ तु संबन्धों भवेक्रित्यो न सर्बधा ॥ ८२ ॥ 
साध्यानामपि भावानामनित्यत्व॑ व्यवस्थितम्‌। 
अभावस्य न ॒ताध्यत्वं अ्रध्यंचास्यस्य सर्वदा ॥ ८३ ॥ 
विकल्पमाशड्त्ते-अपरेति । सा नित्यसिद्धा मुक्ति्ना55त्मरूपाउपि त्वपराउउत्मनो5न्यैव चेन्मतमित्यर्थ: । विकल्पासहस्धनेम॑ 
पक्ष॑ दूषयितुं विकल्पवति-तदेति ॥ ८0 ॥ 
आत्व्यतिरिक्ता किंवा प्राप्या, न प्राप्या वाद्य॑ पुनर्विकलपं दूषयितुं फलितमर्थमाह-प्राप्यात चेदिति | अथ तमाद्व॑ 
पक्ष विकल्पर्थाति-अप्राष्तग्राप्तिरित । अप्राप्तप्राप्तिरूपा प्राप्या मुक्तिः कि संवन्धिद्यर्घाटतसंवन्धात्मिकोतत 
संवन्धिनोस्तादात्यरूपा ? प्रथमेदञप किमसौ संवन्ध: साध्यो नित्यों वेति ? विकल्प्वाठउद्य॑ प्रत्याह-साध्य एव चेदिति । 
साध्यसंवन्धात्मिका मुक्ति: सर्वप्रकारेणानित्या स्थान्न च नित्वत्वमासादयेत्‌ । तथा थे मुक्तानार्माप पुनः ससारप्रसन्रः 
॥ ८१-८२ ॥ व्याप्तिं दर्शयति-साध्यानामिति । चक्रचीवरस्तुरीवेमादिसाध्यानां श्रटपटादीनां भावानामनित्यत्व॑ दृश्झते | 
अतः साध्यत्वमनित्यत्वेन व्याप्तमित्यर्थ: । अनैकान्तिकत्वं परिहरति-अभावरस्थेति । प्रध्वंसाभावस्य भावरूपसाध्वत्यधर्मयागो 
न घटते । तथाविधधर्मयोगे तस्थ घटादिवद्धावत्वमेव स्थात्‌ | केनचिर्दाप धर्मेण निरुपाख्यस्थैवाभावत्वात्‌ । अज्लीकृत्वेद 


प्राप्त होने बाला कह ज़रूर दिया जाता है पर वह प्राप्ति कहने भर की है क्योंकि प्राप्त वह सदा है । 
भ्रम की निवृत्ति उसके हेतुभूत अज्ञान के नाश से ही हो सकती है और अज्ञान का विनाश ज्ञान से 
ही संभव है अन्य किसी तरह नहीं । सभी लोग यह जानते हैं कि ज्ञान से अज्ञाननाश होता है ॥ ७८- 
७९ ॥ यदि उस परम नित्यसिद्ध मोक्ष को, जिससे परे और कुछ नहीं है, आत्मरूप न मानें तो भी उसे 
या प्राप्य मानना होगा या अप्राप्य ॥ ८0 ॥ यदि आत्मा का प्राप्य उसे मानेंगे तो बह अप्राप्त की प्राप्ति 
होगी । उस प्राप्ति को आत्मा से सम्बंधमात्र स्वीकारेंगे कि आत्मा से ऐक्य ? ॥ ८१॥ यदि सम्बन्ध हो 
तो बह साध्य है या नित्य ? यदि साध्य ही है तो अनित्य ही होगा । साध्य कभी नित्य हो नहीं सकता 
(मोक्ष-सम्बन्ध अनित्य होने पर मोक्ष अर्थतः अनित्य हों जायेगा जो कोई मोक्षबादी स्वीकारता नहीं) ॥ 
<२ ॥ कहा जा सकता है कि साध्य होने पर अनित्यता केवल भावबस्तुओं में होती है, अभाव में नहीं । 
किन्तु यहाँ जानने योग्य वात यह है कि प्रध्यंस नामक अभाव कभी साध्य होता ही नहीं है । साध्यत्यरूप 
विशेषता का आश्रय अभाव क्‍्योंकर हो सकेगा ? (अभाव को किसी भी धर्म से निरुपाख्य मानना 
आवश्यक है, अन्यथा सोपाख्य होने पर वह भाव ही हो जायेगा । 'न होना” ही अभाव है । न होने 
में कुछ हो, यह तो असंभव ही है ॥) अतः यह .नियम सिद्ध होता है कि जो साध्य होता है चह 
अनित्य ही होता है । मोक्ष सम्बन्ध द्वारा मोक्ष को साध्य मानने पर उसे अनित्य मानना रूप अनिष्ट 
प्रसंग होमा ॥ ८३", ॥ यदि मुक्तिसम्बन्ध को नित्य ही मान लें तब तो नित्यसिद्ध मुक्ति नित्य सम्बन्ध 


प्र्ड यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
तसाध्यत्वास्यस्तु धर्मश्व नेवाभावाश्रयों भवेत्‌ ।/ 
नित्यों यदि श्र॒ संबन्धस्तरिं संबन्ध्संज्ञिता ॥ ८४ ॥ 
सुक्तिश्व नित्यत्ित्वैव मुम्ुक्षोरत्मगों भवेत्‌ । तद्ाऊपि नित्यग्राप्तावा युक्तेः प्राप्तिस्तु पूर्वकत्‌ ॥ 
विज्ञानेनिव नान्येन सत्यमुक्ते द्विजोत्तम ॥ ८५ ॥ 
भप्राप्तप्राप्तिकष्षाया मुक्तेरेक्यं, भवेयदि ॥ ८६ ॥ 
तन्न युक्त बयोरैक्य न विध्यति कदाचन । 
मभिन्नयोर्मेदनाशे वा मुक्तिगेंदे स्थितेषषया ॥ ८७ ॥ 
भेदनाशे तयोरैक्य घटते बेदबित्तम । भेदे सति तयोरैक्यमिति चेत्तत संग्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
भेवस्थ संनिधावैक्यं विरोधानैव सिध्यति । 
न आआप्या द्ात्मनों मुक्तिरेति चेत्तन संगम, ॥ ८९ ॥ 
प्रध्वंसाभावस्य नित्यत्वमनेकान्तिकल्य॑ परिह्ृतम्‌ू | सो5प्यनित्य इत्युपरिष्टा््रतिपादयिष्यते | अथाप्राप्तप्राप्तिनित्यः संवन्ध 
इंति प्रथमस्य द्वितीयं कल्पं दूषयाति-नित्यो यदीति । नित्यसंवन्धात्मिंका मुक्तिराप नित्यसिद्धैव न केनचित्साधनेन निष्पाद्या । 
तथा च नित्यप्राप्तेव सेति पूर्वोक्त ज्ञानमात्रसाध्यलवमार्क्तत इत्यर्थ: ॥ ८३-८५ ॥ 
अप्राष्तप्राप्तिस्तादाल्यमिति द्वितीय॑ दूषयितुमनुभाषते-अप्राप्तेत | त॑ दूषयति-तज्नेति ॥ ८६-८७ ॥ तत्र वक्तव्य 
कि भिन्नयोर्जविश्वरवोर्भदनाशे तादाल्यमुत भेदे सत्येव ? तत्राउउद्यो भवद्धिर्भेदस्यान्योन्याभावरूपत्वाड्ीकारात्तस्य 
चानाद्यनन्तत्वादनड्रीकार:' परास्त इत्याह-भेदनाश् इति । नापि द्वितीय इत्याह-भेंदे सत्तीत ॥ ८८ ॥ कुत इत्यत 
आह-मैदस्येति ।- अभेदैकार्थसमवायिन एकत्वस्थ भेदेन सहावस्थानानुपपत्तेरित्यर्थ: । एवमात्मस्वरूपव्यतिरिक्ताया मुक्तेः 
प्रापपत्वपक्षे दूषयित्वा5प्राष्येति द्वितीयपक्षमनूद्य दूषबवाति-न प्राष्येति । अप्राप्यस्वभावाया मुक्तेः साधनशते5प्यनुमिते5 प्यप्राप्यत्वमेव, 
स्वभावस्थानपायात्‌ . | अतः साधनापेक्षाभावादयलेन सर्वे मुच्येरत्नित्यर्थ: ॥ ८९-९0 ॥ 
होगी जिससे उसे किसी उपाय से साध्य, नहीं कहा जा सकेगा । इस तरह सदा प्राप्त मोक्ष की जो प्राप्ति 
होगी बह: पूर्ववत्‌ विज्ञान द्वारा भ्रमनिवृत्तिषष ही माननी पड़ेगी । अन्य कोई 'साथन” सिद्ध नहीं होगा । 
<४-८५ ॥ अंप्राप्त की प्राप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति यदि सम्बन्ध नहीं, आत्मा से ऐक्य है ऐसा करें; 
तो बह कहना असंगत है । कारण कि दो वस्तुओं 'का कभी वास्तविक ऐक्य संभव नहीं ॥ ८६", ॥ 
मोक्ष और आत्मा को भिन्न-भिन्न मानने पर और उनका ऐक्य होने से आत्मा का मोक्ष मानने पर प्रइन 
उठता है कि उनका आपसी भेद नष्ट होने पर मुक्ति होगी, या. भेद के रहते ? ॥ ८७ ॥ क्योंकि मुक्ति 
उनका ऐक्य माना गया है इसलिये भेद का नाल मानना लाजमी है । भेद न रहने पर ही ऐक्य संभव 
हो सकता है | दो बस्तुओं का भेद रहते हुए ही उनकी वास्तविक एकता हो जाये, यह असंगत्त है । 
भेद की संनिधि में ऐक्य नहीं रहा करता क्योंकि दोनों का विरोध है ॥ ८८, ॥ (पूर्व में (इलो. 
«0) सूचित कल्पान्तर की परीक्षा करते हैं-) यदि स्वीकारें कि नित्यसिद्ध मोक्ष न आत्मरूप है और न 
उसका प्राप्य, तो यह स्वीकृति अनर्गल है क्योंकि अप्राप्य मुक्ति को कभी साधनों की अपेक्षा नहीं हो सकतती- 


9 घ. "ति भवेदेक्य” । २ आध्यः पर्रास्तो यतस््वया तस्यानंगीकार इति योज्यम्‌ । अनंगीकारपरास्त इति समस्तपाठोपलम्भवचेदूजुः 
स्थातू ३ यले कृते5पि सर्वे न मुच्येरक्निति भाव: ।अयले मोक्षाज्ञा नास्ति | अवले यले चेति साध्याहार॑ योजनीयम्‌ । 


अध्याव:-३८ ५९५ 
भव्राप्यायासु युक्तेश्व नास्त्यपेक्षा हि साधने । 
ताथनेउसति ता मुक्तिस्प्राप्प्ष सद्य खहु ॥ ९0 ॥ 
न नित्यतिद्या ता मुक्तिः साध्यरृपैव चेन्मतम । 
ताध्यत्वे सत्यनित्यत्वं पूर्वमेबाभिभाषितम्‌ ॥ ९१ # 
प्रध्यंसस्य तु नित्यत्वं सर्वधा न भविष्यति । 
अचिटूपस्थ॒तर्वस्य विनाशों ग्स्‍्यते यतः ॥ ९२ ॥ 
भावत्वे लति साध्यत्वाबिनाशोउचेतनस्थ हु । 
प्रध्वंचस्य तु ॒साध्यत्वेउ््पभावत्वेन हेतुना ॥ १३ ॥ 
न॒तिध्यति विनाशस्तु, तच्च मैब सु्संगतम्‌ । 
आयभावत्तामस्यस्याप्यनित्यत्वस्य दर्शनातू ॥ ९४ ॥ 
एवं सायुज्यरूपा मुक्ति: कि नित्यसिद्धोत साध्यरूपेति ? विकल्प्याठउद्यपक्षसंभवच्छु्लानिरासेन कर्मनैः्पेक्ष्येण 
सम्वनज्ञानस्य मुक्तिसाधनत्वमुपपाधोक्तदोषानुवृत्ते्टितीयों न युक्त इत्याह-न नित्यसिद्वेति । मुक्तेः साध्यत्वे घटादिवदनित्यत्व॑ 
स्यादिति पूर्वमेवोक्तमित्यर्थ: ॥ ९१ ॥ ननु साध्यत्वेठपि प्रध्वंसाभाववन्युक्तेर्नित्यत्वं कि न स्थादित्वत आह-प्रध्यंसस्येति । 
चिदात्व्यतिरिक्तस्य सकलस्य चेत्यप्रपञ्चस्थ नेह नानाउस्तीत्यादिनिषेधकश्रुत्या वाधितत्वादनित्यत्वमवव्यमेष्टव्वमित्यर्थ: ॥ 
९२ ॥ ननु संगतिग्रहणादी प्रत्वक्षानुमानादिप्रमाणान्तरसापेक्षशव्दस्य तद्िरोधे प्रामाण्यानुपपत्तेभवित्येसति 
साध्यत्वमनित्वत्वसाधनम्‌ | तथा च न प्रध्व॑ंसे व्यभिचारः | तस्य साध्यत्वेडाप भावत्वाभावादिति शड्डते-भावत्वे सत्तीति 
॥ ९३ ॥ तदेतदव्याप्या दूपवाति-तच्च नैवेति । भवतु भावत्वे सात साध्यत्वादनित्यत्व॑ं घटादिषु, प्रागभावस्थानित्यत्वे3वशयं 
कारणान्तरं वक्तव्यमुक्तहेत्वभावात्‌ । 'तच्चाभावत्वमेवाभावे' धर्मान्तरसमन्वयस्य प्रागेव निरस्तत्वातू । तद्दद्नध्वंसस्यापि 
समानर्मिति तस्याष्यनित्यत्वमभ्युपगन्तव्यमित्यर्थ: ॥ ९४-५५ ॥ एवं च भावत्वे सति साध्यत्वं घटादीनां भावानामनित्यत्वे 


जिसे प्राप्त होना ही नहीं है उसे साधनों से क्या ? और साधनों के बिना भी वह अप्राप्त ही रहेगी । 
एवं च अप्राप्य मोक्ष मानने का मतलब है आत्मा की मुक्ति न माचना । और किसी की मुक्ति की तो संभावना 
नहीं, अत एब यह मत अनर्गल है ॥ ८९-९0 ॥ (प्रथम विकल्प (इलो. ७६) के द्वितीय पक्ष का विचार 
करते हैं-) यदि मानें कि मोक्ष नित्यसिद्ध नहीं किन्तु साध्य है तो अनित्यत्य दोष आ जायेगा | यह बताया 
जा चुका है (इलो, ८२-८४) कि जो साध्य होता है बह अनित्य होता है ॥ ९१ ॥ जो तो वैश्ञेषिकों 
ने कल्पना कर रखी है कि ध्वंसाभाव साध्य किंतु नित्य है बह सभी तरह से गलत है । (प्रथमतस्तु अभाव 
में साथ्यतां संभव नहीं यह निरूफित किया-जा चुका है । तथा) जड सभी वस्तुओं का विनाश होना ध्रुव 
है | (अभाव जड है ही अतः अबब्य नाशवान्‌ है) ॥ ९२ ॥ यदि तर्क करें कि साध्य जड भाव 
बस्तुएँ ही नाझवान्‌ होती (क्योंकि घठादि जड भाववस्तुओं में ही साध्यता ब नाशबत्ता देखी 


9 अभावत्वस्थानित्यन्वप्रयोजकत्वेडपि साध्यनिष्यभावत्व॑ न नाइहेतुर्रिति ग्रागभावस्य ब्यस्ाध्यत्वात्तथात्वेडपि ध्वंसो नित्य 
एवेव्याशंक्य, अभावे साध्यत्वं न स्थातुमरत तथात्वे तम्ब भावत्वप्रसंगादिति पूर्वोक्त (इलो . ८४) ग्मारवति-तच्वेत्यादिनां | २ क. घ. "मेव 
ध” । ३ घ. "मवाय" । 


५९६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
प्रागभावत्य साध्यत्वाभावे तत्यप्यभावतः । 
अनित्यत्वं यंदीष्येत अ्रध्वंसस्यापि तत्समम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भावानामप्यभावानां साध्यानां मुनिसत्तम । अताध्यानां च॒ तर्वेषामनित्यत्वे प्रयोजकम ॥ ९६ ॥ 
अचेतनत्वमेबोक्त॑ नेतरक्य्भिचारतः । चेतनत्व हु नित्यत्व॑ अुतिराह- सनातनी ॥ ९७ ॥ 
तस्मादुक्ताकारेण मुक्तिः सादुज्यरूपिणी । 
ज्ञानलभ्या क्रियामात्रान्न लभ्या न समुच्ययात्‌ ॥ ९१९८ ॥ 
ज्ञानं नामाखिलं चेद॑ सदूपेणाबभासनम्‌ । 
क्रिया हु कारकापेक्षा न ज्ञानालम्बिनी सदा ॥ ९९ ॥ 


प्रयोजकं, प्रागभावस्यानित्यत्वे 5 भावत्वमिति प्रयोजकद्याब्वीकारकल्पनागौरव स्थात्तस्मादुभयत्रानुगत 
जडत्वमेवानित्यत्वप्रयोजकमड्लीकार्यमित्याह-भावानामिति । असाध्यानामिति | परमाण्वाकाशकालदिगादीनि 
परैर्नित्यतयाड्रीकारादसाध्यत्वेनाभिमतानि तेषामपीत्यर्थ: ॥ ९६. ॥ 


भेत्तरदिति । इतरव्कृतकत्वादिकर्माति यावत्‌” । कुत इत्यत आह-व्यभिचारत इति | प्रागभावादावनित्यत्वे सर्त्याप 
तदव्याष्याउननुगमादित्यर्थ: । श्रुतिराहेति | सा च “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” इत्यादिका । प्रतिपादितमर्थ 
निगमयति-तत्मादिति ॥ ९७-९८ ॥ किं तज्ज्ञानमित्यत आह-ज्ञानं नामेति | अखिलस्य भीक्तृभोग्यातमकस्थ प्रपञ्चस्य 
यो5यं संच्चिदानन्दाद्धितीयत्रह्मात्मत्वसक्षात्कारस्तत्सायुज्यमुक्तिसाधनमित्यर्थ: । श्रूयते हि-'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म! 'इदं सर्व॑ 


गयी है), प्रध्यंस साध्य जड होने पर भी अभाव है अतः नाशवान्‌ नहीं होगा; तो यह तर्क संगत नहीं 
है । कारण कि उक्त तर्क का आशय है कि नाशवत्ता में जंडत़ा कारण नहीं किंतु भाववस्तु में साध्यता 
उसकी नाश्ता में कारण है । ऐसा तर्क करने वाले से हम पूछते हैं कि प्रागभाव की नाशबत्ता में 
क्या कारण हैं ? वह तो न साध्य है और न भाव । अतः उसकी नाशवत्ता में अन्य कोई कारण मानना 
पड़ेगा । अभाव में अभावत्व से अतिरिक्त कोई धर्म माना नहीं जा सकता अतः प्रागभाव की नःवत्ता 
में उसकी अभावरूपता को ही. कारण कहना होगा । ऐसा होने पर प्रध्वसं भी अभाव होने से ही नाशवान्‌ 
हो जायेगा । (किंच नाश्चचत्ता में भाव तथा अभाव बस्तुओं में विभिन्न प्रयोजकों को माननारूप गौरब से 
अतिरिक्त कोई छाभ वैशैषिक को नहीं होगा )) ॥ ९३-९५ ॥ अतः भाव, अभाव, साध्य, अताध्य सभी 
की अनित्यता का एक ही कारण है-उनकी जडरूपता । इससे अतिरिक्त अन्य कारण मानना ग़लत है. क्योंकि 
कि वह अन्य कारण सब नाशवान्‌ बस्तुओं में अनुगत मिलता नहीं । सनातन श्रुति ने चेतन को नित्य 
बताया है । (अतः आत्मत्व ही नित्यत्वका और जडत्व ही अनित्यत्य का प्रयोजक लाघवादि युक्ति से स्वीकार्य 
है | एवं च आत्मातिरिक्त मोक्ष को साध्य या असाध्य दोनों. मानना अयुक्त सिद्ध हुआ तथा आत्मरूप मानने 
पर भी उसे नित्यसिद्ध ही मानना आवश्यक है यह निश्चित हुआ । नित्यसिद्ध आत्मरूप वस्तु की अप्राप्ति 
उसका अज्नान ही हो सकता है )) ॥ ९७ ॥ इसलिये पक्त प्रकार से परमसायुज्यरूप मोक्ष एकमात्र ज्ञान 
से प्राप्प है, न अकेले कर्म से और न कर्म सहित विद्या से ॥ ९८ ॥ ओक्ता-भोग्यरूप सारा प्रपंच सच्चिदानंद 


१ नच्वेव॑ चेल्कथ॑ “नास्थकृतः कृतेने' त्व्चूचुदच्छूति: ? नाव॑ं दोष: | कृतेन कर्मणा मोक्षो न सम्भवतीत्वेव श्रुत्तेर्थी, न तु 
कृतकत्वानित्यत्वयो व््याप्तिरपि, वाक्यभेदापत्ते: । अत एव संसारे करिचदपि नित्य: पदार्थों नास्‍्ति ततः कि कृतेन वहुलाबासेन कर्मणा 
संसारफलकेनेति भाष्यकारों वभाषे । है 


अध्याय:-३८ प्ए्छ 


अतः क्रियाया ज्ञानेन विरोधादेव तर्वदा । 
तमुच्चयों न अुण्येत कुतस्तेन पा यतिः ॥ 900 ॥ 
सासप्यास्या तु या जुक्तिः सामीष्यास्था च याउफरा । 
तालोक्याख्या च या तातां केवल कर्म साथनम्‌ ॥ 9709 ॥ 
ऐहिकामुष्पिकाकारा मुक्तवः स्वदेहिनाम्‌ । 
कर्मणैव हि. सिभ्यन्ति न झानेन विरोधतः ॥ 90२ ॥ 
ज्ञान कर्म च वेदोक्तमेव नान्योदित॑ं भवेत्‌ । 
अन्योदितं हु विप्रेत्॒ व्यवहारेडविवेकिगामू._ ॥ १0३ ॥ 

यदयमात्मा” इत्यादि । ज्ञानकर्मणोः समुच्चयस्य प्रतिज्ञातं परमुक्त्यसाधनत्वमुपपादयति-क्रि त्थिति । अग्निहोत्रक्रिया 
हि कर्तृकरणकर्मादिभेदभिन्नकारकसापेक्षा सती तद्गोचरं द्रव्यदेवतादिविंधर्य शास्त्रजनित॑ विज्ञानमेथ केवलूमवहुम्बते, न 
तु कर्तृकारणादिसकलभेदोपमर्देन जायमान॑ प्रतीच;: परमालतत्त्वसाक्षात्कारालर्क ज्ञानम्‌ | तेन सह विरोधात्‌ । उक्त 
हि भगवद्धाष्यकारैः-अनुपयोगादधिकारविरोधाच्व' इति । अतो विरोधित्ये समसमययर्तित्याभावादद्वैतज्ञानकर्मणोः समुच्चय 
एवं न संभवति । कुतस्तेन मुक्त्याशझ्लेत्यर्थ: ॥ ९९-१००0 ॥ 

केबल कर्मति । उक्ताद्धितीयब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानरहितं द्रव्यदेवतादिज्ञानसहकृत॑ चरमभावेनावस्थितमग्निहोत्रादिक 
हिरण्यगर्भादिसगुणब्रह्मोपासनख्प॑ च कर्मव सार्ष्याद्यपरमुक्ते: साधनमित्यर्थ: ॥ १0१-१०३ ॥ 
रूप अद्वितीय ब्रह्म ही है ऐसा साक्षात्कार ही यह ज्ञान है जो अधिवानियृत्ति कर मीक्षप्रद है । क्रिया तो 
कर्ता करण आदि विभिन्न कारकों की अपेक्षा रखा करती है, भेदबाधक . ज्ञान के सहारे तो क्रिया टिक 
ही नहीं सकती ॥ ९९ ॥ अतः क्रिया और निरक्त ज्ञान का शाइयतिक विरोध होने से उनका समुच्चय 
असंभव है तो उससे परम गति की आशा शजञशुंगधनुष से शिकार मारने की आज्ञा की तरह है । (बस्तुतः 
क्रिया कर्ता आदि भेद को सत्य मान उनमें श्रद्धालु ही कर्म में अधिकारी है । शञानाध्यांती उनकी असत्यता 
समझता है । जैसे पित्तबश तीता लगने पर भी गुड तीता है ऐसी श्रद्धां नहीं होती बैसे कारकादि में 
ज्ञानबान्‌ को श्रद्धा नहीं होती । श्रद्धारहति का कर्माधिकार नहीं, | अतः ज्ञान य कर्म का सहभाव असंभव 
है । भाष्य व बृहद्वार्तिक में कई तरह से इस बात को समक्षाया- हैं । संक्षिप्त युक्तियों व उदाहरणों से 
यह विषय भामती में “नन्यिह कर्मावबोधानन्तर्य विशेषः ?? इस आधंसृत्रभाष्य की व्याख्या में (पु. ५८ सकल्पतर 
संस्करण) देखना चाहिये )) ॥ १00 ॥ 

सारूप्प, सामीष्य व सालोक्य नामक मोक्षों का तो साधन कैर्म ही है.। (उपांसनां भी मानसकर्म ही 
है. अतः अवधारण उचित है )) ॥ १0१ ॥ इहलोक में मिलने याली (जेल से छूटना आदि रूप) य परलोक 
में मिलने वाली (सालोक्यादि) मुक्तियाँ संभी को कर्म से ही मिठ संकती हैं, ज्ञान से नहीं । ज्ञान का 
तो इन सबसे बिरोध है । (जो इहलोक व परलोक को. ही समाफ्त करने बाला है वह उनमें कुछ दिलाये 
यह कैसे संभव है ?) ॥॥0२ ॥ उभयविध (परमसायुज्य तथों जिविध अपर) मोक्षों के लिये साधथनभूत 
ज्ञान व कर्म बे ही हैं जो देद में प्रतिपादित हैं । अन्य ज्ञान या कर्म किसी मोक्षके उपाय नहीं हैं । 


प्९८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अपेक्ष्य बुब्बिं विज्ञाबं कर्म चेति विधीयतें । 
तथाउपि व्यवहारे ते द्यावहारिकतरिद्वि ॥ 90४ # 
तस्मात्सर्त्र नास्तिक्यं न कुर्यान्यतिमत्तमः । 
नात्तिक्यादेव सर्वेषां संतारे परिवर्ततम्‌ ॥ 90५ ॥ 
सर्वमुक्त॑ समासेन साधन मुनितत्तम । गोपनीयमिद॑तस्मादास्तिकस्य सदाउद्धतमू ॥ १90६ ॥ 
सूत उबाच- एबमुक्वा महादेवः साम्बः तवाविभासकः । 
अनृत्य संनिधी तस्य तजत्रैबान्तर्हितोड्भबतू ॥ 90७ ॥ 
साधन हु सकल परिभाषित केवल क़ृपयैव हु वो मया । 
नेतरत्कथितव्यमिह दिजा मोह एवं हि. समस्तमितीउन्यथा ॥ १04 # 
इति श्रीस्कन्दुएराणे सूतर्वाहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवसवण्डे मुक्तिताधनविचारों नामाष्यत्रिग्ोज्ध्यायः ॥ ३८ ॥ 
अपेक्ष्य बुद्धिमिति । उत्तममध्यूमाधमभावेनावस्थितानामधिकारिणां बुद्धितारतम्यमपेक्ष्य हिरण्यगर्भादिसगुणब्रह्म- 
विज्ञानमग्निहोत्रादिकर्म चोभयं. समुच्चित्याभिधीयते-'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय/ सह” इत्यादिना । एते च ज्ञानकर्मणी 
व्यवहारदशायां व्यावह्मरिकफलप्रयोजने इत्यर्थ: ॥ १0४-१०0८ ॥# 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूत्रसंहिताटीकायां चतुर्थ यज्वैभवखण्डे मुक्तिसाधनविचारों भामाष्टात्रिंशोडध्यायः ॥ ३८ ॥ 
अविबेकियों के व्यवहार मात्र में दे ज्ञान और कर्म कहे जाते हैं । बस्तुतः बे ज्ञान और कर्म हैं ही 
नहीं । बेदोक्त ही ज्ञान तथा कर्म होते हैं ॥ १0३ ॥ ज्ञान व कर्म का. विधान अधिकारी की बुद्धिशुद्धि 
के, अनुसार शास्त्र करता है । एबमपि व्यवहार चलाने बाले होने से बेद द्वारा अुक्त को भी ज्ञान व 
कर्म कह देते हैं ॥ १0४ ॥ इसलिये बुद्धिमान को कहीं भी नास्तिकबुद्धि नहीं करनी चाहिये । (लौकिक 
ज्ञानादि को लौकिक फललाभ का साधन मान कर चलना चाहिये, उसका अपलाप नहीं करना चाहिये । 
शास्त्रीय ज्ञानादि को मोक्षादिका उपाय स्वीकारना चाहिये, उनका अपलाप नहीं करनो चाहिये । ज्ञान से मोक्ष 
होता है इतना मानकर कर्म व्यर्थ है कुछ फल नहीं देता इत्यादि प्रताप अनर्थक है । जिसे ज्ञान समझ 
आ गया. उसके लिये यह कहना वैसे ही व्यर्थ है और जिसे समझ आया नहीं उसे कर्म से भी दूर कर 
देने से बह और अधिक भ्रष्ट होगा । अतः शास्त्र को पूरा स्वीकार लेना उचित है यह अभिप्राय है !)। 
नास्तिक बुद्धि से ही सब लोग संसारचक्र में घूमते रहते हैं, अतः वैसा निश्चय नहीं करना चाहिये ॥ 
१0५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ यों मैंने सब मोक्षों के साधन तुम्हे बता दिये | इस अद्भुत विद्या को सुरक्षित रखे 
यह आस्तिक का काम है ॥ १0६ ॥ 
सूतजी बोले-इस प्रकार उपदेश देकर तथा मुनि व्यास के संमुख आनंदपूर्वक नृत्य कर सर्वप्रकाशक 
साम्ब महादेव वहीं अंतर्धान हो गये ॥ १0७ ॥ हे ब्राह्मणो ! शिवोक्ति द्वारा सकल साधन मैंने आप लोगों 
को समझा दिये हैं | इससे अधिक कुछ वक्तव्य नहीं है । उक्त प्रकार से अन्य किसी भी प्रकार की 
बात को (जहाँ मोक्ष का ज्ञानेतर कोई साधन कहा जाता हो) अबिचेकपूर्ण ही जानना चाहिये ॥ १0< ॥ 


अध्याय:-३९ ५९९ 


एकोनचत्वारियो' 


ज ध्यायः 
चूत उवाच- अथातः संप्रवक्ष्यमि समासेन न विस्तयात्‌ । 
अविरोधी हु वेदानामझ्ञेषाणां मुनीः्यराः ॥ 9 ॥ 


अद्वैतवत्कर्तुकरणफलादिभेदभिन्नस्य द्वैत्तस्यापि श्रुतत्वाद्‌ द्वैताद्वैतशुल्योर्मियो विरोथेनाप्रामाण्यमाशइवक्य तयोरविरोध॑ 
प्रतिपादयितुमारभते-अथात इति ॥ १ ॥ 


वेदों के अविरोध का निरुपण नामक उनतालीसबा अध्याय 


(हिवज्ञान मोक्षहेतु निश्चित किया गया है । यह ज्ञान अनुभवरूप है । भामतीकार ने कहा है कि 
अनुभवात्मक ब्रह्मसाक्षात्कार ही अभीष्ट है क्योंकि वही सकल दुःखों का निवारक्क और परमानन्द का अनाबरक 
है : “अनुभवों ब्रह्मसाक्षात्कारः परमपुरुषार्थः, निर्मुष्दनिखिलदुःखपरमानन्दरुपत्वात्‌ !” (१.१.२) शिव तिद्ध वस्तु 
हैं अतः उनका अनुभव संभव है, संभव ही नहीं आवश्यक भी है । अनुभव के बिना शिव का सर्वत्ोभावेन 
अज्ञान हटता ही नहीं । पंचपादिकाचार्य ने स्पष्ट किया है कि जिस किसी सिद्ध वस्तु को. हम .ग़लत समझते 
हैं, उसका मिध्याज्ञान (तदिषयक गैरसमझी) तब तक नहीं हटता जब तक उस वस्तु का अनुभव न हो 
जाये : “सिद्धस्य साक्षाह्रपरेण विपर्यासग्रहीतस्य सम्यग्ज्ञानेन साक्षात्करणमन्तरेण न मिथ्याज्ञानोदयनिवृत्तिः , द्विचन्द्रादिषु 
तथा दर्शनात्‌ ।” (पृ. ९२८ कल.) । यहाँ जन्मतः नेत्रदोष वाले की दृष्टि से द्ष्टांत समझना चाहिये । 
क्योंकि इस प्रकार शिवत्तत््व का अनुभव अपेक्षित है इसलिये तद्िषयक विरोध नहीं रहना चाहिये । विरोधज्ञान 
होने पर अनुभव झांकित हो जायेगा । जैसे सूर्य का चलना हमें विज्ञानविरुद्ध रूप से ज्ञात है तो सूर्य 
के चलने के अनुभव के होते हुए ही हम उसे भ्रम समझ लेते हैं | इसी तरह यदि शिवतत्त्व के अनुभव 
से विरुद्ध बात हमें प्रमारूप से ज्ञात होगी तो अनुभव होते हुए ही हम उसे गलत ही समझेंगे । एवं 
च॒ निश्चय न होने से शंकाकलंकित शिवानुभव भी हमें वैसे ही फल नहीं दे पायेगा जैसे कपड़े में लिपटा 
पारस लोहे को सोना नहीं बना पता । एतदर्थ शिवात्मविषयक विरोध परिहार्य हैं । श्रुतिप्रामाण्य के विषय 
में आस्तिक निःसन्दिग्ध हैं । श्रुति से ही यदि शिवात्मैक्यका विरोध होगा तो कभी अभेदधी निश्चित अनुभव 
रूप हो यह अंसभव होगा । अतः यहाँ मुख्यतः अद्वैत में श्रुतिविरोध का परिहार किया जा रहा है । 
पाइ्चात्य अध्येता श्रुति को एक प्रमाणग्रंथ न मानकर नाना ऋषियों के मत-संकलन के रूप में उसे मानते 
हैं और जो उन्हें विरोध प्रत्तीत होते हैं उनको बस्तुत्तः वेदनिष्ठ स्वीकारने में संकोच नहीं करते । उन्हें 
यह कहने में रूप्जा नहीं आती कि बेद के कुछ वाक्य अद्वैतसाधक ब कुछ वाक्य भेदसाधक हैं. । अतः 
वे तथा उनके अलुसर्ता अन्य विचारक विरोधपरिहार का प्रयास नहीं करते अपितु वैसे प्रयास को 
ग़लत भी मानते हैं । किन्तु उनकी ये संभी मान्यतायें कुछ अन्धविश्वासों पर ही टिकी हैं, पुक्ति व 
प्रमाण पर नहीं । श्रुति व स्मृति दोनों ने घोषित किया है कि समस्त वेद की. परमदिव में: 
एकवाक्यता है । इसी आधार पर परमर्षि ने समन्वयाधिकरण किंवा समन्वयाध्याय का प्रणयन किया है । 


9 वेद एकः प्रमाणं च, न हि तेन विरुद्धार्थावुष्देष्दुं शक्यौ, प्रतिवाक्यं मानहानप्रसंगात्‌, नापि वस्तुवाधाल्ये विरोध: प्रामाणिक: 
समस्ति, अनैकान्तिकत्यापत्ते: तस्य च याथाल्यघातकत्वादिति समन्वयाधिकरणमुपनिषदामेवाविरीध न वक्ति किन्तर्हि वेदमात्रस्य | अत एव 
बेदायत्यदमामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेववेद्य इत्वादि -श्रुतिस्मृती संगच्छेते तस्माद्विषयव्यवस्थवैव स्थादुपपत्ति: | न च भेदसत्यत्वे शास्त्रतात्पर्य 
वैयर्थ्याद, धर्मीचधायकत्वहानेश्व, अन्यथा वाक्यभेदप्रसंगादित्यादयन्यत्र विस्तरः | न 


६७0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
दिविधो बेदराशिस्तु मुनयः संगितब्रताः । सत्याद्वैतपरः करिविद्वेदशाग: समाततः ॥ २ ॥ 


कल्पितद्ैतनिष्ठस्तु॒ वेदभागोउपरस्तथा । सत्यमेव सदाउद्वैतमसत्यं दैतमास्तिकाः ॥ ३ ॥ 
दैतस्थापि च॑ तत्यत्वं वर्णयन्तीह केचन । तदसंगतमध्यस्तं द्वैतं यस्मात्परात्मनि ॥ ४ ॥ 
अध्यर्तं हि. सदा ब्वैत॑ दृश्यत्वाच्छुक्तिसप्पवत्‌ ।. हुश्ंयत्व॑ द्ैतजातस्य॒तंमर्त सर्ववेहिनाम्‌ ॥ १॥ 


कर्मज्ञानकाण्डयोर्विरोध॑दर्शयितुं तावद्धिघयभेदमाह-सत्यद्ैतेत । कश्चिदुपनिपल्ठक्षणो यो वेदभाग: स सर्वदा 
वार्धावधुरमद्वितीय॑ परशिवस्वरूप॑तात्पर्येण प्रतिपादर्यात । अपरस्तु कर्मकाण्डात्मको वेदभागस्तल्वरूपे परिकल्पित॑ 
द्वैतप्रपञ्वमुपजीव्य स्वर्गादिफलाय यागहरोमादिक ताल्येण विधत्ते | अती विषयभेदारदाविरोंध इत्यभिप्रायः | विपरीत 
न कुत इत्यत आह-सत्यमेबेति ॥ २-३ ॥ नन्‍्वदैतात्मतत्त्ववद द्वैतस्य जडप्रपञ्चस्थाप्यविसंवाविव्ववंहारदर्डनिना5 5 रोपितर- 
जतादिवैलक्षण्यात्पारमार्थिकत्य॑ कि नस्वार्दित पराभिमतां शड्झममनुभाषते-द्वैतस्यापीत । परिहरति-ल्दिति | 
विमतमसत्यमध्यस्तत्वाच्छुक्तिरूप्यर्वार्दीत भावः ॥ ४ ॥ हेत्वर्सिद्धो परिहर्रात-अध्यस्तं हीति । अविसंवादिव्यवहारद्नि5पि 
दृश्यत्वहेतुना शुक्ती रूप्यवद्द्वैत्प्रपज्वम्यापि ढूँगूपे5द्धितीये परमात्नन्यध्यस्तत्वमड्डीकार्य तेन चासत्यत्वामित्यर्थ: । हेतीः 
पक्षधर्मतामाह-दृ्यत्बरमिति । द्वैतप्रपज्वस्य स्वती जडत्वेन भानासंभवाद्‌ दृग्मूपेण स्वप्रकाशपरशिवस्वरूपचैतन्येनेव  भास्यत्वादू 
दृश्यत्वहेतुः कूलन॑ पक्ष व्याप्य वर्तत इत्येतस्सर्वसंमतमित्यर्थ: ॥ ५ ॥ 


केबल औपनिषद ही नहीं सारे वेद का कोई भी सत्ात्पर्यवचन शिवात्मैक्य का विरोधी नहीं यही बादरायण 
का दृढ़ उपदेश है । इसके अनुसार चेदार्थ संभव होने पर उसे विरोधी ढंग से प्रतिपादित करना ग़लत 
ही है । प्रमाणबिरह में बेद को आर्षक्ृति क्योंकर स्वीकारा जा सकता है ? सत्य वैकल्पिक हुआ भी 
नहीं करता । यह तो जो लोग व्रेद सत्यवोधक है ऐसा नहीं मानने बाले नास्तिक हैं उन्हीं की कल्पना 
है कि वेदवाक्य विरुद्धार्थप्रतिपादक हैं । पद-वाक्यश्ञास्त्रों की मर्यादाओं के पालकों ने सर्वाँश में अविरोध 
ही स्वीकारा है । वेद के किसी भी तात्पर्य वाले अंश को अप्रमाणादि न मानने बाले आचार्य शंकर ने 
गीताभाष्योपसंहार में कहा है “न च कर्मविधिश्रतेरप्रामाण्यम्‌, पूर्वपूर्यप्रवृत्तिनिरोधेनोत्तरापूर्वप्रश्चित्तिजननस्य प्रत्यगात्माभिमुख्य- 
प्रवृत्तुत्पादनार्थत्यातु ।! (पृ. ५३५ आ.आ.) । झ्ञास््र उसे बताने में प्रवृत्त हे जो हम अन्य तरह से नहीं 
जान सकते-'तत्प्रामाण्यस्याउदृष्टविषयत्यात्‌” (वहीं प्र. ५३४) । भेववास्तवत्य तो यों ही सब मान रहे हैं। 
उसका उपदेश शास्त्र क्यों देगा ? अतः बह शास्त्र का प्रतिपाद्य ही नहीं होने से अद्वैतबाक्यों का शास्त्र 
से कोई विशेध नहीं | इसी विषय को पुराण में समझाया जा रहा है-) 


सूत जी बोले-अब मैं अधिक विस्तार किये विना यह समझाऊँगा कि सारा वेद एक अविरुद्ध अर्थ 
का प्रतिपादक है । (कर्मभाग मनोनैर्मल्य द्वार और ज्ञानभाग साक्षात्‌ दिवात्मैक्य में ही तात्पर्य रखता है ॥) 
॥ 9 ॥ बेदराशि दो प्रकार की है । एक हिस्से का संक्षिप्त तात्पर्य है सत्य अद्गैत्त | २ ॥ दूसरा: हिस्सा 
कल्पित द्वैत को मानकर सफल साधनों का उपदेशक है । अद्वगैत सदा सत्य है और द्वैत सदा असत्य । 


३ थे. "सिद्ध प" । ३ ननु नित्यातीद्धिधादावर्सिद्धि: ? मैवम्‌, अस्तिन्बप्रकास्कर्थीविषवत्वसमानाधिकरणं यथाकर्थंचित्‌ 
चित्मम्वस्थित्यमिह विर्वाक्षमम । ईडबरीयदृत्तिसाधारणं वा भास्यत्वमतों5दोप: । 


अध्याच:-३९ ६०१ 
तत्माद दैतपरों भागः कल्पितद्ैतगोचरः । अब्ैतं॑ सर्वदा सत्यं भेदाभावात्ककंचन ॥ ६ ॥ 


अद्वैतमपि चाध्यसत॑ यदि बेदवि्दयां बराः -। कुनैवादैतमध्यस्तं नाबते तदभावतः ॥ ७ ॥ 
केवल कल्पिते द्वैते . नाद्ैताध्याससंभवः । व्यवहारदद्यायां तु॒सत्येडध्यासस्य वर्शनातू ॥ ८ ॥ 
दैते चाब्रैतमध्यस्तमिति बकुं न शकक्‍्यते । तस्वाध्यासस्वरुपत्वाद द्वैतस्थ ब्रह्मवित्तमाः ॥ ९ ॥ 


एतद्द्वैतजालस्थ” परिकल्पितत्वप्रतिपादनात्तद्वोचरस्य कर्मकाण्डस्य कल्पिताविषयत्व॑ सिद्धमित्युपसंहरति-ततस्मादिति । 
नन्वेवर्माद्वतीयस्या55त्मनो5 प्यसत्यत्व॑ कस्मान्न स्यादित्वत आह-मभेदाभावादिति | ईदूगूपदृश्यभावस्य भेदसापेक्षत्वाश्िर्भदे 
परमात्मनि तस्वाभावादू दृश्यत्वादभावेनाध्यस्तत्वासंभवादद्वैतस्य सर्वदा वाध्रवैधुर्यत्त्यत्वमित्यर्थ: ॥ ६ ॥ एतदेवोपपादयितु 
विकल्पर्यति-अदैत्मित । अद्वैतर्माप ड्वैतवचयद्यथ्यस्तं स्वात्तहिं तस्व केनचिद्थिष्ठानेन भवितव्यम्‌ | निरशिष्ठानप्रमानुपपत्ते: । 
कि तदश्चिष्ठानमद्दैतमेवात्तद्वैतामिति विकल्पया55च्ं प्रत्याह-नाद्वैत इति | तदभावत इति । 
तस्थाउ5रोष्वादद्वैतादन्यस्थाद्वैतान्तरस्थाभावादित्यर्थ:"_॥ ७ ॥ न द्वितीय इत्याह-केबलमिति ) 
अद्दैतस्या55रोपे5न्यस्याधिष्ठानस्थासंभवात्केवल॑ कल्पते द्वैते तदध्यासो वक्तव्यः, सोउप न युक्त इत्याह-व्यवहारेति ) 
परमार्थभूतें शुक्तिशकलादी रजताद्ध्यासस्य लोके दृष्टत्वात्तदनुसारेण्वैताध्वासस्याप्यथिष्ठानत्वेन सत्यभूतमेव किंचिद्क्तव्यं 
न परिकल्पतमित्थर्थ: ॥ ८ ॥ भवतु छोके सत्यधिष्ठानत्वमद्ैताध्यासे त्वन्यस्वासंभवात्कल्पितस्थैवाधिष्ठानत्वमिति नियम: 
कस्मान्न भवतीत्यत आहन-दैते चेति । द्वैतस्याध्यस्तैकशरीत्वादध्वस्तस्था चाथिष्ठानात्परमात्मस्वरूपादन- 
तिरेकादेकस्वैवाधिष्ठानत्वमारोपितत्व॑चेति व्याहतमित्यर्थ: ॥ ९ ॥ 


(जो दो तरह से बैंठ हो वही द्वैत है-द्विधा इतं द्वीतं, स्वार्य्रणि द्वैतम्‌ । यहाँ दो शब्द एक से अतिरिक्त 
के तात्पर्य से है | अतः जो अनेक विभाजनों बाल्या अर्थात्‌ सकारण विषयप्रपंच है वह द्वैत है । और 
द्वैत जिसमें नहीं है वह परमशिव ही अद्दैतदब्दार्थ हैं-द्ैतं यत्र न तदू अद्वैतम्‌ )) ॥ ३ ॥ कुछ सांसारिक 
लोग द्वैत की सत्यता का वर्णन करते हैं किन्तु बह संगत नहीं, कारण कि द्वैत परमात्मा में अध्यस्त, 
कल्पित, है ॥ ४ ॥ सींप में चौंदी की तरह दृश्य होने से द्वेत्त हमेशा अध्यस्त ही है । द्वैतप्रपंच द्रह्य 
है इसमें किसी को संदेह नहीं ॥ ५ ॥ अतः बेद का बह भाग जो द्वैत से सम्बन्ध रखता है उसका 
विषय कल्पित द्वैत ही है (क्योंकि दैत है ही कल्पित | कोई सत्य दैत होता तो वेदबिषय बन सकता 
था, किन्तु दवैतमात्र दृश्य होने से कत्पित है अतः कल्पित द्वैत ही बेद का भी विषय बनता है )) अदवेत 
सदा सत्य ही है क्‍योंकि उसमें किसी तरह का भेद नहीं । (भेद दृह़्य अतः कल्पित में ही संभव है ) 
॥ ६ ॥ है बेदवेत्ताओं ! अद्गैत भी अगर अध्यस्त हो तो प्रइन होगा उद्बैत्त किस पर अध्यस्त है ? बह 
अद्वैत्त पर ही अध्यस्त है, यह कहा नहीं जा सकता (क्योंकि कोई भी वस्तु स्वयं अपने पर अध्यस्त हो 
नहीं सकती और अद्दैंत दो हैं नहीं कि एक अद्वैत दूसरे अद्वैत पर अध्यस्त हो जाये | किंच बह दूसरा 
अद्वैत पुनः अन्ध्यस्त मानना ही पड़ेगा अन्यथा पूर्वबद्र आत्माश्राय या अन्योन्याश्रय, चक्रिका या अनवस्था की 
आपत्ति होगी ) ॥ ७ ॥ 


१ घ. "जातस्व | २ तथाल्वे5इैतत्वव्याहतेरिति ज्ञेयम्‌ । ३ अध्यस्तस्थानतिरेकादिति सम्बन्धः | कुतो5नतिरेक: ? तदाह-. 
अधिष्ठानात्‌ ! तत्‌ किम्‌ ? इत्याह-परमात्मेति । 


६०२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


डैत॑ चापि तथाउद्नैत्युभयं कल्तं न हि । बैताबैतातिरेकेण नास्तित्वादेव बखुनः # १0 ॥ 
शूल्यमात्रे न चाध्यस्तमुभय वेदवित्तमाः । निरुपाख्यस्य चाध्यासाधिष्टानत्यायसंभवात्‌ ॥ ११ ॥ 
अतों द्वैतं समध्यस्तमद्वितीये परात्मनि । तस्माहुफ़्ैन मार्गंण कश्चिदंशः आुतेद्दु्माः ॥ १२ ॥ 
सत्याद्वैतपरः ग्रोक्तः सर्वशास्तरार्थेविभः 
तथैय की काश्चिदंशस्तपोधना: / 
कल्पित्वैतनिष्टसतु : सत्यवादिभिः: ॥ १३ ॥ 

द्वैताबैतशुतीनां वु॒विरोधोडपि. अतीतितः । उक्तेनेव ग्रकारेण विरोधाभाव एवं हि ॥ 9४ ॥ 

प्रत्यक्षादेरगम्यत्वादबैतस्य हु पर्वदा । तज्ैवार्थवती साक्षादद्वैतश्भुतिरास्तिकाः ॥ १५ ॥ 
किंच द्वैतवदद्वैतस्थापि परिकल्पितत्वे निरथिष्ठानश्रमप्रसज्ञादद्धैततस्य सत्यत्वमेप्टव्यमित्याह-द्वेैतं चेति । यदि द्वैताईते उभ 
अच्यागपिते स्वातां तर्दिं तह््तिरिक्तस्थ वस्तन्तरस्वाभावात्रिरधिष्ठानश्रमप्रसड़ इत्यर्थ: ॥ १0 ॥ ननु शून्यमेवाधिष्टानमस्त्वित्यत 
आह-शूम्येति ! तत्र हेतुमाह-निरुपाख्यस्थेति | केनचिदप्वाकारेंण निर्वक्तुमशक्यस्थ॒ शृन्यस्वाध्वासाथिष्ठानत्व- 
वाधावर्धिव्वलक्षणथर्मयोगासंभवादित्वर्थ: ॥ ११ ॥ एवमद्वैतस्थाध्यासासंभवार्रतिपादितं दवैतस्थैवाध्यस्तत्व॑ निगमयति-अत 
इति । कर्मज्ञानकाण्डयो: प्रतिज्ञात॑ विषयर्भदेनाविगेथं_ निगमबति-तस्मादिति ॥ १२-१३ ॥ मा भूत्कर्मज्ञान- 
काण्डयार्बिरोध: । ज्ञानकाण्ड एवं 'द्वा सुपर्ण त्यादिवाक्यात॒ क्वचिद्धेदो5वगम्यते | क्वचित्पुन: “तत्त्वमस्या' 
दिवाक्यैस्तदभेद इति द्वैताद्वैतशु्योर्विरोधादप्रमाण्यं स्यादित्यागइच्राउ5ह-दैतादैतेति । विरोधस्य प्रात्तीतिकत्वमुपपादयलि- 
उत्तेनेत | उक्तरीत्या कल्पितद्वरपरव भेदश्रुतिः, परमार्थाद्वैतपरा त्वभैदश्रु्तिरित तयोराविरोध इत्यर्थः | ननु मदाभेदयारुभयोर्गप 
श्रत्यर्थत्य॑ समानेउष्यभेदस्येवपरामार्थत््वं भेदस्य॒तु॒परिकल्पितत्वमित्येतत्कुतो रूभ्यते ? इत्यत आहमस्‍त्यक्षादेरिति | 
अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणमति मीमांसका:ः । अतः प्रमाणभूता श्रुति: प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तराविषयमर्थ प्रतिपादवन्ती 
प्रामाण्व॑ भजते । अड्रैत॑ च प्रत्वक्षाद्गम्यमतस्तदव  श्रुव्वा ताल््येण . प्रतिपाहते ॥ १४-१५ ॥ 
दैत पर कैवल्ब (अर्थात्‌ अद्भैत) कल्पित है, यह भी संगत नहीं | कारण यह है कि कल्पित द्वैत पर 
अकल्पित अद्वगैत का अध्यास संभव नहीं । व्यवहार में यही देखा गया है कि सत्य पर असत्य का अध्यास 
होता है । (व्यावहारिक सत्य शुक्तिका आदि पर व्यावहारिक असत्य रजतादि का अध्यात् ही अनुभवसिद्ध 
है )) ॥ ८ ॥ इसलिये द्वेत पर अदैत कल्पित है | यह नहीं कह सकते । वह द्वेत तो स्वयं अध्यासरूप 
(अर्थात्‌ अध्यस्त) है | वह जिस अद्वैत से अनतिरिक्त है उस अद्वैत का अधिष्ठान क्‍्योंकर हो सकेगा ? 
॥ ९ ॥ ड्वैत व अदैत दोनों ही कल्पित हों यह भी असंभव है क्योंकि इन दोनों से अतिरिक्त कुछ है 
नहीं जो इनका अधिष्ठान हो ॥ १० ॥ जून्यमान्र पर इन दोनों की कल्पना हो नहीं सकती, कारण कि 
शून्य निःस्वभाव होता है जिससे वह अधिष्ठानादि स्वभाव बाला नहीं हो सकता । (शंका होती है कि 
काल्पनिक अधिष्ठानता जून्य में भी संभव है ? इसका समाधान है कि यों शून्य की अधिष्ठानता का विचार 
तब हो जब पहले शून्य असंदिग्ध हो । शुन्य प्रमाण-गोचर तो है नहीं और स्वप्रकाश भी है नहीं । इनसे 
भिन्न कोई चीज़ असंदिग्ध होती नहीं । एवं च स्वयं संदिहग्रस्त की अधिष्ठानता का निश्चय नतरां सम्भव 
है । शून्य की स्वप्रकाश मानने पर अद्धैत का ही नामान्तर होगा और प्रमाणगम्य मानने पर वह द्वैत 
हीं होगा) ॥ ११ ॥ अतः यही निश्चय है कि अद्वितीय परमात्मा पर द्वैत कल्पित है । इस प्रकार पूल 

तरीके से श्रुति का एक हिस्सा सत्य अद्वैत में तासर्य बाला है और दूसरा हिस्सा कल्पित द्वैत को 
करता है (एवं च वेद के किसी हिस्से का तात्पर्य किसी द्वैत या सत्य द्ैत्त में नहीं है )) ॥ १२- 
१३ ॥ अतः द्वैत और अद्गैत बाधक श्रुतिवचनों में विरोध केवल आपाततः है । इस ढंग से विचार करें तो 
कहीं कोई विरोध नहीं ॥ १४ ॥ हे 
क्योंकि अद्वैत प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं इसलिये उसी में श्रुति तासर्य वाली हो सकती है । प्रमाणान्तर 
के अविषय को बताने से ही कोई प्रमाण सार्थक हुआ करता है ॥ १५ ॥ आगे श्रुति के बिना ही भेद 
तो सर्वलोक प्रसिद्ध है । अन्यतः ज्ञात बात को ही बताने में श्रुति की कोई सार्थकता नहीं ॥ १६ ॥ श्रुति 


9 ढ. 'त्यादद्ेतव” | २ ग. घ. “रोधेठपि ।3 अर्थैउनुपलव्ये तद्ममाणमिति तत्पूत्रोक्ते: | ग्वमते स्पृतिप्रामाण्यमम्युपेत॑ न मीमांसकेः । 
न च तह प्रकृतासंगतिः, स्वमते5वाधितविषयकत्वस्थ स्वीकारात्रेह नानेत्यादिना च नानाशब्दितभेंदस्य वाधितत्वादिति दिकं | 
् ्यि | 


अध्याय:-३९ ६0३ 
अन्तरेण अति 'बेढों लोकसिद्धः सदैय तु । तेन नार्थवतती तत्र श्तिमनातिगामिनी ॥ 9१६ ॥ 
प्रमाणान्तरसंबादापेक्षा वास्ति झुत्तेः समा ॥ १७ ॥ 
स्वतश्व परतो दोषी नास्ति तस्याः श्ुत्तेरपि । अत्यक्षादि्रमाणानां दोषबद्भावता सदा ॥ 
अस्त्यतः अ्ुतिरेतेषां प्माणानां बलीयती ॥ 9८ ॥ 


अन्तरेणेति | घटपटादिभेदस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणाधिगतत्वाछ्छुतेस्तत्र तात्र्य न युक्तम्‌ । तथाच बह्यनुवादकत्वादप्रामाण्य॑ 
स्थादित्यर्थ: । ननु प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयं श़शविघाणकल्पमद्वैत॑ थरुतिः कथ्थ॑ तात्पर्य प्रतिपादयितुं शकनुवादित्यत आह- 
मानातिगामिनीति । प्रृत्वक्षादिप्रमाणान्यतीत्य तदविषयं 'स्वर्गापवर्गादिक यथा5वगमयति तट्डद्गैतर्माप वोधयितु शक्तित्यर्थ: । 
ननु शथुत्यर्थस्य॒प्रमाणान्तराविषयत्वे संवादज्ञानाभावाछछतेरप्रामाण्यं स्थादित्यता आह-प्रमाणान्तरेति । सर्वज्ञानानां 
स्वतशआ्रामाण्याज्नीकाराछछतेर्न संवादज्ञानापेक्षेत्यर्थ: ॥ १६-१७ ॥ ननु मा भूलंवादन्ञानापेक्षा, वाधादन्यथात्य॑ कस्मान्न 
भवतीत्वत आह-स्वतश्वेति । दुष्टप्रमाणजनितस्य हि वाध्यत्व॑ श्रुतेस्तावर्वतो दोषों नास्ति अर्थप्रत्यायनसमर्थत्वातू । 
परतोपि दोषों नास्ति अपौरुषेवत्वात्‌ । एवं निर्दुष्टप्रमाणत्वेन वाधशड्जाया अप्यभावाच्छुते: स्वतः सिद्ध प्रामाण्यमप्रत्यूहमित्यर्थ: । 
एवं शुततेनिदोपत्वर्माभधाव तस्था: प्रवलतरप्रामाण्य॑ प्रतिपादधितुं प्रत्यक्षादीनां दोषसद्भावमाह-प्रत्यक्षादीति । दोषबद्धाव्तोति 
दोषसाहित्येनोलज्नतेत्यंर्थ: ॥ १८ ॥ 


को कभी अपने अर्थ का ज्ञान कराने के लिये यह ज़रूरत नहीं पड़ती कि अन्य प्रमाण भी उस अर्थ 
को वैसा ही बतायें | (यद्पि यह सभी प्रमाणों के लिये समान है तथापि प्रमाणान्तर उस रूपादि को विषय 
करते हैं जो श्रुतिबाधित हैं जबकि श्रुति ऐसी किसी वस्तु को विषय नहीं करती जो किसी प्रमाण से बाधित 
हो । इसे ही प्रमाणान्तरों की व्यभिचारिता कहते है । प्रत्यक्ष ब्रह्म को भी विषय करता है, रूपादि को 
भी । ब्रह्म और काल सर्वेच्रियविषय हैं ऐसा सिद्धि आदि में कहा गया है । इसी तरह अनुमानादि ब्रह्मतिषयक 
भी होते हैं रूपादिविषयक भी । अतः थे सत्य और असत्य दोनों को विषय करने वाले होने से अकेले 
ही निश्चायक नहीं हो पाते, प्रमाणान्तर का सहारा चाहते हैं । श्रुति में यह व्यभिचार न होने से वह 
अन्य प्रमाण का सहारा चाहती नहीं । यद्यपि धर्म, सबिशेष आदि को भी श्रुति विषय करती है जिससे 
पुनः व्यभिचार प्राप्त होता है तथापि यहाँ तात्पर्यतः विषय करना विवक्षित होने से यह दोष नहीं । प्रत्यक्षादि 
तो तात्पर्यतः रूपादि को विषय करते हैं । श्रुति तात्पर्यतः उन्हें विषय नहीं करती, द्वारमात्र रूप से उनका 
परिचय कराती है । एवं च अव्यभिचारी होने से श्रुति ही निरपेक्ष प्रमाण है )) ॥ १७ ॥ उस श्रुति 
में न तो स्वतः कोई दोष है, न परतः । (बचन में साकांक्षता, अयोग्यता आदि दोष संभव हैं, बे श्रुति 
में न होने से वह स्वतः निर्दोष है | वक्ता की अनाप्तता आदि होने पर भी बचन अभ्रद्धेय हो जाता | 
है । श्रुति नित्य अपौरुषेय होने से उसमें इन दोषों की भी संभावना नहीं )) इससे विपरीत, प्रत्यक्षादि 


9 ननु कस्यचनापि मानस्व सा नास्तीति श्रुतेरिति विशेषणमयुक्तम्‌ ? इत्याशंक्य मानान्तराणां व्यभिचारितया शंकास्पदत्वादुक्तापेक्षा- 
संभवेष्यस्बा अव्यभिचारितया तदभावात्तदपेक्षासम्भव इत्याइ-सदेति | २ देवाधिकरणन्याबेन स्वार्गादी मान॑ श्रुतिरिति मीमांसावेलक्षण्यं 
धोतर्यितुमुक्त स्वर्गेति ) ३ ख. छ. ज. "गपूर्वादि" । 


६0४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


कल्पितद्वैतमात्रे तु नैव मानमियं शुतिः । तत्र अयोजनाभावात्यरमार्थनिक्षणे ॥ १९ ॥ 
अबैतं परमानन्दं ब्रह्मयस्ु न चापरम्‌ । 
तत्र प्रयोजन विद्रा अस्त्येव हि न सैंशयः ॥ २० ॥# 
यत्र अयोजनी तत्र शरुतिमनिमिति स्थिति: ॥ २१ ॥ 
अतः प्रयोजनाभावाद्‌ दैत॑ न ग्रतिपायत्ते । अनूय द्वैतमद्वैतं अ्रतिषादयति शुतिः ॥ २२ ॥ 
स्तीनां च युराणानां भारतावेस्तमैव च॑ । तथा शैबागमादीनां तर्काणां च बिजोत्तमाः ॥ 
अब्वैतनिष्ठतैयोक्ता न बैतपरता सदा ॥ २३ ॥ 


एवमनथिगतार्थगन्तृ प्रमाणमितिलक्षणपर्यालोचनवा प्रत्यक्षाद्यनाधिगते5द्वैते श्रुतैः प्रामाण्यं प्रतिपादितम्‌ । अथ प्रयोजनसद्धावार्दाप 
तग्रैवःतद्मामाण्यं समर्थयतुं द्वैतपरत्वे प्रयोजनराहित्यमाह-कल्पितेति । प्रयोजनाभावादिति ! कल्पितस्थ द्वैतस्य 
मायामयंत्वेनावस्तुत्वात्तद्नतिपादने श्रुतेः प्रेक्षावद्रवृत्तिहेतुभूतस्य॒कस्यचिर्दाप फहस्वाभावादित्वर्थ: । अद्वैतप्रतिपादने तु 
प्रयोजनसद्धावं दर्शयति-अद्वैतर्ित । यस्मादद्वैतं ब्रह्मवस्तु निरतिशयानन्दरूपं तस्मात्तत्त्वप्रतिपादनन तल्वरूपावाप्तिलक्षणं रावेक्कृष्टं 
प्रयोजन विद्यत इत्यर्थ: ॥ १९-२० ॥ ननु प्रयोजनवशाद्ामाष्यव्यवस्था न युक्ता, प्रमाणानुवर्तित्वातू प्रयोजनस्थेत्यत 
आह-यत्र प्रयोजनमिति । सत्यं, प्रत्यक्षादिषु प्रमाणानुर्वार्त प्रयोजनम्‌ । श्रुतिस्तु 'प्रयोजनवश्ञादेव पुरुष स्वार्थ प्रवर्तवर्तीति 
तद्मामाण्यं प्रयोजनाधीननिरूपणम्‌ू । अतो - बर्मिन्नर्थे प्रयोजनमस्ति तज्नैवः थुतेः प्रामाण्येमात प्रामाणिकानां 
स्थितिरित्यर्थ: । ननु तर्िं 'द्वा सुपर्णे' त्यादिथुत्या निष्प्रयोजनो भेदः कस्मात्मतिपाद्मतत इत्यत आह-अनूधेति । द्वैतें 
प्रत्यक्षादिप्रमाणैलोंकसिद्ध जीवेश्वरभेदमनूद्य 'समाने वृक्षे पुरुषों निमग्न' इत्यादिना जीवभावस्याज्ञानमूलत्वप्रतिपादनपुर:- 
सरमहैतमेव.. ताल्पर्येण - प्रतिपादयत्ीत्यर्थ: । .एवं सर्वत्र भेदश्रुतिलॉकसिद्धभेदानुवादार्था |. अभेदश्रुतिस्तु तालर्वेण 
परमार्थाद्वितीयप्रतिपादनार्थीत द्रष्टव्यमू ॥ २१-२२ ॥ स्पृतिपुराणादीनामप्येवमैवाद्ैतपरत्व॑ न्यायतो5वगन्तव्यमित्याह-- 
स्मृतीनामित्यादिना । अद्वैतपरत्व॑ च॒स्मृत्यादीनां सर्वेषां षड़क्षरमन्त्रार्थथथनप्रस्तावे प्रागेव प्रतिपादितमू ॥ ३३ ॥ 


स॒दा ही दोषसहित उत्पन्न होते हैं । (यहाँ अविद्या को ही दोष समझना चाहिये । साहित्य भी यहाँ वह विवक्षित 
है जो दोष का छेदक न हो । अतः यद्यपि श्ञास्त्र भी दोषसहित ही रहता है-.....--अध्यासं पुरस्कृत्य.......सर्वाणि 
च॑ झास्त्राणि.......! मोक्षपराणि” (अध्यासभाष्य)-तथापि दोष का छेदक होने से दोषसहित होने बाला नहीं कहा 

जा सकता । अतः श्ञास्त्र निर्दोष ब इतर प्रमाण सदोष हैं यह निश्चित है )) अत एवं सभी प्रमाणों में 
श्रुति ही अधिक बलझाली प्रमाण है ॥ १८ ॥ किन्तु कल्पित दैत के विषय में इस ग्रुति को प्रमाण 


9 तच्च साक्षाह्विवक्षितम्‌ । यत्र साक्षात्मवोजन तत्रेत्वर्थ: । साक्षात्त्ं च ज्ञानेतरप्रयोजनरहितत्वम्‌ ततो धर्मप्रवृत्तये द्तमुपदिशदरपि 
आश्ख द्वैतज्ञानमात्रप्रयोजनवत्त्वाभावात्तत्रामानं, धर्म कुर्यादिति द्वैतज्ानेतरप्रयोजनेन द्वैतस्थोक्तेरिति दिकू | २ क. घ. प्रमाणव । 


अध्यायः-३९ ६9५ 
अध्यस्ताज्ञानतत्कार्यनिवृत्तिदारतोउदयम्‌। बोधयन्ति मुद्दा काश्बिछुतयः पश्डितोत्तमा: ॥ २४ ॥ 
चाक्षाद्रिधियुवेनिव ब्रह्म सत्यादिलक्षणम्‌ । बोधयन्ति मुद्दा कराश्विच्छुतयः पत्डितोत्तमाः ॥ २५ ॥ 


ननु जातिगुणक्रियायदृच्छाभेदेन चतुष्टयी हि सकलशब्दानां प्रवृत्तिस्तत्कथं जात्यादिसकलधर्मरहितमद्गय॑ परशिवस्वरूपँ 
श्रुतिस्तात्पर्यैण प्रतिपादायतुं झ़क्नुयादित्वत आह-अध्यस्तेति । समस्तप्रपञ्चकल्पनामूल मायाविद्यापरपर्यायं भावरूपमज्ञानं, 
तत्कार्य॑भूतभौतिकदेहेन्द्रियादिकमेतत्सरव परमार्थतो निरवच्चे* परशिवस्वरूपेडनादिवासनया5ध्यस्यते, तस्थ च 
निवृत्तिस्तदिष्ठानयाथाल्यज्ञानात्‌ । एवं च तां मायां तत्कार्यनिवृत्ति प्रतिपादयन्त्यः काश्चिच्छुतयस्तद्‌द्वारोक्तावधमखण्डैकरसं 
परशिवस्वरूप॑ तात्पर्येण प्रतिपादर्यान्त ताश्व श्रुत॒थः “यत्तदद्रेश्यमग्राह्मम्‌' * अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' 'अस्थूछमनण्वहस्वम्‌' 
इत्यादिकाः ॥ २४ ॥ विधिमुखेनेति । 'सत्य॑ ज्ञानमनन्त॑ ब्रह्म' इत्यादिकाः काश्छितयो न पूर्ववन्निषेधमुखेनापि 
तु यत्तत्यज्ञानादिलक्षणं॑ तद्‌ ब्रह्मेति विधिमुखेनेव प्रतिपादयन्ति । अस्थूलमनण्वहस्वमित्यादिनिषेधश्रुतिष्वपि 
यत्थूलत्वादज्ञानकार्यनिवृत््यववधिभूद॑ पारमार्थिक॑ वस्तु॒तदेद्रह्नेत्वर्थाद्यधानमास्त, ततो. विशिरनष्टि-प्लाक्षादिति .। 
अयमभिप्रायः । छोके तावल्लत्यत्वादिप्रवृत्तिनिमित्तकत्वेन सत्जज्ञानादिशव्दा व्युलज्ञा: । अख़ण्डैकरसे5द्धितीये परमात्मनि 
तथाविधधर्मयोगो न' संभवत । अतः सत्यादिद्ञव्य हौकिकमेव स॒त्यत्वादिकं प्रवृत्तिनिमित्तत्वेनीपादायाखण्ड वस्तु सर्वदा 
व्यभिचाररहितत्वाभिप्रायेण सत्यमिति रक्षयन्ति *। स्वपरव्यवह़ारप्रकाशत्वाभिप्रायेण ज्ञानमिाति । 
अल्गन्तानुकूलवैदनीयत्वेना5 5नन्दर्मिति ! तथार्चीं सत्यादिश्द्धां लौकिकमेव सत्यत्वादिकमादाय" साक्षाद्विधमुखेनैवाखण्डं 
वस्तु रक्षणया प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । उक्त हि-'छौकिकान्वेव सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि" इति । एवम्‌ अतद्ययावृत्तिरूपेण 
साक्षाद्विधिमुखेन च श्रुतिस्तात्पर्येणाद्वैत॑ं प्रतिप्रादयतुं इक्तित्यर्थ:ः ॥ २५ ॥ 
नहीं मान सकते क्योंकि द्वेतवोधन का कोई प्रयोजन नहीं है और निष्प्रयोजन वात शास्त्र का प्रतिपाथ न 
होने से उसमें बह प्रमाण नहीं होता । (देवताधिकरणन्याय से निशष्चयोजन में भी प्रामाण्य हो ?-यह शंका 
तुछ है । कारण यह है कि बह न्याय उसे विषय करता है जो वात मानान्तरगम्य तथा मानान्तरविरुद्ध 
न हो । द्वैत तो मानान्तरग्म्य है | अतः उस न्याय से भी प्रामाणिकता अशक्यशंक है । द्ैत के विषय 
में शास्त्र अनुबादक अतः अप्रमाण ही है )) ॥ १९ ॥ हाँ, अद्वै्प्रतिपादन संप्रयोजन है क्योंकि एक ब्रह्म 
ही परमानंद और वास्तविक है । अतः उसमें श्रुति प्रमाण हो, इसमें क्या संदेह ? ॥ २0 ॥ यह निश्चित 
है कि जहाँ प्रयोजन होता है वहीं श्रुति प्रमाण होती है ॥ २१ ॥ अतः क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है 
इसलिये शास्त्र के द्वारा द्वैत का प्रतिपादन नहीं किया जाता । द्वैत का तो केवल अनुवाद कर श्रुति अद्बैत 
का ही प्रतिपादन करती है ॥ २२ ॥ स्मृति, पुराण, महाभारत, शैबागम तथा सत्तर्क भी अद्वैतविषयक ही 
हैं, द्वैतवोधन में तात्पर्य वाले नहीं ॥ २३ ॥ हि 

है उत्तम पण्डितो ! कुछ श्रुतियाँ अध्यस्त अज्ञान के और उसके कार्यों के प्रतिषेथ द्वारा अद्यय शिव 
का बोधन कराती हैं ॥ २४ ॥ और कुछ श्रुतियाँ सत्य. आदि स्वरूप बाले ब्रह्म का बोध सीधे ही विधान 


१ तदुक्त सुरेश्वराचार्य: “अनात्मा5दर्शनेनेव परात्मानमुपास्महे' । २ ख. घ. “व नि" । ३ ग. छ. ज निरविद्ये | ४ संक्षेपशारीरके 
(१.१५८-१९०) महता विस्तरेणायमर्थ: प्रपेंचित: | ५ क. ग, घ॒. ड. च. छ. ज. "दिक सा" | 


६०६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
साधकस्यैव जीवस्य॒ स्वाभाविकशिवात्मताम्‌ .। 
बोधवन्ती अ्रतिर्शरान्तजीवत्व॑ बाधते खहु ॥ २६ ॥ 
जीवत्व॑ चेतनस्वास्य स्वाभाविकमिति दिजा:. ॥ 
केचिद्रदन्ति वार्तैषा न तत्स्याभाविक॑ सदा ॥ २७ ॥ 
यदि स्वाभाविक॑तर्हि जीवत्व॑ सर्वदा भवेत्‌ । 
नास्ति तस्य निवृत्ति्ि स्वतःसिद्धं न नश्यति ॥ २८ ॥ 


एवं श्रुतेरद्धितीयपरशिवस्वरूपप्रतिपादनप्रकार्मभिधाय तत्त्वमस्थार्दिभि्म्ावाक्यैर्जविश्वरतादाल्यप्रतिपादनप्रकारं॑दर्शवति- 
साधकस्वैवेति ! 'तत्मृष्टवा त्देवानुप्राविशत' “अनेन जीवेनाउ5न्मनाइनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि/ 
इत्यादिशुतें: परमैश्वर एवं हि. साक्षाज्जीव: । अतों - जीवभावापन्नस्य यल्वाभाविकमद्वितीवपरशिवात्मत्व॑ 
तत्थतिपादवन्ती तत््वमस्यादिका श्रुतिर्मलिनसत्त्वप्रधानमायोपाधिक परमार्थवस्मतीयमानमात्मनो यद्भ्रास्त 
जीवत्य॑तञ्निवारयत। जगत्कारणोपाधिक॑ यत्मत्यज्ञानादिलक्षणं थच्चाज्ञानतत्कार्योपाधिक॑ सर्वप्रत्यग्भूत॑ चैतन्यं 
तदुभयमेकमेवेति सो5य देवदत्त इतिवद्विरुद्धांशर्पारहारेण वाक्य बोधवतीत्यर्थ: ॥ २६ ॥ अथ 
पराभिमतमात्मस्वाभाविकजीवत्वपक्षमनुभाष्य॒ दूषयति-जीवत्व॑ चेतनस्पेत्यादिना | यद्यामनो जीवत्व॑ स्वाभाविक स्यारत्त्हि 
तख्य मुक्तावम्थायामापि निवृत्तिर्त स्थाल्वभावस्यानपायात्‌ ! अतो मुक्तानामाप सुखदुःखानुवृत्ति: स्वादित्यर्थ: ॥ २७-२८ ॥ 


करते हुए करा देती हैं । (निषेध में विधान आर्थिक होता है और विधान में निषेध आर्थिक होता है | 
क्योंकि लक्ष्य सत्य व्यक्ति का परित्याग नहीं होता इसीलिये 'साक्षात्‌' शब्द सार्थक है । शक्ति से बोध करना 
नहीं कहा जा रहा | सत्यादि शब्द लक्षणावृत्ति से ही शिव का बोध कराते हैं । किन्तु जैसे अन्यत्र तट 
में लक्षणा होने पर गंगा का अर्थ सर्वथा छूट जाता है बैसा यहाँ नहीं होता । सत्य का अर्थ अवाध्यता 
लक्ष्य ब्रह्म में भी स्वरूपतः रहती है अतः साक्षात्‌ कहा । ऐसा होने पर शक्ति ही क्‍यों न विषय कर 
ले ? इसलिये शक्ति विषय नहीं कर सकती कि वह धर्मविधया ही अबाध्यत्य को पहचान कर प्रवृत्त होती 
है । जहाँ अवाध्यत्य धर्मरूप से हो उसे शक्ति से सत्य कह सकते हैं | शिव अवाध्य होने पर भी उनमें 
वह धर्म नहीं है अतः झक्तिसंवंध भी नहीं है )) ॥ २५ ॥ साधक जीव की ही बास्तविक शिवरूपता 
का ज्ञान कराती हुई श्रुति भ्रमसिद्ध जीवरूपता का वाध कर देती है ॥ २६ ॥ कुछेक विचारक मानते 
हैं कि 'में” रूप से प्रत्यक्षसिद्ध इस चेतन की जीवरूपता वास्तविक है (जीवरूपता अर्थात्‌ 
कर्तृत्वभोक्तृत्य () किन्तु यह वात्त ग़तत है ॥ २७ ॥ यदि जीवरूपता स्वाभाविक हो तो सदा रहेगी | 
उसकी कभी निवृत्ति न होगी । स्वतः सिद्ध-स्वाभाविक, वास्‍्तविक-कभी नष्ट होता नहीं । (और 
ऐसा होने से मोक्ष असंभव हो जायेगा । मोक्ष को नित्य मानना यह मोक्षबादियों की सामान्य स्वीकृति 
है । वेदान्त से भिन्न मत उसे जन्य नित्य मानते हैं जिसका पर्यवसान अनित्य में ही होता हैं | साथ 


५ बास्तवतत््वमिह स्वाभाविकत्वम । 


अध्याय:-३९ ६०७ 
यथा भेषजसंपर्कात्ताअस्थ मलनाञनम्‌ । तथा जीवस्य दुःखाविनिवृत्ति: केनचित्रवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


रसविद्वनयः स्वर्ण यथा भवति सर्वद्य । केनचित्साधनेनेव तथा जीवः जियो भवेत्‌ । 
इति केचित्स्वमोहेन ग्रवदन्ति ठु बादिनः ॥ ३७ ॥ 
तन्न संग्रतिपन्न॑ हि स्वतःतिद्धं न नश्यति ॥ ३२१ ॥ 
यथा स्वाभाविक॑बवल्लेरौष्ण्य॑ नैव विन्यति । 
ग्काझों बा तथाउस्थापि न हुःखाविर्विनश्यति ॥ ३२ ॥ 


जीवत्वस्थ॒स्वाभाविकत्वे5षपि मुक्तिसंभवमाशइते-यर्थेति । वथाउम्ल्संपर्कत्ताम्रस्थ स्वभावभूत॑ मल निवर्तते, एवं 
कैनबित्परमेश्वरसमाराधनादिना साधनेन जीवस्य सुखदुःखादिसंसारभावात्मकजीवत्वनिवृत्ती सत्यां परशिवसायुज्यरूपा मुक्ति: 
किं न स्थादिव्यर्थ: ॥ २९ ॥ अम्हेन निवर्तितस्वापि ताग्रमहस्य कालान्तरेर पुनरुद्धवर्दर्शनात्तद्ददेव मुक्तानार्माप जीवत्वस्व 
पुनरुद्धवमाशइक्य निदर्शनान्तरेण तामाशझां निरस्थाति-रसविद्धमिति | अयसो यथा रसवेधेन स्वाभाविकमयस्त्व॑ निवर्तते 
म्वर्णत्वमेवः सर्वदा भर्वाति न पुनः कालान्तरेउप्ययस्वस्थानुवृत्तित्त्थवः स्वाभाविकजीवत्वस्थाप्यात्यन्तिकनिवृत्त्या हि 
शिवसायुज्यमित्यर्थ: ॥ ३0७ ॥ तदेतन्निराकरोति-न्नेति । यथा स्वाभाविकर्मित | अग्निस्व॒भावभूतस्य 
दाहप्रकाशाद्देविनाशाभावाल्वाभाविकजीवत्वस्थापि विनाञी दुर्घट इत्यर्थ: ॥ ३१-३२ ॥ | 


ही जीवभाव बास्तविक होकर यदि नष्ठ होगा तब तो मुक्तता भी वास्तविक होने पर भी नाशबान्‌ 
होगी । पुमरपि मोक्ष की नित्यता कथमपि नहीं रहेगी । मोक्ष मानें ही नहीं तो कया आपत्ति है ? प्रथमतः 
तो श्ास्त्रविरोध होगा । शास्त्र ने मोक्ष का प्रतिपादन किया ही है जिसका अन्यथा अर्थ संभव नहीं । 
“अन्न ब्रह्म समइनुते” आदि निर्देशों से मोक्ष को स्वर्गादि माना जा नहीं सकता । तथा युक्ति का भी विरोध 
होगा । कर्तृत्यादि व्यभिचारी तथा इदमात्मनिष्ठ उपलब्ध होते हैं । अव्यभिचारी में व्यभिचारी धर्म औपाधिक 
ही संभव हैं । वास्तविक मानने पर उपाधिराहित्य में भी उपलब्ध होने चाहिये जो सुषुप्ति आदि के अनुभव 
से बाधित हैं | औपाधिकों की निवृत्ति संभव है | दुःख-हानि सबको अभिलषित है । एवं च सर्वाभिलषित 
संभव स्थिति को न मानना युक्तिविरुद्ध है | किं च्‌ विद्वद-अनुभव का भी बिरोध है । अतः मोक्ष स्वीकार्य 
है ब जीवत्व को' स्वाभाविक मानने पर यह असंभव होगा । फलतः उसे अध्यस्त ही स्वीकारना होगा, 
यह अभिप्राय है )) ॥ २८ ॥ शंका होती है कि जैसे खाई आदि दवा के संबंध से ताँवे की मैल 
नष्ठ हो जाती है ऐसे परमेह्यर की आराधना आदि किसी स़ाधन से जीव की स्वाभाविक भी डुःखादिजीबता 
की निबृत्ति हो जाये ? ॥ २९ ॥ जैसे पारे के सम्बन्ध बाला लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही किसी 
साथन से जीव अपनी वास्तविक जीवरूपता छोड़कर सदा के 'लिये शिव बन जाये ?-ऐसी शंकायें अविवेक 


9 व्यक्ता5व्यक्तोभयाममना5सच्च॑ नैतीत्वर्थ: । अदर्शन॑ तु प्राप्मोत्येव | हीति “नासतों विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत्त' इत्यादि- 
स्मृतिस्मृतवे | २ अतिदूरस्थस्य मन्दस्व वास्नेरीण्ण्यं न भासत इति तल्वरूपान्तरं सदा भासमान दर्शितम-प्रकाशों वेति ३ गे. “रेण पु" ॥ 


६0८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
मणिमन्त्रौषधादीनां शक्तिवैचित्यमानतः । नष्टब्रतिबद्धं तु न नष्ट संगतं हि तत्‌ ॥ २३ # 
यथा ताम्रमल॑_नैव केनचित्यविनश्यति । वष्टवल्मतिबद्धं हि. विनरष्ट मन्वतेउबुधा: ॥ ३४ ॥ 
जीवत्व॑ च_तथाउस्थापि तुखदुःखादिलक्षणम्‌ । 
नष्टव्रतिबद्धं स्थात्रैेव नव्यति केनचित्‌ु ॥ २५ ॥ 
पयता वेष्टितं तोय॑ पव इत्यभिधीयते ॥ २६ # 
रजत काज्यनग्रस्तं हेम इत्यभिधीयते । तबैव रसवीर्येण बल्निसंपर्ककीोडपि च॑ ॥ ३७ ॥# 


ननु मणिमन्त्रादिसामर्थ्यावग्नेरौष्ण्बप्रकाशयोर्निवृत्तिमुपलभामहे तहल्साधनवैचित्रयाल्वाभाविकजीवल्वस्यापि निवृत्तिरित्यत 
आहे- म्णीति । अस्मिन्स्वभावभूतमौष्ण्यादिक॑ मणिमन्त्रादिसामर्थ्याद्नतिवद्धमेव केवल न तु नष्टमू ॥ 3३ ॥ 
एयमेंव ताम्रमलस्यापि स्वभावसिद्धर्य नाज्ञासंभवमाह- ययेति । अबुधा अज्ञजना: । 'प्रतिवद्धमित्येतदजानाना विनष्टर्मात 
मन्वत इत्यर्थ: ॥ ३४ ॥ उक्तमर्थ दार्ष्टन्तिक योजर्यात- जीवत्वमिति । सुखदुःखादिलक्षणस्यथ स्वाभाविकस्य 
जीवत्वस्थ कैनचित्साथनेन प्रतिवन्‍्ध एवं केवल स्वान्न तु नाशः संभवतीत्यर्थ: ॥ ३५ ॥ ननूक्त 


रसवेथदृष्टान्तेन स्वाभाविकस्याप्यत्यन्तनिवृत्तिरति ? तत्राउडह-पयसेत्यादना । यथा पयसा मिश्िितं॑ नीर 
प्रयोवर्णव बथा वा काज्चनेन मिश्चितं रजतं काज्चनवर्णमैव तथैव हायो रसवीर्येण. संपर्कात्किव्ल॑. हेमवर्ण 


के कारण कुछ लोग उठाते हैं ॥ ३0 ॥ इनका सीधा समाधान है कि जो वस्तु स्वतःसिद्ध-स्वाभाविक, 
सत्य-होती है बह कभी बचष्ट. नहीं होती ॥ ३१ ॥ जैसे आग स्वभाव से गरम है, उसकी गर्मी स्वतः- 
सिद्ध सत्य है, अतः आग की गर्मी कभी नष्ट नहीं होती । न उसका स्वाभाविक प्रकाश ही नष्ट होता 
है । ऐसे ही जीवरूपता स्वाभाविक सत्य हो तो कभी नष्ट नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ मणि, मंत्र, दवा 
आदि से उनकी विलक्षण शक्तियों के कारण बास्तविक बस्तु नष्ट हुई जैसी लगती है किन्तु बह केबल 
प्रतिबद्ध रहती है, नष्ट नहीं होती ॥ ३३ ॥ जैसे तांबे की मैल किसी से भी नष्ट नहीं होती । प्रतिबद्ध 
हैई वह नष्ट हुई जैसी हो जाती है जिसे अविवेकी छोग उसका नाश समझ लेते हैं ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार 
इस आत्मा की सुखदुःखादि जीवरूपता किसी कारण से प्रतिबद्ध तो हो सकती है, नष्ट की तरह तो लग 
सकती है, नष्ट नहीं हो सकती यदि सत्य हो ॥ ३५ ॥ दूध से मिला पानी दूध ऐसा कहा जाता है, 
दूध हो नहीं जाता ॥ ३६ ॥ सोने से मिली चौँदी सोना कही जाती है, हो नहीं जाती । ऐसे ही रस 
की (पारे की) सामर्थ्य से और बह्नि के संपर्क से लोहा सोने की तरह प्रतीत होता है, वह कभी सोना 
हो नहीं जाता । अत एवं पारे की त्ताकत्त ख़तम हो जाने पर वह प्रतीयमान स्वर्णिमता समाप्त हो जाती 
है ॥ ३७-३८ ॥ संसार में निश्चित बात है कि जो कुछ भी कृतिसाध्य है-क्रिया का फल है-बह नित्य 


9 केनचिद्धेतुनाउन्यथाव्यवहारविषयत्र प्रतिवद्धत्त्व्म्‌ । यथा वह्विरदाहकेति व्यवहारविषयो भर्वात । कारणान्तरेण थ्रैप्ठ्यमापन्रमपि 
प्रतिवद्धमंव, कारणनिवृत्ती थ्रैष्ट्यनिवृत्ते: । 


अध्याय:-३९ ६०९ 
अयसो हेमवर्णत्व॑ न हेमत्व॑ कदाचन । रसवीर्यविनाशे हु वर्णस्तस्यथ विनव्यतति ॥ ३८ ॥ 


कृतकस्य न नित्यत्वमिति वार्ता श्रुवि स्थिया । 
तथाउपि मानवा श्रान्ताः काज्चनं मन्‍यते हायः ॥ २९ ॥ 
सूक्ष्मवर्शनहीनानां हुलभः खह़ु विश्रमः । 
तथा झिवत्वं जीवस्य भ्रान्या सिद्ध भविष्यति ॥ ४0 ॥ 
साधनेन स्वतों जीवों न झिवः सर्वथा भवेत्‌ । 
ततो जीव: ज्िबः साक्षात्न भवेत्ु कदाचन ॥ 
शिव एवं स्वतः साक्षाच्छियों भवति नान्यथा ॥ ४9 ॥ 
यवैव बह्षिसंपर्कातोयं वढ्निन॑ वखुतः । उष्णं तोयमिति गआज्नाः अतीतावपषि देहिनामू ॥ ४२ ॥ 
तथाउग्रिवः स्वतों जीबः कदाचित्पण्डितोत्तमाः ।/ 
झिबत्वेन अतीतोषपि स्वत्ो नैव ज्िवों भवेत्‌ ॥ «३ ॥ 


स्यान्न त्वयसः कदाचिदपि हेमत्वमिति संवन्ध: ॥ ३६-३८ ॥ ननु रखवीर्यस्यामोघत्वेन विनादाभावान्तत्कृतो 
वर्णनाश: कर्थ॑ स्थादित्यत आह- कृतकस्येति ! चत्कृतक तदनित्वमिति व्याप्तेः सर्वत्र निरड्कुशत्वादित्यर्थ: ॥ ३९ ॥ 
तथा शिवत्वमिति । यथा सूक्ष्मदर्शनराहित्येन वर्णमात्रदर्शनादयर्सि काञ्चनत्वभ्रमस्तथा स्वभावतों जीवस्यथ शिवात्मकत्व॑ 
प्रान्यैव भवेन्न तु परमार्थतः संभवतीत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ कुत इत्यत आह-साधनेनेति । यदि परमार्थतों जीवः 
शिवादन्य: स्थात्साधनशतेनाप तस्य झिवत्व॑ न घटते । अच्योन्याभावस्थानाथनन्तत्वेन निवृत्त्यनुपपत्तेरित्वर्थ: । 
तस्माच्छिवस्थ शिवत्वं न ॒तु॒तदृव्यतिरिक्तस्य जीवस्थ॒कदाचिदप शिवत्वमिति प्रतिपादितमर्थमुपसंहर्रात-तत 
ईति ॥ ४१ ॥ ननु 'मुक्तात्मानोडपि शिवाः कि लेते तग्रसादतो मुक्ता: | सो5नादिमुक्त एको विज्ञेयः 
पजञ्चमन्त्रतनु:' ॥ इत्यादिवचनप्रामाण्वाल्वतो भिन्नानार्माप जीवानां परमेश्वरामुग्रहवशाच्छिवत्व॑ कि न स्वोदित्यत आह- 
बयैवेत्यादना । अस्निधर्मस्वीष्ण्यस्य तत्संपर्कवशञाज्जले प्रतीतावष जहां नाग्नर्भवात किंतृष्ण॑ जलूमित्वेव 
निर्दिक्यति । एवं स्वभावतो भिन्नस्थ जीवस्य शिवस्वमभावभूतधर्माश्रवत्वे सत्यपि न शिवात्मत्वमित्यर्थ: ॥ ४२-४३ ॥ 


नहीं होता (नित्य अर्थात्‌ अविनाशी ) | फिर भी लोग भ्रान्त होकर लोहे को सोना मान लेते हैं ॥ ३९ 
॥ सूक्ष्मता से विचार न करने बालों को भ्रम होना सहज है | जैसे छोहे का सोनापन भ्रम से प्रत्तीत 
होता है ऐसे ही उपासना आदि के कारण भ्रम से ही जीव की झिवरूपता प्रतीत होगी, यदि जीवरूपता 
वास्तविक है ॥ ४0 ॥ वास्तविक जीव किसी भी साधन से सर्वथा शिव हो जाये यह असंभव है । 
अतः जीवरूपता सत्य मानने पर जीव कभी साक्षात्‌ द्षिव नहीं होगा । श्षिव ही स्वयं साक्षात्‌ शिव हो 
सकते हैं, अशिव कभी शिव नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥ जैसे अग्निसम्बन्ध से पानी आग नहीं हो जाता । 
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स्वतोउशिवस्तु जीवोड्यं सर्वधा न जियो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
केनचित्साथनेनैव मुक्ती शिवतमों भवेत्‌ । इत्येबं केचिविच्छन्ति वादिनों अुनिपुंगवाः ॥ ढ५ ॥ 
वातमित्रमिर ग्रोक्ते सर्वधा न तदर्थवत्‌ । 
एकवेशेन वा जीवः किंवा तर्वात्मता समः ॥ हू ॥ 
एकवेशेन चेत्सर्ये ज्िवाः संसारवर्तिनः । एकदेशेन सर्वेषामस्ति साम्य शिवेन हि ॥ ४७ ॥ 
सर्वात्मना चेत्साम्य॑_तत्सर्वथा शिव एवं तः । 
भेदकारणशून्यत्वाद्धेदाभावाच्च बस्तुतः ॥ ४८ ॥ 
किंच मुक्ती शिवेनेव समो जीवों भवेथवि । 


ननु न बब॑ जीवस्य शिवतादाल्यलक्षणां मुक्ति ब्रूमः | अपि तहिं ? तत्साम्यमिति केषांचिन्मतं दूपयितुमुपन्यस्यति- 
स्वतोडशिव इति ॥ ४४-४५ ॥ तान्रिराचप्टे-वार्तेत्यादिना ॥ ४६ ॥ जीवस्थ किमेकदेशेन शिवसाम्यं 
विवक्षितमुत॒ सर्वात्मनित विंकल्याउ5द्य॑ प्रत्याह-एकदेशेनेति । संसारिणार्माप जीवानां चेतनत्वादिनैकदेशेन 
शिवसाम्य॑ विद्यत' एवेति तेऊपि मुक्ताः स्युस्त्यर्थ: ॥ ४७ ॥ नापि द्वितीय इत्याह-सर्वत्मनेति ॥ याद सर्वेणैवा55कारेण 
शिवसाम्य॑विवक्षितं स्पार्ताई तत्साम्य॑ न॒युज्यते केनचिदाकारेण व्यावृत्तयोरेंव हि. समानधर्मयोगादुपमानोपमेयभाव 
इब्याभिप्रेत्याउ 5ह-भेदेति । सर्वात्तना स्मवोर्जविश्वरयोर्भदजनकव्यावृत्ताकारविरहादत एवं भेदाभावाज्जीव: 
शिव एवं स्वान्न तु शिवसम इंल्वर्थः ॥ ४८ ॥ किंचार्मिसपक्षे. मुक्तेरप्यनित्यत्वमापादर्यात-किंचेंत ॥ ४९ ॥ 
यद्यपि सबको प्रतीति होती है 'पानी गर्म है” तथापि गर्म आग ही है, उसका पानी से संबंध होने से 
लगता है पानी गर्म है ॥ ४२ ॥ उसी प्रकार यदि जीव स्वभावतः अज्ञिव होगा तो कभी शिवरूप प्रतीत 
होने पर भी सचमुच शिव नहीं हो जायेगा ॥ ४३ ॥ वस्तुतः अद्षिव जीब शिव हो जाये यह हर तरह 
से असंगत है ॥ ४४ ॥ अतः कुछ बादी कहते हैं कि मोक्ष में जीब शिव नहीं होता किन्तु शिव के 
समान हो जाता है ॥ ४५ ॥ यह भी कहने की ही बात है, बिचारसह पक्ष नहीं । क्‍या एक अंश 
में समानता होती है या सब अंशों में ? ॥ ४६ ॥ यदि कहो एक अंश में, तव तो संसारावस्था में 
भी सभी जीवों में चेतनतारूप एक अंश में शिव से समानता है ही, मोक्ष में क्या विशेषता ॥ ४७ ॥ 
और यदि मानो कि मोक्ष में सब तरह से समानता होती है तब तो बह शिव हो जाता है, यही अर्थ 
हुआ । जब सब तरह से समानता है तो उन्हें परस्पर भिन्न कैसे कहा जा सकेगा ? असमानता अर्थात्‌ 
भेद को निमित्त कर ही भिन्न ऐसा व्यवहार होता है । सभी तरह की. समानता होने पर असमानता रही 
नहीं तो भिन्न नहीं रहे यही अर्थ हुआ ॥ ४८ ॥ और मोक्ष में शिवसमान होगा ऐसा मानने पर मोक्ष 
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अध्याय:-३९ ६११ 
कंचित्काल॑ हि. तत्ताम्यमायत॑ खलु गच्छति ॥ ४९ ॥ 
तत्माज्जीवः स्वतः चाश्षाच्छिवः सत्यादिलक्षण: । 
अप्रचुतात्मभावेन स्थित: सन्परविद्या ॥ ५0० ॥ 
स्वाज्ञान॑_ तत्पसूत॑ च संसार स्वात्मना ग्रतन्‌ । स्वपूर्णशिवरूपेण स्ववमेबाबश्िष्यते ॥ ५१ ॥ 
शुक्तिकाकलधौत॑ हु ड्ाक्तिकावेदनेन तु / झुक्तिकामात्रर्पेण यथा लोकेउबल्लिष्यते ॥ १२ ॥ 
गिवात्मना जगद्वाधोी न चैवं संँभविष्यति । | 


एवं पराभिमतमुक्तिस्वरूप॑ निराकृत्य सिद्धान्त॑ निगमर्यात-त्तस्मादिति । सत्यज्ञानादिकक्षण: साक्षाच्छिध एबं 
सत्त्वपरिणामरूपनानाविधतत्तदन्तःकरणोपहितः सन्ननपक्रान्तात्मभावेनं नानाविधजीवभाव॑ भजते । स्॒च 
जीवभावापन्न: परवियया स्वात्मन: परशिवात्मत्वज्ञानेन स्वस्वरूपस्था55च्छादक॑ भावरूपमज्ञानं _तत्कार्य॑ संसार 
चा55स्ममात्रतया विलापयन्स्वात्मनो यरत्परिपूर्णशिवरूपत्व॑ तेन स्वयमेवावश्िष्यते न तु॒भावाभावात्मक॑ 
किमपीत्यर्थ: ॥ ५०-५१ ॥ अमुमर्थ दृष्टान्तेन प्रतिपादर्यात-शुक्तिकति । यथा शुक्तावारोपितस्थ 
रजतस्याथिष्ठानशुक्तियाथाल्यज्ञानेन निवृत्ती सत्वामधिष्ठानभूता शुक्तिरेव केवलमव्शिष्यते न॒व्वच्यद्रजत॑ 
तदभावलक्षणं किमपि । तद्ददेव सकलजगदधिष्ठानपरशिवस्वरूपयाथास्थज्ञानेन समारोपितजगन्रिवृत्तावध्चिष्ठा- 
नमात्रावशेषी5वगन्तव्य इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ ननु 'मुक्तावस्थायां जगत: प्रतीत्यभावात्तदभावों विद्यत इति कथमधिष्ठानमात्रावशेषतेति 
केपांचिच्छड्डामनुभाषते-श्षिवात्मनेति । मुक्तावस्थायामधिष्ठानशिवरूपेणेव जगदर्वातष्ठते न तु तह््यतिरिक्तभावा भावात्मना 
रूपेणत्येतन्न संभर्वात | भावाभावयोरन्यतर्रनिषेधस्येतर्रावधिनान्तरीवकेत्वेन जगत्सद्भावाभावे तदभावनियमावश्यंभावात्‌ । 
अतो मुक्ती जगतोउ5भाव एव. न तु शिवात्मनाउवस्थानमिति. कथमधिष्ठानमात्रावशैषतैत्यभिप्राय:ः ॥ ५३ ॥ 


अनित्य (नाशवान्‌) तो हो ही जायेगा क्‍योंकि जो साधनादि कुछ करके प्राप्त हुआ है वह अवश्य समाप्त 
भी होगा ॥ ४९ ॥ अतः यही स्वीकारना पड़ेगा कि जीव बस्तुतः बिना किसी कारण के स्वयं शिव है | 
परा विद्या से वह अपने उसी स्वभाव में स्थित हो जाता है, अज्ञान से जो अपने को जीव समझता था 
बह गैरसमझी नहीं रह जाती ॥ ५0 ॥ अपने अज्ञान को और उससे उत्पादित प्रपंध को 'यह सब कुछ 
नहीं है, मैं ही हूँ” इस प्रकार अपने में बिलीन कर अपने पूर्ण शिवरूप से स्वयं ही बचा हुआ रह जाता 
है । यही मोक्षावस्था है ॥ ५१ ॥ सीप में दीखी चौंदी सीप के यथार्थज्ञान से 'चौँदी नहीं है, सींप ही * 
है? इस प्रकार सींप में छीन हों जाती है और अकेली सींप ही बच. जाती है-ऐसे जैसे छोक में अनुभव 
होता है, वैसे ही प्रकृत में समझना चाहिये ॥ ५२ ॥ कुछ लोग झंका करते हैं कि मोक्ष में 


अकेला शिव ही रहता है ऐसा नहीं, संसार का अभाव भी तो रहता है । अतः अदैत कैसे ? 
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अभाव एवं युक्ती हु जगतों' हि भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
इत्येब॑ केचिविच्छन्ति स॒च मन्दमतिश्रमः । 
भावरुष तु ॒वत्त्वेव भावि भवति ब्िजाः ॥ १४ ॥ 
जगन्न भावों नाभावों भावाभावविलक्षणम्‌. । 
तत्मादध्यस्तवाधसु न भावोषभाव एवं न ॥ ५५ ॥ 


अधिष्ठानावशेषों हि. केवर्ल पण्लितोत्तमाः । जगदुश्रमस्याधिष्ठानं शिव: सत्यस्वभावतः ॥ १६ ॥ 
तदन्यदखिल श्रान्त वुक्तितश्व प्रमाणतः । तस्पात्सर्वजगदाये शिव एवावश्निष्यते ॥ १७ ॥ 

शिवावशेष॑सर्वस्य जगतः श्ुतिरादरातू / वक्ति तत्र न सविहास्विर्वः झपथयाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तस्मात्सत्यपरानन्वग्रकाशाबवैतमीश्थरम्‌॒। बोधवन्त्यादरेणैय शुतयः स्मृतिभिः सह ॥ १९ ॥ 


तदेतबन्रिराकरोति-स चेत्यादिना | यदेतदभावप्रतियोगित्यं जगतो5भिमतं तत्न युज्यते । यतो भावरूपमेव घटपटाद्यभावप्रतियोगि 
भर्वातव न तावज्जगद्धावरूपम्‌.। तथात्व आत्मवत्सर्वदाउवस्थाननियमेनावाध्यत्वप्रसड्रातू । नाप्यभावात्मकम्‌ | 
नरविषाणवन्कदाचिदप्यप्रतिभासप्रसक्ते: । अतः प्रतीतिवाधान्यथानुपपत्त्य. भावाभावबिर्तक्षणं तदिति जगतो 
भावरूपत्वाभावादभावप्रतियोगित्व॑ न युक्तमित्यर्थ: । अतो5ध्यस्तवाधी नामाथिष्ठानमात्रावशेषो नान्यद्धावाभावात्मक किमपीति 
निगमर्यात-तस्मादिति । शुक्तिकादावध्यस्तस्थ मायामयरजतादेर्भावरूपत्वाभावे नाभावप्रतियोगित्वानुपपत्त्या 
तद्घाधस्थावश्यमधिष्ठानमात्रावश्लेषत्व॑ स्वीकर्तव्यम्‌- | तद्ददध्यस्तजगढ्वाधो5प्यथिष्ठानमात्रावशेषो नाभावप्रतियोगित्वमित्यर्थ:। 
भवैदेव॑यदि जगच्छुक्ती रजतमिव क्वचिदेध्यस्तं स्यात्तत्तु नाध्यस्तं योग्याधिष्ठानानुपप्तेग्त्यत आह-जगदुभ्रमस्पेति | 
सत्यस्थभावत ईति । सत्यस्थैव शुक्तिशकलादिकस्य रजताद्चष्ठानत्व॑ दृष्टमिति तदनुसारात्सत्यस्वभावः परमात्तमैव 
, जगह्वभ्रमस्याधिष्ठानमित्यर्थ: ॥ ५४-५६ ॥ ननु भवत्वथिष्ठानम्‌ । शुक्तिरजतादिवैलक्षण्याज्जगतो5ध्यस्तत्वमयुक्तमित्यत 
आह-तदन्यदिति । युक्तित्तश्व॒ प्रमाणत इति । याद जगदध्यस्तं न. स्वात्तह्मात्मवज्ज्ञाननिवर्त्यत्वमपि न स्थादित्या्नुकूलतकों 
युक्तिः । प्रमाणं तु विमतमध्यस्तं दृव्यत्वाच्छुक्तिखष्थवदित्याद्यनुमानम्‌ । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमैवाद्रितीयम्‌' 'नेह 
नानाउस्ति किंचन” इल्यद्वैतश्ुतिश्व । एवं प्रमाणतर्काभ्यां जगतो 5 ध्यस्तत्वप्रतिपत्तेस्तत्राशो 5थिष्ठानपरशिवस्वरूपमात्रमेव.. 
न॒त्वभाव इत्युपसंहरति-तस्मादिति ॥ ५७- ॥ श्रुतिरादरादिति । “यर्मिन्सर्वाणिः भूतान्यात्मैवाभूद्धिजानतः' इति 
५सकलभौतिकप्रपज्चस्याधिष्ठानात्मयाथार्थ्यविज्ञानेनाउ उत्ममात्रावशेषतां तात्पवेण.. प्रतिपादयतीत्यर्थ:..॥ ५८-५९ ॥ 


यह शंका मन्दमति यालों का भ्रम ही है ॥ ५३", ॥ यह नियम हैं कि भावरूप बस्तु का ही 
अभाव हो सकता है क्योंकि संसार में घर आदि भाववस्तुओं का ही अभाव दृष्टयर है ] जयत्‌ भावरूप 
या अभावरूप . घस्तुं. है नहीं किन्तु भाव और अभाव से विलक्षण मिथ्या है, अध्यस्त है । 
अतः उसका बाघ होने . पर अकेला. अधिष्ठान ही बचता है, न कुछ भाव ब न कुछ 
अभाव ॥ ५४-५५!| :॥ सत्य “स्वभाव बाले होने से श्विव ही जग्दूप भ्रम के अधिष्ठान हैं । (जिसके 
ज्ञान से अध्यस्त की सत्यत्येबुद्धि नहीं रह- जाती वह अधिष्ठन होता है |) शिव से अतिरिक्त सब कुछ 
भ्रममात्र सिद्ध है । यह बात -युक्ति व प्रमाण दोनों से निश्चित होती है । इसलिये यही स्वीकारना उचित 
है कि जगत्‌ का बाध होने पर अकेले झ्िव ही रहते हैं । अतः अद्गैत ही है । (मंण्डनादि आचार्यदेज्ञीयों 


9 श. "तो न भ" । "तो नु भः | २ नन्‍्वभावनिश्चयो वाधो जगतो5भाववत्वाभावे कथं स्यादिति चेत ? न | अधिष्ठानसत्त्वनिश्चयस्थैव 
वाधपदार्थत्वात्‌ू ।, तेन च सममध्यक्ष्तनिश्चयो5संभवीत्येतावन्मात्रेण तदभावनिश्चयोउसावित्युच्वते | अत एच 
हाधिष्ठानसाक्षात्कारमन्तरा5 ध्यस्ताभावधी न॑ दांध इत्यंगीकार: । सा नैव समस्तीति रहस्यम्‌ । ३ घ. "घो न भा" । ४ ख. ग॒. इ. "त्राशाधि" । 
५ ख. “लभूतभी" | ते 


अध्याय--३९ ६१३ 
एकत्वबोधकस्यास्य वेदवाक्यस्थ सुब्रताः । वाक्यान्तराणि सर्बाणि शेषभूतानि संततम्‌ ॥ ६0 ॥ 
वेदों नानन्‍्यस्य श्ेषस्तु यथा देवों महेख्वरः । 
झिकस्य श्ेेष॑ सकल॑ अुतेमनानि सर्वशः ॥ ६१ ॥ 
यथा माता स्वपुत्रस्य सत्यमेबाभिभाषते । 
तथा सर्बजनस्यापि सत्य॑ बदति हि श्रुत्तिः ॥ ६२ ॥ 
झतो चापि महावेत्रे त्रिपुण्टे भत्यगुण्ठने । 
अ्रद्धां म॑ कुरुते मर्त्ः जुण्यलेशबिवर्णितः ॥ ६३ ॥ 
प्रापिष्ठानां मनुष्याणां त्िपुप्ड्रोद्रूलने शुंतो । 
महादेवे च॑ विद्ेषः स्वत एबं विजायते ॥ ६४ ॥ 
वेदोत्कर्ष ग्रिवोत्कर्ष विद्योत्कर्षे तथैव च । 
शिपुण्ड्रोद्वूलनोत्कर्ष श्रद्मा पुण्ययतां भवेत्र ॥ ६५ ॥ 


एकत्बवोधकस्येति | जीवेश्वरयोर्भेदभ्रमनिरासेन पारमार्थिकमैक्य वोधयतस्तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य 
निर्रतशयानन्दावाप्तिलक्षणफलवदर्थप्रतिपादकत्वातू॒“फलवर्तसनिधावफल॑ तंदद्रम” इति न्यायेन 'संदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌' इत्यादीनि सर्वाण्युपनिषद्वाक्यान तावत्तदपेक्षिततत्त्वंपदार्थप्रतिपादनद्वारा5 ज्ञभूतानि 
तदनुसारिस्मृतिपुराणागमवाक्यान्यपि वेदवाक्यस्पोक्तरीत्या शेषभूतान्येवेत्यर्थ: ॥ ६७-७० ॥ 


ने “अभाव से सद्वितीयता का प्रसंग नहीं होता” ऐसा मानकर अद्वैत. का उपपादन किया है | पुराण का 
अभिप्राय है कि अभाव स्वयं एक कल्पित वस्तु है, सारी कल्पित वस्तुओं की निवृत्ति होने पर 
अभाव की भी निवृत्ति अवधश्यम्भावी है अतः मोक्ष में अभाव का साहित्य मामना असंगत है ॥) 
॥ ५६-५७ ॥ मैं तीन बार शपथ खाकर कहता हूँ कि श्रुति तात्पर्यतः कहती है कि मोक्ष में, 
भावत्वेव और अभावत्वेन अभिमत सारा ही जग्त्‌ नहीं रह जाता, एक शिव ही रहते हैं । इसमें 
कोई संदेह नहीं ॥ ५८ ॥ अतः सत्य, परमानन्द, 'चिठ्ंकाश, अंदैत; परमेश्वर का ही प्रेतिपादन श्रुतियाँ 
ब. स्मृत्तियाँ करती हैं ॥ ५९ ॥ जीव-ईइबर की एकता के बोघंक महाथाक्यों के अर्थवोधन के लिये ही 
अन्य सारे वाक्य हैं | अतः अन्य बाक्यों को महावाक्यों का शेष कहते हैं | (जो जिसके लिये. होता है 


६१४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


अबिरोधे हु वेदानां बुरोक्तेनेव वर्तना । 
वेदाजुतारिस्पृत्यादी परापिष्ठट्य न हि खुहा ॥ ६६ ॥ 
विष्ण्वादे: जिवसाम्यत्वे वेदसाम्ये परस्थ च॑ । 
कुर्वन्तीच्छामविद्वांस: पापमेबात्र कारणमू ॥ ६७ ॥ 
बेदनामपकर्ष तु त्रिपुण्डादेस्तवैव च । तथा ग्रिवापकर्ष च यतन्ते परापयोनयः ॥ ६८ ॥# 
महादेवश्व॒वेदश्व तथा तिर्यकृत्रिपुष्डकम्‌ । व्यर्थमित्याहुरत्यर्थ पाषण्डाः प्राययोनयः ॥ 4९॥ 
महादेवस्य माहात्य॑ वेदनामपि वैभवम । 
त्रिपुष्डस्य च माहात्य॑ न झकय॑ बर्णितुं मया ॥ ७0 ॥ 


बह उसका शेष .कहा जाता है ऐसा मीमांसकों का संकेत हैं )) ॥ ६० ॥ जैसे महादेव किसी के शेष 
नहीं, वैसे वेद किसी का शेष नहीं । सब कुछ जैसे श्ञिव का ही शेष है, वैसे ही सभी अन्य प्रमाण 
श्रुति के ही शोष हैं । (शेष का शेषी से विरोध नहीं हुआ करता अतः प्रमाणान्तर श्रीत्त अ;्भैत के बाधक 
नहीं बन: सकते । शेषी ही बलवान्‌ होता है । अतः श्रुति ही द्वैतसाधक प्रमाणों का वाघ कर लेती है 
जिससे अद्वगैत ही. सत्य सिद्ध होता है )) ॥ ६१ ॥ जैसे माता अपने पुत्र को सत्य बात ही बताती है 
बैसे ही श्रुति सभी लोगों को सत्य का ही उपदेश करती है ॥ ६२. ॥ जिस व्यक्ति में थोड़ा भी पुण्य 
नहीं होता, वह श्रुति, महादेव, त्रिपुण्ड्र और भस्मोद्ूलन में श्रद्धा नहीं कर पाता ॥ ६३ ॥ अत्यधिक पापी 
लोगों को अन्य किसी कारण के विना ही त्िपुण्ड्, उद्धूलन, श्रुत और महादेव से द्वेष हो 
जाता है.॥ ६४ ॥ वेद, शिव, पराबिद्या, त्रिपुण्ट्‌ू और उद्धूलन की उलत्कृष्टता में पुण्यशाली लोगों को ही 
श्रद्धा होती है ॥ ६५ ॥ घोर पापी पूर्वोक्त तरीके से वेदबचनों का अविरोध तथा बेदार्थ से स्मृतियों का 
अविरोध समझना ही नहीं चाहते, विरोध देखते रहते हैं ॥ ६६ ॥ नासमझ लोग जो विष्णु आदि को 
शिव के समान मानते हैं और अचन्यान्य प्रमाणों को बेद के तुल्य बल वाला मानते हैं, इसमें कारण 
उनका पाप ही है ॥ ६७ ॥ पाप भोगने के लिये जिन्होंने जन्म पाया है बे पापयोनि लोग कोशिश करते 
हैं कि बेदों का अपकर्ष हो, त्रिपुण्ड् ब उद्धूलन का आचार भ्रष्ट हो तथा शिव की हेठी हो ॥ ६८ ॥ 
पापयोनि पाख़ण्डी ही आयसपूर्वक यह कहते हैं कि महादेव, बेद, व जिपुण्ड्र व्यर्थ हैं ॥ ६९ ॥ 
महादेब की महत्ता, वेदों का वैभव और त्रिपुण्ड्र का माहात््य मैं पूरा बता नहीं सकता, इतना 
ही पर्याप्त है ॥ ७0 ॥ 


अध्याय:-३९ ६१५ 
कर्मशेषत्वमायासादब्रह्मकाण्डस्य केचन । 
वर्णयन्ति न ते सन्‍्तः कि तु ते विप्रलम्भका; ॥ ७१ ॥ 
कर्दृत्व॑वैव भोकृत्व॑ नियोज्यत्व॑ क्रियाफलम्‌ । 
गत्ते ब्रह्मविज्ञानं ततस्तच्छेषताउस्थ न ॥ ७२ ॥ 
3 >त्पलाभग्रदं कर्म ज्ञान पूर्णफलप्रदम्‌ । तथा तत्ति अुनिश्रेष्लास्तच्छेषत्य॑ं कथ॑ भवेत््‌र ॥ ७३ ॥ 
फलवत्कर्मशेषत्वमफलस्थ हि. सिध्यति । फलबद्धि पर॑ ज्ञान ततस्तच्छेषताउस्थ न ॥ ७४ ॥ 


कर्मशेषत्वमिति । स्वगध्यामुष्मिकफलसाथनस्थ  ज्योतिष्टोमादिकर्मणो5नुष्ठाने तत्फलभोगड्विहातिरिक्त: कश्वचिदात्मा 
विद्यत इत्यवह्यमधिगन्तव्यमू | तथाच कमपिक्षितदेहव्यतिरिक्तात्मप्रतिपादनद्वारा ज्ञानकाण्डस्थ. कर्मकाण्डडोषत्व॑ 
केचिन्मन्बन्ते । न चैतदुक्त॑ ज्ञानकाण्डस्थ कर्मपयुक्तकर्तृत्वभोक्तत्वादिसकल्संसार धर्म रहितात्मस्वरूपप्रतिपादन- 
परत्वादित्याशडक्याउ 5ह-आयासादिति । उत्तविधात्मस्वरूपप्रतिपादकवाक्यसंदर्भस्योपासनाविषयत्वसमर्थनलक्षणमायासाग्रा(सं 
प्रा)येत्वर्थ: । तदेतन्निराकरोति-न त्॒ इति । विप्रलम्भका इति । 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' “ब्रह्म वेद ब्रह्मेद भवति' 
'यत्तदद्रेश्यमग्राह्मम्‌''स॒पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम्‌' “अन्यत्र धर्मावन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात' इय्यादीनामुपासना- 
विशिगस्धेनाप्यसंस्पृष्टानां तात्पर्वेणासंसार्यात्मवोधकानां वाक्यानामन्यथाभिप्रायकल्पनात्तेयां विप्रकृम्मकत्वमित्यर्थ: ॥ 9१ ॥! 


ज्ञानकर्मणो: स्वरूपफलादिपर्वालोचनयाउदझ्जाब्निभावानुपपत्तरिति हेतुमाह-कर्तृत्व॑ चेत्यादना.। देहातिरिक्तस्थ 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशिष्टस्याउत्मनो ज्ञानं हि. कमपिक्षितम्‌ । ज्ञानकाण्डस्तु कर्तृत्वभोक्तृत्वयादिसकलसंसार- 
ध्मसिस्पृष्टर्माद्ठतीयमात्मतत्त्व॑ तालर्यतो5वगमर्यात न तु देहातिरिक्तकर्त्रत्मस्वरूपमात्रम्‌ | तथा चौपनिषदमद्वितीयात्मविज्ञानं 
प्रत्यगात्मन्युपाधिवशार्रासमानं कमपिक्षितं कर्तृत्वभोक्तृत्वादिसकलधर्म विलापयत्कर्थ कर्मणः डेषभूत॑ स्थाद्िरोधादित्यभिप्रावः । 
नियोगो नाम यद्यभिधेयमपूर्व तद्दोद्ृत्वेन पुरुषस्य नियोज्यत्वं, तत्रिष्पादकत्व॑ कर्तृत्वम्‌ | एतच्च द्वादगे:ध्याये-'नियोज्यत्वं 
च कठूंत्व॑ भोक्तत्वं च तथेव॒ च' इल्बत्र (४.9२.११) विस्तरेण प्राक्ग्रतिपादितमित्युपरम्यते ॥ ७२ ॥ अल्पलाभप्रदर्मिति | 
स्वर्गपशुपुच्मादिक स्वल्पमेव फल कर्म प्रयर्च्छात | विज्ञानं तु परमानन्दावाप्तिलक्षणं परिपूर्ण फल प्रवरच्छात । अल्प 
हि लोकेपथिक॑ प्रत्यड्नत्वेन दृष्ट स्वामिभ्ृत्यादी । तस्मादधिकफल ज्लान॑ न्यूनफलस्थ कर्मणो5ब्नमित्येतन्न युक्तमित्यर्थ: 
॥ 5३ ॥ फलबदिति ! अफल्स्य हि प्रवाजादे: कैमर्थक्यवशात्‌ 'फल्वत्स॑निधावफल तदद्लम' इति न्यायेन 
फलवदाग्नेयादियागश्मेपत्व॑दृश्यते | ज्ञानस्य तु पृथक्फलसद्भावस्य थुतत्वेन फलाकाडक्षाया अभावान्नान्यग्रोषत्वमित्यर्थ: 


कुछेक व्याख्याता ब्रह्मकाण्ड को (उपनिषदों को) कर्म का शेष बताते हैं | (कर्म करना तब संभव 
है जब देहातिरिक्त और नित्य आत्मा हो । अतः उपनिषदें ऐसे आत्मा का ज्ञान कराती हैं जिससे हम 
निःशंक कर्म करें-यह उनकी मान्यता है ।) किन्तु ऐसे छोग भले आदमी नहीं, ठग हैं ॥ ७१ ॥ 
व्रह्मज्ञान कर्तृत्व, भोक्तृत्व, नियोज्यत्य, क्रियाफल-इन सबको समाप्त करने बाला है, अतः इनका शेष 
(-इनके लिये-) हो यह संभव नहीं । (इस तथ्य को कि श्रुति अकर्ता आत्मा का उपदेश करती है वे 
छिपा लेते हैं और कहते हैं कि औपनिषद श्रुति कर्मशेब्र है, इसीलिये वे ठग हैं )) ॥ ७२ ॥ कर्म थोड़ा- 
सा लाभ देता है जबकि ज्ञान का फल है पूर्णता । (अल्पफलक ही महाफलक का शेष देखा - गया 
है ।) ऐसी स्थिति में ज्ञान क्योंकर कर्म का शेष हो सकता है ? ॥ ७३ ॥ निष्फल वस्तु ही सफल 
का शेष होती है ऐसा व्यासशिष्य जैमिनि आदि ने स्थिर किया है । परमात्मज्ञान स्वयं सफल है तो कर्म 
या अन्य किसी का शेष हो कैसे सकता है ?-॥ ७४ ॥ कि च (अंगताबोधक प्रमाणों का भी जैमिनि 

9 भट्टचार्य एवं तावात्तथाविधात्मनो दृढवोध उपनिपद्दचामि जायत इत्यइलोकयत्‌ । 'दृढत्वमेतद्धिघयश्च वोध' इत्यादिना | 
अकर्म्रद्यामनो व्यावृत्तय एव 'एतद्विषय' इत्युक्त, तन्मते कर्ब्रादित्वादात्मन: | २ घ. इ. "ल्पफलप्र" । ३ गे, “दिति भाव: | नि | ४ 'यद्य' 
इत्यन्र 'कार्या-' इति पिपठिषामि । 


६१६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
कर्मप्रकरणस्थ॑ हि ज्ञानं कर्माश्रमिष्यते । भिन्नप्रकरणं ज्ञान ततस्तच्छेषताउस्थ न ॥#॥ ७५ ॥ 


कर्म साध्यफल ब्रह्मज्ञानं तिद्धफल बुधाः । 
तथा स्ति मुनिश्रेष्ठास्तच्छेषत्व॑ं कर्थ भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अधिकारिविभेदेन ग्रयूत्तं मुन्पुग्या: । काप्डब्य्मतोउन्यस्थ कथमन्यदूयुणों भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


॥ ७४ ॥ ननु यथा प्रयाजविधिवाक्यशेषेण “वर्म वा एतद्चज्ञस्य क्रियते' इत्यादिना श्रुतस्थ फलस्य 'अज्जे फलशरुतिरर्थवाद:' 
इति न्यायेनार्थवादत्व॑ तथा ज्ञानफलस्थाप्यर्थवादत्वाग्रयाजवदज्ञत्व॑ कि न स्थादित्यत आह-कर्मप्रकरणेति । प्रयाजादेर्हि 
दर्शपूर्णमासप्रकरणपितत्वेनाब्लान्निभावस्य ॒निर्णतत्वाधुक्त तदीयफलश्रवणस्थार्थवादत्वमू | न तथा ज्ञान कस्वचित्कर्मण: 
प्रकरणे स्थितं येन फलश्रुतेरर्थवादता कल्प्येत | अतः प्रकरणभेदादपि ज्ञानस्य न कर्माज्नत्वमू ॥ ७५ ॥कर्म साध्यफलमिति | 
चागहोमादिक्रियानिष्पाद्यत्वास्वगदि:” | सिद्धफलमिति । ज्ञानप्राष्यस्थ फलस्य नित्यशुद्धवुद्धमुक्तात्मस्वरूपत्वादित्यर्थ: ॥ 
७६ ॥ अधिकारिविभेदेनेति । कर्मकाण्डे स्वर्गपुज्नादफलरागयुक्तो 5धिकारी, वैशग्वादियुक्तस्तु ज्ञानकाण्डस्थेत्वधिकारिविशेषमुपादाय 
प्रवृत्तत्वेनेत्यर्थ: ॥ ७७ ॥ 

आदि ने निर्णय किया है । श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या ये प्रसिद्ध प्रमाण हैं जो 
अंग-अंगि के निर्णायक हैं । साक्षात्‌ श्रुति कहीं भी ब्रह्मज्ञान को कर्मशेष नहीं कहती । ब्रह्मज्ञान में यह 
योग्यता भी नहीं कि बह कर्मशेष बने, बल्कि वह तो उसका विरोधी है । ब्रह्मज्ञान कहीं कर्म के साथ 
इकट्ठा कहा भी नहीं गया है जो सह-उच्चारणमात्र से अंगांगिभाव समझा जाये । क्रमद्ः उपदिष्ट बस्तुओं 
का यथाक्रम सम्बन्ध स्थान कहा जाता है । जैसे “ऐद्राग्नमेकादशकपालम्‌” (तै. सं. २.२.१.१.) आदि दस 
दृष्टियाँ क्रमशः विहित हैं और “इन्द्राग्गी रोचनादिवः” इत्यादि मंत्र क्रमशः पठित हैं (ऋ.सं. ३.१२.९), अतः 
निश्चित होता है कि पहला मंत्र पहली इष्टि का अंग है, दूसरा दूसरी का इत्यादि । ऐसा कोई क्रम 
कर्म और ज्ञान में उपलब्ध नहीं । समाख्या अर्थात्‌ नाम भी ऐसा कोई नहीं है जिससे प्रतीत हो कि ब्रह्मवेत्ता 
का अमुक कर्म है, जैसे आध्यर्यव-इस नाम से समझ आत्ता है कि यह कर्मपूग अध्वर्यु के हैं । उल्दा “यति! 
(महाना १0.8६, मुं. २.६, कैब. १.३), “अत्याश्रमी' (इबे. ६. २१) आदि समाख्यायें यही द्योतित करती 
हैं कि ज्ञानी कर्मत्यागी होते हैं । न आलज्ञान के विना कर्म साकांक्ष रहता है और न कर्म के बिना 
आत्मज्ञान । अत्तः  उभयाकांक्षारूप प्रकरण भी यहाँ अंगताबोधक नहीं यह बताते हैं-) कर्म के प्रकरण में 
स्थित उपासनादि ज्ञान ही कर्म का अंग स्वीकारा जाता है । ज्ञान तो उससे अलग प्रकरण में स्थित है । 
अतः यह उसका होष हो यह संभव नहीं ॥ ७५ ॥ कर्म का फल साध्य चस्तु हुआ करती है । 
(साध्य अर्थात्‌ उत्पायादिचतुष्टयसम्बन्धी | कर्म से या कुछ पैदा किया जा सकता है या पाया जा 
सकता है या सुधारा जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है | अतः बह वस्तु जो या पैदा हो सकती 
है, पायी जा सकती है, सुधारी या विगाड़ी जा सकती है, साध्य कहलाती है | वही कर्म का फल हो 


9 उत्पत्त्यादिविशिष्टमेव फल, न वस्तुमात्रमतिप्रसंगान्र च तन्मुक्तेविशेषणं समस्ति, ततो न मोक्षफलं कर्म । 


अध्याय:--३९ ६१७ 


कर्माज्ञानस्य सद्धावे न तथा ब्रह्मवेदनम । तथा सति कथ॑ विद्रा ज्ञानकर्मसमुच्चयः ॥ ७४८ ॥ 
अप्रकाज्ञात्मक॑ कर्म स्वप्रकाशं तु वेदनम । तथा स्ति कर्थ विग्रा ज्ञानकर्मलमुच्चयः ॥ ७९ ॥ 


ज्ञानकर्मणो: सहावस्थानासंभवादप्यज्ञाज्िभावों न युक्त इत्वाह-कर्माज्ञानस्येति । सर्वानर्थप्रपज्चस्थ मूलभूत॑ प्रत्यगात्मनः 
पारमार्थिकपर्रशवस्वरूपत्वाच्ज़दकमज्ञानं सविलासे तस्मिन्सत्येव कर्म तप्नसादेन स्वात्मानं लमते । अद्दैतज्ञानं तु तदब्लानं 
निवर्तवर्दावर्भवात) | तथाच ज्ञानकर्मणों: सहावस्थानविरोधादझ्ञाड्िभावेन न समुच्चयो घटत इत्यर्थ: ॥ छट ॥ 
अप्रकाशात्मकमितिं । अज्ञानकार्वत्वात्कर्माप्रकाशात्मकम्‌ । प्रकाशब्रह्मात्मकव्वाज्ज्ञानं प्रकाशात्मकम्‌ | तथाव तम:प्रफाशबोरिवानबो: 


सहावस्थानानुपपत्या कथमझ्लाब्निभावेन समुच्चच इल्यर्थ: ॥ ७० ॥ 


यह संभव है )) इससे विपरीत ज्ञान का फल सिद्ध वस्तु होती है । (उत्पत्त्यादि से सम्बद्ध न हो 
सकमे घाली स्वप्रकाश बस्तु यहाँ साथ्यशब्दार्थ है )) यों विपरीत फल बाला ज्ञान कर्म का अंग हो यह 
कैसे हो सकता है ? (द्वारतया भी अंगता संभव नहीं | कारण यह है कि द्वार बही होगा जो 
अगले को अर्थात्‌ अंगी को संभव बनाये । आज्यावेक्षण सिद्धफलक होने पर भी क्योंकि अवेक्षित आज्य का 
होम संभव करता है, कारण कि अवेक्षित आज्य का ही होम विहित है, इसलिये कर्म का अंग 
हो सकता है । किंतु ब्रह्नज्ञान तो सकल क्रिंयाकारकादिका उपमर्दन कर देगा, फलतः कर्म अत्भव हो 
जायेगा । अतः वैसे भी अंगता असंभव है | ॥ ७६ ॥ और भी, कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड विभिन्न 
अधिकारियों को उद्देश्य कर प्रवृत्त हुए हैं | इससे भी कर्म व ज्ञान में अंगांगिभाव नहीं हो सकता । 
(कर्म में रागी का और ज्ञान में बिरागी का अधिकार है | एक ही व्यक्ति दो काम करे तब 
तो कामों की अंगांगिता संभव भी है । यहाँ तो जो कर्म कर सकता है वह ज्ञाग नहीं और जो 
ज्ञान पा सकता है बह कर्म नहीं कर सकता । अतः ज्ञान अंग हो कर्म का यह कैस होगा ?) 
॥ ७७ ॥ इतना ही नहीं, कर्म होता है जब अज्ञान हो और ज्ञान तब होता है जब अज्ञान न 
हो । इस स्थिति में ज्ञान और कर्म का सह-अवस्थानरूप समुच्चय क्योंकर हो सकेगा ? ॥ ७८ ॥ कर्म - 
किसी वस्तु का भान कराने वाला नहीं जबकि ज्ञान स्वयं भानरूप है । अतः स्वरूपतः विरोधी बस्तुएँ 


शेषशेषी हो नहीं सकतीं जिससे ज्ञान व कर्म का सह-अवस्थान नामक समुच्चच असंभव है ॥ ७९ ॥ अतः 


१ तत्त्वज्ञानाधिकरणक्षणे5ज्ञानानधिकरणत्वनियमांगीकारात | तयो: सह॒भावः क्षणमपि चन्न ज्ञानमज्ञानं निवर्तयेदिति भाव: । 


६१८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
तस्माबेदान्तभागस्तु ब्रह्मकाप्डसमाहयः / सर्वधा कर्मकाण्डस्थ मैब जेषः कदाचन #॥ ८0 ॥ 
एवं ज्ञानस्थ कर्मशेषत्वानुपपत्तेस्तर्त्रातपादको वेदान्तभागों न कर्मकाण्डशेय इसत्युपसंहर्रात-तस्मादिति ॥ ८0 ॥ 


निश्चित है कि व्रह्मकाण्ड कहलाने वाला उपनिषद्धाण कभी भी कर्मकाण्ड का शेष नहीं है | (विधिदिषावाक्य 
तो ऐसे समुच्चय में प्रमाण है जो सिद्धान्त में स्वीकृत है । “यज्ञेन! शब्द की तृतीयाश्रुति इष्यमाण वेदन 
के प्रति कर्म की कारणता बताती है, अतः क्रमसमुच्चय सिद्ध होता है, सहसमुच्चय नहीं । “विद्यां च अवियदयां 
थे आदि तो सर्वथा ही समुच्चयपरक नहीं हैं । यदि विद्या से ब्रह्मज्ञान अर्थ मान भी हें तो वहीं विद्या 
और अबविद्या का फलभेद बताया है-अविद्या का फल है मृत्युज्ञव्दित कल्मष का निरास और विद्या का 
अमृतत्य । अतः विभिन्नफलक होने से समुच्चयय नहीं है । कि च तीर्््वा' की क्त्या-श्रुति स्पष्ट ही क्रमसमुच्चय 
में प्रमाण होगी । "तेनैति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्तैजसइब' (वृ. #.४.९) अर्थात्‌ “उस मार्ग से पुण्य करने बाला 
त्तेजस्थी ब्रह्मवेत्ता जाता है?-यह वाक्य भी समुच्चय का लिंग नहीं है । 'तेनः शब्द से किस मार्ग का परामर्श 
है ? थदि देवयान का, तंव तो यहाँ व्रह्मवित॒अब्द से अहंग्रहोपासक मानना पड़ेगा क्योंकि परब्रह्मवेत्ता का 
मार्गों से गमन नहीं होता यह “उद्स्मात्माणाः क्रामन्त्याहों ३ नेति ? नेति होवाच याज्ञवल्वयः” (वृ. ३-२.११) 
आदि से निश्चित किया जा चुका है । यदि 'तेन! का अर्थ है ब्रह्मविद्यारूप मार्ग, तब पुण्यक्रत्‌ का अर्थ 
करना होगा “जिसने पूर्व में पुण्य किये हैं? क्योंकि पुण्य करने बाला तो धूमादि या अग्न्यादि मार्ग पाता 
है यह 'अथ य इसे ग्रामे! (छा.५.१0.३) आदि में निश्चितत हो चुका है इसलिये उसका ब्रह्मज्ञानरूप भार्ग 
पाना अस्वीकार्य, है । इसी बाक्य से पुण्यकर्ता के लिये भी मार्गेपदेश मानें तो स्पष्ट क्रम-समुच्चय होगा- 
पुण्यकारी ब्रह्मज्ञारूप भार्ग से परमप्राप्ति करता है, यह कहने का अर्थ ही हैं कि पहले पुण्य कर चुकता 
है, फिर ज्ञान पाता है जिससे परलाभ होता है । इसी वाक्य से यह भी मान लें कि पुण्य करते हुए 
ब्रह्मज्षान पाता है और मार्गविधान भी मान लें तो वाक्यभेद स्फुट है । अन्य दोष तो हैं ही | कि च 
“यज्ञरूप नौकायें अदृढ हैं” ऐसी निंदापूर्वक परब्रह्म के विज्ञान की प्राप्ति के लिये गुरु की शरण जाने का 
विधान मुंडक में मिलता हैं जो समुच्चय में असंगत होगा । साधन की निंदा अनुचित होती है । अन्यथा 
अन्य भी निन्दित . रजतदानादि की साधनता का प्रसंग होगा । “झूठ बोलना छोड़ने से, तप से, सम्यग्ज्ञान 
से और ब्रह्मचय॑ से यह आत्मा प्राप्य है? (मुं. ३.१.५) आदि वाक्य भी सम्यस्ज्ञान का तप से साहचर्य 
कहते हुए सपुच्यय में प्रमाण हैं ऐसा नहीं मान सकते । कारण यह है कि वहाँ, तप का अर्थ है मन 
व इंद्रियों की एकाग्रता | उस प्रसंग में पहले से ही ज्ञानमात्र की साधनता कही जा रही है-“यदा पश्यति ''महिमानमिति; 
यदा _पश्य  तदा परम॑ साम्यमुपैति! (३.१.२,३) और अनजुपद ही कर्म की साधनता का निषेध किया है- 
नजान्ये देवैस्तपसा कर्मणा वा? (३.१.८) । अतः मध्य में समुच्चय-विधान असंगत हो जायेगा । इतना ही. 
नहीं साक्षात्‌ प्रतिषेध भी श्रुति करती है ज्ञानेतर साधन का “नान्यः पन्‍्थाः”, “नास्त्यकृतः कृतेन। न कर्मणा 
न॒प्रजया' आदि | सब कर्मो का ससाधन सेन्यास ज्ञान के अंगरूप से बिहित होने से भी सहसमुच्चय 
संभव नहीं । यदि कर्मों को मोक्षफलक मानने का साहस करें तो भी विकल्प ही सिद्ध हो सकता है, 
समुच्चय नहीं; चाहे कर्म से मोक्ष पाओ, चाहे ज्ञान से | इस पक्ष के दोष मोक्षानित्यत्वप्रसंम आदि 
पूर्व में कहे जा चुके हैं | यह भी नहीं कर सकते कि ज्ञान के करने का ढंग-इतिकर्तव्यता-कर्म 


अध्याय:-३९ ६१९ 
तथैव कर्मभागश्व ब्रह्मकाण्डस्य सर्वधा । 
न त्राक्षादेव शेष: स्पाज्जानं वेदन्तवाक्यजम्‌ ॥ ८9 ॥ 
आन्तिदान्यादयः सर्व गुणा एवं मुनीश्वराः । 
अड्ञनि ब्रह्मविधाया: श्रवर्ण करण बुधा; ॥ ८२ ॥ 
विद्याफकोपकारि स्वान्यननं चिन्तन तथा । ज्ञानमज्ञानविच्छित्तों न सहायमपेक्षतीं ॥ ८३ ॥ 
तमोनियत्ती सूर्यख्खु यथा नान्यदप्रेश्षते । तथाउन्नाननिवृत्ती तु ज्ञानं नान्यवदपेक्षत ॥ ८४ ॥ 


ननु तर्हिं कर्मकाण्ड एव ज्ञानकाण्डस्थ शेष भर्वात्वत्यत आह-तथैबेति । परम्परया झेषत्वस्थोपरिष्टाहक्ष्ममाणत्वात्तह्ययावृत्तये 
विद्िनष्टि-नसाक्षादिति । ननु ठदद्वितीयपरशिवस्वरूपज्ञानं केन प्रमाणेन जन्येत, कानि पुनस्तदुत्प- 
त्वनुकूलव्यापारनिष्पादनेनाइ्रभावं॑ भजन्ते, किंवा तदुत्यत्ता करणं फलोपकार्यत्न॑ च किमित्येतसर्व॑क्रमेणा5 5ह- ज्ञान 
वेदान्तवाक्यजमित्यादिना ॥ ८१ ॥ झान्तिदान्त्यादय ईत । 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु:' इत्यादिश्रु्युक्तमुपरत्यादिकमा्दिशञद्दग्राह्मम्‌ 
॥ ८३ ॥ विद्याफलोपकारीति । करणभूतस्थ वेदान्तवाक्यार्थवचारात्मकस्य श्रवणस्य जीवब्रह्मतादाल्यगोचर्रावद्याजननरक्षणं 
यत्फल॑ तदुपकारकमित्यर्थ: । अत एवाउ5म्नायते-'आत्मा वा अरे. द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यों नि्िध्यासितव्यः' इति | 
सा च श्रुतिरेवमाचार्यव्यख्याता-“आल्दर्शनमुद्दिश्य मनननिदिध्यासनाम्यां, फलोपकार्यज्लाभ्यां श्रवण नामान्नि विधीयते' 
इति ॥ ८३ ॥ विद्याया: स्वोत्पत्तवेव करणोपकरणाद्पेक्षा न तु *ज्वकार्य5न्यदपैक्षत इत्येव॑ दृष्टान्तेनोपपादयति- 
तमोनिवृत्ताबिति ॥ ८४ ॥ 


है, क्योंकि ज्ञान कैसे किया जाये, इसका निरूपण श्ञास्त्र ने ही कर दिया है-शान्तः'''परयेत्‌; 'श्रोतव्यः” 
इत्यादि से, तथा कर्मों का ज्ञान के उपाय रूप से ही विविदिषावाक्य में विधान है । कारण होने से वे 
पूर्व में ही रह सकते हैं । पुनः ज्ञान के ढंगरूप से उपस्थित नहीं हो सकते । यह विषय विवरण में 
(पृ. ७११-७२0 कल.) विस्तार से प्रतिपादित है । बृहद्धाष्य तथा बार्तिक में तो समुच्चय पक्ष की धज्जियाँ 
उड़ा दी गयी हैं, अतः वहीं से विज्ेष समझना चाहिये )) ॥ ८0 ॥ इसी तरह कर्मकाण्ड भी ब्रह्मकाण्ड 
का सर्वथा व साक्षात्‌ शेष नहीं है । (ज्ञान के बिना कर्म स्वर्गादि स्वफल देने में समर्थ हैं ही अतः 
कहा 'सर्वथा” । विविदिषा द्वारा कर्मों की ज्ञानोपयोगिता स्वीकृत होने से कहा 'साक्षात्‌* )) ॥ ८0५, ॥ 


ब्रह्मविद्या के अंग हैं वेदान्तवाक्यों से होने वाला ज्ञान तथा ज्ञम, दम आदि सब गुण । विद्या का 
साक्षात्‌ करण श्रवण है ॥ ८१-८२ ॥ बिद्या है फल जिसका उस अ्रवण का उपकारी है मनन और 
चिन्तन (चिन्तन को अर्थ है श्रुत व मत विषय को पुनः पुनः दुहराना और उससे विरुद्ध विचार छोड़ना ।) 
ज्ञान स्वयं उत्पन्न होने के लिये कर्म, शमादि, मननादि.व श्रवण की जरूरत रखता है किन्तु अज्ञान को 
नष्ट करने के लिये किसी की सहायता नहीं चाहता । (व्यास जी ने अग्नीन्धनाद्रधिकरण (३.४.५.२५) में 


१ अमानित्वादयो5द्वेष्ट्त्वादवञ्च स्मार्ता गुणा इह ज्ञेयास्तद्धतएव ज्ञानोदब ईत वार्तिकाचार्बरक्तत्वात्‌ | २ घ. "वें 


६२० बज्ञवैशयखण्डम्‌ 
क्षणध्य॑त्रिक्रिययासतु॒ धर्माधर्मात्मकें फलम्‌ । 
न ज्ञानी तेन विद्याया न साक्षात्कर्म साथनमू ॥ ८५ ॥ 
अधर्मस्य फल साक्षात्नरकप्रापिरेव हि | 
न ज्ञानं तेन विधाया नाधर्मः साथन भवेत््‌ ॥ <६ ॥ 
धर्मस्य परापविच्छित्तिद्यारा शुद्विसु मानती । 
फल न ब्रह्मविज्ञानं तेन धर्मों न साधनम्‌ ॥ ८७ # 
कर्मणा शुद्धचित्तस्य संतृतेदोषिदर्शनम्‌ । 
अुनर्विरक्ति: संतारान्मोक्षेष्तय जावते तथा ॥ << ॥ 
तस्मोत्कर्म प्रनाड्यैव ज्ञानश्ेष॑ न चान्यथा । अत एवोक्तमार्गेग तयोः समसमुच्चयः ॥ ४८९ ॥ 
छुतरामेव॒ नास्वयेब तम्ययुक्त मयाउनघाः । अतः्चान्योन्यसंवन्धः काण्डयोर्नैच विद्ते ॥ ९0 ॥ 
श्रथणादिवत्कर्मणो5पि प्रसक्त॑ विद्यौर्पत्तिसाधनत्य॑ निराकरोति-श्षणध्यंसीत्यादिना ॥ ८५-८७ ॥ एवं साक्षाह्िद्यासाधनत्वं 
कर्मणो निराकृत्य 'तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिर्षान्त बज्ञैन दानेन' इत्यादिशुत्या विहित॑ परम्परया तत्साथनत्य- 
माह- कर्मणा शुद्धवित्तस्येति ॥ ८८ ॥ “उक्तपार्गेणेित । विज्ञानस्थ कर्मशेषत्वनिराकरणप्रस्तावे 'कर्मज्ञानस्थ सद्भाव' 
इति यदुक्त॑ तेनेत्यर्थ: ॥ ८९-९५ ॥ 


यह स्थापित किया है । अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने प्रमाणमात्र का यह नियम स्वीकारा है कि थे अपना कार्य 
करने में किसी सहायता को नहीं चाहते-'विद्या, स्वकार्य नेतिकर्तव्यतापेक्षा, प्रमाणत्वाद्‌ अवोधनिवृत्तिफलत्वाडा, 
(पृ. ९६२ प्रकटार्थ)) । इससे समुच्चय व्यर्थ है यह स्पष्ट है )) ॥ ८३ ॥ जैसे अंधेरा हटाने के लिये 
सूर्य को अपने से भिन्न किसी की आवश्यकता नहीं, वैसे ही अज्ञान को निवृत्त (बाधित) करने के लिये 
ज्ञन को किसी की आवश्यकता नहीं ॥ ८४ ॥ 


अनित्य कर्म का फल पुण्य या पाप (और तदूद्वारा सुख या दुःख) ही होता है । ज्ञान किसी कर्म 
का साक्षात्‌ फल नहीं । अतः कर्म ज्ञान का साक्षात्‌ साधन नहीं ॥ ८५ ॥ अधर्म का फल है सीधे 
नरकप्राप्ति, ज्ञान उसका फल नहीं (क्योंकि ऐसा कोई श्ञास्त्रवचन नहीं जो पाप या अधर्म को ज्ञान-साधन 
बताये) । अतः विद्या का उपाय अधर्म है, यह नहीं मान सकते । (उल्टा “धर्म्मम' (गी. ९.२) आदि 
समाख्या से अधर्म की ज्ञानसाधनता विरुद्ध होगी )) ॥ ८६ ॥ धर्म का कार्य है पापों का क्षय कर मन 
को शुद्ध करना, व्रह्मशनन पेदा करना नहीं । अतः धर्म भी साक्षात्‌ साधन ज्ञान का नहीं है ॥ ८७ ॥ 


५ ज्ञान साक्षाल फ़लूमिति साक्षाच्छव्द इह्माए युज्यते । कर्म विविदिषोपहारणुखेनैय ज्ञानस्व साधनम्‌ । 


अध्याय:-३९ ६२१ 
न्यायाभातं॑ महामोहादवलम्ब्य नतधमाः । विप्लावयन्ति वेदार्थ नैतेषां मतिरुत्तमा ॥ ९१ ॥ 


अलुत श्रान्तिविज्ञानाब्ेदान्तार्थश्य बाधनात्‌ । सदा संत्तारवर्तित्मेव तेयां न संडयः ॥ ९२ ॥ 
अहो -मोहस्य माहात्यं सर्ववेदार्थवर्णिताः । परिभश्रमन्ति वेद्रथदिन्यत्रैव विचेष्टिता: ॥ ९३ ॥ 
वेदानश्ेषानवधार्य मर्त्यों मुदुक्तवेदान्तविचारमार्गम । 
उपैति युण्येरत व्‌ शॉंभुभकक्‍त्या शिवप्रसादेन न चेतरेण ॥ ९४ ॥ 
अविरोध: कथितो मया डिजाः क़ृपबैव शुतियोचरखु वः । 
मतिरेषा मुहुजस्य मुक्तिता विपरीक्षा मतिरस्थ नाश्रिनी ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीस्कन्दएराणे सूततंहितायां घतुर्थे यज्नवैभवसप्डे वेदानामबिरोधनिरृपर्ण 
वामैकोनचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्थदीपिकायां चतुर्ये यज्ञवैभवखण्डे वेदानामबिरोधनिरूपणं 
नामैकोनचत्वारिंशोड्ष्यायः ॥ ३९ ॥ 


कर्मफलस्वरूप जिसका चित्त शुद्ध हो चुकता है उसे संसार में दोषदृष्टि होती है जिसते वह बविरक्त होकर 
संसार से छूठना चाहता है ॥ ८८ ॥ अतः कर्म विविदिषा की ग्रणाली से (द्वार से) ही ज्ञान का शेष 
बनता है, साक्षात्‌ नहीं । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान व कर्म का समसमुच्चय (सह-अवस्थान होकर फलोत्पादकत्व) 
हो यह सर्वधा असंभव है अत्तः दोनों काण्डों का ऐसा कोई संबंध नहीं है जिससे ज्ञानकाण्ड का बिरोध 
कर्मकाण्ड कर सके ॥ ८९-९0 ॥ जो लोग बेद के अर्थ में विरोध दिखाते हैं थे नीच मनुष्य तुछ बुद्धि 
बाले हैं अतएब युक्ति की तरह प्रतीत होने वाली वातों से कोमलमति वालों को ही संशयाविष्ट कर पाते 
हैं, बिचारकों को नहीं ॥ ९१ ॥ वेदान्तसिद्ध अद्गैत अर्थ की काट करने वाले भ्रमज्ञान से उपेत होने से 
ऐसे लोग सदा संसारचक्र में ही परिभ्रमण करते रहते हैं ॥ ९२ ॥ अहो ! भोह की कितनी सामर्थ्य 
है कि लोग सारे वेद के अर्थ को न समझकर वेदार्थ से भिन्न बातों को ही जानने की चेष्टा करते 
हुए संसरण करते रहते हैं ॥ ९३ ॥ समस्त बेद के अर्थ का निर्धारण कर मेरे द्वारा बताये वेदान्त' विचयारमार्ग 
को वही मजुष्य प्राप्त करता है जिसका कुछ पुण्य हो और जिसने शंभुभक्ति की हो । शिव क्षपा से 
ही इस मार्ग में गति मिछत्ती है, अन्यथा नहीं ॥ ९४ ॥ है ब्राह्मणों! इस अध्याय में मैंने क्ृपापूक 
अविरोंध का प्रतिपादन किया है और आप लोगों ने सुन भी लिया है | यह निश्चय कि वेदार्थ अविरुद्ध 
है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है और इससे विपरीत निश्चय नाक्ष का कारण बनता है ॥ ९५॥ 


छ्दर्२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
चत्वारिंो5 ध्यायः 
सूत उबाच- अथातः तंग्रवक्ष्यमि सर्वत्िद्विकरं तृणाम्‌ । 
मया नोक्तमितः पूर्वमतिगुहामनुत्तममे ॥ 9 ॥ 
कार्यिक॑ वाचिक॑ चैव मानस च॑ तवैय च॑ । 
त्रिवि्ध॑ कर्म कर्तव्यं सर्वत्रिद्ययर्थमास्तिकि: ॥ २ ॥ 
सर्वस्तिद्विकरं कर्म कार्यिक॑ बहुधा स्पृतम । 
लिड़े शिवार्चन॑ चैब रुद्राक्षएां च धारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्निरित्याविभिमन्त्रेजबिलोक्ैल्चसंप्तभिः। 
जियादुषेण मन्त्रेण भेस्मवगा सजलेन च॑ ॥ ४ ॥ 
सर्बाज्रेद्रूलर्न॑चैव विपुखसव च धारणम्‌ । शिवस्योत्तवतेवा च गिवक्षेत्रेष्र वर्तनमू ॥ ५ ॥ 
वाचिक॑ कर्म विग्रेद्धाः सर्वत्िद्षिकरं तृणाम्‌ । चिन्मन्त्रस्य जपस्तबवत्यदाख्यंस्थ जपत्तथा ॥ ६ ॥ 
प्रणवस्थ जपस्तबद्धंसाख्यस्य मनोर्जप: । षरडक्षरस्थ मन्त्रस्य सावित्याश्व जपस्तथा ॥ ७ ॥ 
एवं कर्मणां चित्तशुद्धिहारा परम्पस्या ज्ञानश्लेषत्वमुक्ततू | अथ किं तत्कर्मेति तद्बकुं प्रतिजानीते-अथात्त 
इति ॥ १-५ ॥ चिन्मन्त्रस्थेत । संविद्रूपिण्या: परशक्तेवांचको हल्लेखामन्त्रश्चन्मन्त्र: । पदास्यस्येति । मातृकोलत्ती'अपद॑ 
पदमापन्नाम 'त्यादिना चत्ुर्थ5ध्याये प्रतिपादितत्वात्पदाख्यो5व॑ मातृकामन्त्र: ॥ ६-११ ॥ 
सर्वसिद्धि करने बाले धर्मों का विचार नामक चालीसा अध्याय 


सूत जी बोले-अब में उन धर्मों को बताने जा रहा हूँ जो सर्वोत्तम पुरुषार्थ की प्राप्ति में सहायक 
बनते हैं । यह श्रेष्ठ रहस्यभूत विषय इससे पहले नहीं बताया है ॥ १ ॥ सर्वसिद्धि के लिये आस्तिकों 
को तीन तरह के कर्म करने चाहिये-कायिक, वाचिक और मानसिक ॥ २ ॥ सर्वसिद्धिप्रद कायिक कर्म 
कई. प्रकार का बताया गया है । शिवलिंग में महादेव की अर्चना, रुद्राक्ष धारण करना, “अग्निरिति भस्म! 
आदि जाबालोक्त मंत्रों से तथा “व्यायुषम्‌” आदि मंत्र से जलसहित भस्म का सारे शरीर में उद्धूलल और ' 
त्रिपुण्ड धारण करना, शिवोत्सबों में शारीरिक सेवा करना तथा झिवक्षेत्रों में रहना-ये उत्तम काथिक कर्म 
हैं ॥ ३-५ ॥ सर्वसाधक वाचिक कर्म नानाबिध है-विन्मात्रवाचक डाब्दों का जप, मातृका मंत्र का जप, 
प्रणयजप, हंसनामक मंत्र का जप, षडक्षरजप, गायत्रीजप, वेदों का पारायण, वेदांगों का पाठ-ये श्रेष्ठ बाचिक 
कर्म हैं ॥ ६-७१, ॥ सर्वसिद्धि करने वाले मानस कर्म हैं-महादेव ब साक्षात्‌ महादेवी का स्मरण, वेदान्त 


अध्याय:-४७0 ६२३ 
वेदपारायर्ण चैव बेदाड़ानां च कीर्तनम । मानस कर्म विप्रेद्रा: सर्वतिद्विकरं नुणामु ॥ ८ ॥ 
महावेवस्पृति: स्ाक्षान्महादेव्याः स्मृतिस्तथा । वेदान्तार्थविचारश्व वेदावन्यत्र विस्युतिः ॥ ९ ॥ 

विरक्तिः उर्वल्रेकेभ्यों वेदार्थ निश्ववोउचलः । 

स्मार्ते पौराणिकेजप्यर्थ निश्चयश्व तवैब च॑ ॥ १0 ॥ 
जिवस्योत्कर्षताबुद्धिः शिवो5हमिति भावना । 

एते धर्मा विश्विष्टः स्थुः सर्वश्द्विरा अपि ॥ ११ ॥ 
एभ्योउतिरिक्ता ये धर्माः औतस्मातस्तिथाउपरे । 

ते हु बेबबिदां मुख्याः सर्वत्तिद्धिरत न हि ॥ 9२ ॥ 

महावेवखु॒तर्वात्मा तर्ववस््ववभासकः । सवनिन्‍्दकरः पूर्णः स्ववेबोत्तमोत्तमः ॥ 9१३ ॥ 

तस्यासाधारणा' थर्मा एत एबं न चापरे । 

तस्मादेते हि सर्वेषां सर्वतिद्निकगा नृणाम्‌ु ॥ 9४ ॥ 

सत्तासिद्विश्व॒सर्वेषां महादेवप्रसादतः । 
विष्ण्वादीनामतो धर्माः पूर्बोक्ताः सर्वत्िद्विदाः ॥ 9५ ॥ 
युखतो मोक्षदा ह्येते प्रष्ठतः सर्वतित्रिदः । झीम्रतिद्रिकराश्वैव शिवाताधारणत्यतः ॥ 9६ ॥ 


यद्याप शिवार्चनभस्मोद्धूलनचिन्मन््रपदमन्त्रजपादिकमात्मविद्याहेतुत्वेन प्रागेव प्रतिपादित तथा5पि सर्वसिद्धिकरत्वमैतरथैव 
नान्येषां श्रीतस्मार्तानां कर्मणामित्येतद्र्शयितुं पुनः प्रतिपादनम्‌ । तदाह- एभ्योडतिरिक्ता इत्यादिना ॥ १२-२५ ॥ 
के अर्थ का विचार, अबैदिक बातें भूल जाना, तारे लोकों से वैराग्य, वेद के अर्थ का दृढ़ निश्चय, स्मृतियों 


ब पुराणों के अर्थ का निश्चय, शिव की सर्वश्रेष्ठता की समझ, "में शिव हूँ? ऐसी भावना करना-ये श्रेष्ठ 
मानस धर्म हैं ॥ ८-११ ॥ 


है बेदल्ञों में मुख्य मुनियों ! इनसे अतिरिक्त जो कर्तव्य शास्त्रों में प्रतिपादित हैं वे सर्वसाधक नहीं 
(अपना-अंपना फल ही देते हैं) ॥ १२ ॥ महादेब सबके आत्मा हैं, सब वस्तुओं को वे ही प्रकाशित करते 
हैं, सबको आलंदित करने बाले, पूर्ण एवं सब देवताओं से श्रेष्ठ वे ही हैं ॥ १३ ॥ उनसे सम्बद्ध विशेष 
धर्म ये ही हैं, अन्य नहीं | अतः ये धर्म ही सवको सर्वसिद्धि करा सकते हैं ॥ १४ ॥ विष्णु आदि | 
देवतान्तरों की सत्ता महादेव की कृपा से ही है । अत्तः पूर्वोक्त महादेव सेबारूप धर्म ही सर्वोत्तम फल 
के उपाय हैं ॥ १५ ॥ ये धर्म मुख्यतः मोक्ष देते हैं और आजुषंगिक रूप से सभी सिद्धियाँ प्रदान करते 
हैं | शिव से विशेष संबंध वाले होने से ये अति ज्ञीघ्र फल देते हैं ॥ १६ ॥ जैसे शिव के समान 


१ ग. च. "तस्य सा" | 


दश्ढ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

शिवेन सट्ृशों देवों यथा विग्रा न विद्यते । 

तयैवैभिः समा धर्मा न विधन्ते शुत्ती स्ृत्तीं ॥ १७ ॥ 
झिवनज्ञानसमं ज्ञानं यथा नास्ति ब्विर्षभाः । 

तयैवैभिः तमा धर्मा न विधन्ते श्रुती स्रृती ॥ १८ ॥ 
वेबमानसमं मान वधा नास्ति डिजर्षभाः । 

तथैवैभिः समा धर्मा न वियन्ते श्रुत्तों स्ृती ॥ १९ ॥ 
भूमिदेवतमों मर्त्यों यथा नास्ति ब्विजर्षभाः । 

तयैवैभिः तमा धर्मा न बिबन्ते श्रुत्तां स्मृुत्ा ॥ २० ॥ 
मेठणा पर्वतखुल्यों कया छोके न विद्ते । 

तयैवैभिः समा धर्मा न विधन्ते श्ुती स्मुद्ा ॥ २१ ॥ 
अन्नपानत्तमं किंचिन्न हि वेहत्थिता यथा । 

तथैवैभिः समा धर्मा न विधन्ते श्रुती स्वृती ॥ २२ ॥ 
यथा भागीरथीतुल्या नदी लोके न वियते । 

तयैवैभिः समा धर्मा न बिबन्ते अुतौ स्युती ॥ २३ ॥# 
जिवस्थानसमं स्थान यथा छोके न बियते । 

तयैवैभिः तमा थर्मा न विब्चन्ते श्रुती स्वुती ॥ २४ ॥ 

सर्वश्नित्रिकरा मुन्पुगया  एत एवं सदैव न चापरे । 

चोवितेष्॒ न संग्यकारण केवल क्ृपयैब मयोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्ति श्रीयूतसंहितायां च॒तुर्ये यज्ञवैभवसण्डे सर्वाश्तिद्विकरथर्गविचारों नाम चत्वारिशोउध्यायः ॥ ४0. ॥# 
इति श्री सूतसंहित्ातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे सर्वसिद्धिकरधर्मविचारों नाम चत्वारिंशोध्ध्यायः ॥ ४0 ॥ 


कोई देव नहीं है वैसे इनके समान कोई धर्म भी नहीं ॥ १७ ॥ जिस प्रकार शिवज्ञान के तुल्य कोई 
ज्ञान नहीं है उसी प्रकार इन धर्मों से तुलना करने लायक कोई धर्म श्रुति या स्मृति में बिहित 
नहीं ॥ १८ ॥ जैसे बेदरूप प्रमाण के समान कोई प्रमाण नहीं, भूसुर के समान कोई मनुष्य नहीं, मेरु 
के तुल्य. कोई पर्वत नहीं, अन्न-जल के समान कोई देहस्थिति का कारण नहीं, गंगा के समान कोई नदी 
नहीं, शिवस्थान के तुल्य कोई तीर्थ नहीं, वैसे इन धर्मों के रुष्झन कोई धर्म शास्त्र में नहीं बताया गया 
है ॥ १९-२४ ॥ केबल कृपा कर जो मैंने आपको ये श्रेष्ठ धर्म बताये हैं ये ही सर्वसिद्धि करते हैं, 
अन्य नहीं । इस विषय में संदेह का कोई कारण नहीं ॥ २५ ॥ 


१ ग. एतदेव । 


अध्याय:-४१ ६२५ 
एकचत्वारिंशो5 ध्यायः 
सूत उवाच- अथातः संग्रवक्ष्यमि पातकानि समासतः । 
सृणुत॒ अ्रद्धया सार्थ परिहाराय सुब्रताः ॥ १ ॥ 

पातकानि समालसेन दर्म श्रोक्तानि सूरिभिः । तारतम्यक्रमेणैव तेषामस््येव लापवम्‌ ॥ २ ॥ 
अथमं पातक॑ श्रोक्त महापातकर्स॑न्रितम्‌ । बितीयमतिफायास्यं ततः आत्ड़िकामिधम्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ पातक॑ श्रोक्त॑ पञ्चम॑ चोपपातकम्‌ ।  जातिश्रशकर॑ पष्ठ॑ संकीर्णकरणं ततः ॥ ४ ॥ 
अपानीकरणं पश्चात्रवर्म हु मलावहम्‌ । अ्कीर्णकसमास्यं तु दाम परातक॑ बिजाः ॥ ५ ॥ 
3 प्रतिषिद्यचुरापानं ब्रह्महत्या तथैब च । ब्राह्मणानां छुवर्ण्य हरणं अनिषुग्या: ॥ ६ ॥ 
जननीयमन चैव तंथोगस्तीः सह दिजाः । महान्ति पातकान्याहमुनिवः सूक्षवर्शिनः ॥ ७ ॥ 

अताक्षान्मातृगमर्न स्वयुत्नीयम्न॑ तथा । ल्लुषाया.. गमन॑_ तबद्गगिनीगमनं तथा ॥ ८ ॥ 
जिवस्थ॒मूर्तिचलन विष्णोश्व॒ ब्रह्मणस्तथा । अतिपातकमित्याहर्मुनयों वेदबित्तमाः ॥ ९ 0 


एवं. विद्योव्पत्त्यनूकूलं॑ काबिकवाचिकमानसभेदेन त्रिधाउवस्थितं कर्म प्रतिपाद्य, तदु््पत्तिप्रतिवन्‍्धकानां पापानाम्‌ 


अनिज्ञतिग्वरूपाणां परिहार 5सम्भवात तत्यरिहाराय तस्वरूपं वक्तुमारभते-अथात इति । परिहारायेति परित्यागार्थीमत्यर्थ: | 
अत एवोक्त शावर्भाष्ये 'अधर्मोडप विजिज्ञास्यः परिहाराय' इति ॥ १-५ ॥ 


पातक-विचार का कथन नामक इकतालीसवाँ अध्याय 


सूत जी बोले-अब मैं पापों के विषय में वाताता हूँ ताकि व्यक्ति समथ रहे कि उससे पाप न हो 
और यदि करता हो तो छोड़ दे ॥ १ ॥ संक्षेप में, पातक दस बताये गये हैं जिनका क्रमशः तारतम्य 
है । उत्तरोत्त पाप कम दोष बाला है ॥ २ ॥ 


सबसे अधिक दोष बाले को महापातक कहते हैं | दूसरे का नाम है अतिपातक, तीसरे का प्रासंगिक 
पाप, चौथे का पात्तक, पाँचवें का उपपातक, छठे का जातिभ्रंशकर पाप, सातवें का संकीर्णकरण, आठवें 
का अपात्रीकरण, नवें का मलावह-पाप और दसवे का प्रकीर्ण पाप है ॥ ३-५ ॥ 


निषिद्ध सुरा पीना, ब्राह्मण की हत्या करना, ब्राह्मणों का सोना हर लेना, माता से 
संभोग करना तथा इनमें से किसी कर्म को करने वालों से मेल-जोल रखना-ये भहापातक बत्ताये 
गये हैं ॥ ६-७ ॥ अतिपातक ये हैं-जो साक्षात्‌ (सगी) माता न हो किंतु माता लगती हो उससे 
संभोग करना, अपनी पुत्री से, अपने पुत्र की पत्नी से तथा अपनी वहन से संभोग करना, शिव 
विष्णु या ब्रह्मा की प्रतिष्ठित मूर्ति को उसके स्थान से हटाना । (त्रह्मबैवर्त पुराण में सोलह प्रकार 
की मातायें कही गयी हैं-स्तनपान कराने वाली, गर्भ से जन्म देने बाली, भोजन देने बाली, 
गुरुपलली, अपने इृष्टदेव की पत्नी, पिता की पत्नी, कन्या (आठ वर्ष या उससे छोटी बच्ची), अपनी. 
माता से ही उत्पन्न बहन, पुत्र की पत्नी, अपनी पुत्री, नानी, दादी, भाभी, मासी, बुआ और मामी । 
अन्यत्र इन छह को माता के समान ही बताया है-मासी, मामी, चाची, बुआ, सास और भाभी । ब्रह्मवैवर्त 
में ही अन्यत्र कहा गया है कि जिसे “माता” इस, प्रकार व्यवहार में सम्बोधित किया जाता है बह 
माता के तुल्य ही है और उससे कभी भोग नहीं करना चाहिये-'मातरित्येव शब्देन यां च संभाषते 
नरः | सा मातृतुल्या सत्येन धर्मः साक्षी !! यहाँ इन सभी को सभी से अतिरिक्त माताओं में 

१ बे. तिश्रप्टक | ३ “अन्नविकारसुरयाएव ब्रैवर्णिकानां प्रतिपेधः मधुसीध्वोस्तु क्षत्रियवैदयवों नैंव प्रतिपेध' इति तन्त्रबातिके 
(१.३.७..प 9३१-१३२ आ. आ.) निर्धास्तिम्‌ । तत्र मध्वादिकृतयुरा माध्यी, इक्षुरसविकारभूता सीथु: । 


ध्र्र्द्द यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
राजन्यवैज्ययोरहिता यन्नसंबन्धिनत्तथा । रजस्वलाया यर्भिण्या आतायाश्व वधस्तथा ॥ १0 ॥ 


अविन्नातस्थ ॒यर्भस्य झरणागतदेहिनः ।  कौटसाक्ष्यं चुहद्विंता ब्राह्मणस्य तपोधनाः ॥ ११ #॥ 
प्रथिबीहरणं, तद्वत्पितृव्यस्थ तबैब च । मातामहस्य विग्रेद्या माहुलस्थ नृपस्थ च॑ ॥ ११९ ॥ 
भार्याभिगमन॑ तबद्याहुः आसड़िकामिधम्‌ । स्वमातुः सोदरायास्तु गमन॑ तद्देब हु ॥ १३ ॥ 
मातृष्वसुमत्तस्यूदहितुर्गमन॑तथा । मातुलानीलुषाश्वश्रूयमनं च तवैव॒ च ॥ १४ ॥ 
त्रिपुष््धधारणाभावों भूत्याउनुद्धूलनं तथा । जुष्ड्रान्तरस्थ विग्रेद्धा क्षारणं तबदेव हु ॥ ११५ ॥ 
पाशाइकुशयदावण्डशड्रवचक्रादिभिर्द्विजा: । अड्डन॑ विग्रह़े सन्‍्तः पातक॑ अहुरास्तिकाः ॥ १६ ॥ 
मातापित्रोः स्वसुश्वैव यमन श्रोत्रियल्य च॑ । 
ऋत्विगध्यापकस्यापि मित्रस्य च तवैब च ॥ १७ ॥ « 
भार्याभिगमन॑ तबत्स्ववधूतस्युराश्तिकाः । स्वग्रोत्रायास्तथा विप्रकन्यकायास्तवैव च ॥ 9८ ॥ 
चद॒र्धाश्रमनिष्ठाया निश्षिप्तायास्तवैव च 
पाषण्डेषु च निष्टानां संबन्धो द्विजुएुगवाः ॥ १९ ॥ 
स्वस्यैव शरण श्राप्तस्त्रिया गमनमेव च॑ । दुर्गाक्ित्याविदेवानां चालनं विग्रहस्य च्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञसंबन्धिन इति । प्रवृत्तयक्ञस्य दीक्षितस्थेत्यर्थ: ॥ १0-२४ ॥ 


गिना नहीं समझना चाहिये । क्योंकि - आगे तत्तत्‌ स्त्रियों के संभोग को प्रृथकूं गिना जायेगा | उनसे बची 
व ऊपर गिनायी स्त्रियाँ समझ लेनी चाहिये ।) प्रासंगिक पाप हैं-क्षत्रिय और वैश्य की हिंसा, जिसने यज्ञ 
करना प्रारम्भ कर रखा हो उसकी हिंसा, रजस्वछा की, गर्भिणी की और दुःखी स्त्री की हिंसा, जिसे 
जानते ही नहीं उसकी हिंसा, गर्भस्थ शिश की हिंसा, शरणागत की हिंसा, झूठी गवाही, मित्र की हिंसा, 
ब्राह्मण की ज़मीन दबोच लेना, चाचा की, नाना की, मामा की और राजा की पत्नियों से संभोग करना 
॥ १0-१२, ॥ इन्हें पातक कहते हैं--अपनी माता की सगी बहन से, मौसी की पुत्री से, माता की 
सखी की पुत्री से तथा ममेरी बहन की सास से संभोग करना, त्रिपुण्ड् न लगाना, उद्धूलन न करना, 
ऊर्ध्यपुण्ड् आदि लगाना, पाश्ञ. अंकुश गदा दण्ड शंख चक्र आदि का द्वारीर पर अंकन कराना (गर्म लोहे 
आदि से दगवाना) ॥ १३-१६ ॥ मुख्य उपपातक ये हैं-माता व पिता की किसी बहन से, बेदज्ञ की, 
ऋत्थिक्‌ कर्म करने बाले अध्यापक की, और मित्र की पत्नियों से, अपनी पत्नी की सखियों से, अपने 
समान गोत्र वाली स्त्री से, (अपने से न व्याही) बेदपाठी की पुत्री से, संन्यासधर्म का पालन करने बाली 
स्त्री से, किसी के द्वारा भरोसे पर अपने पास छोड़ी स्‍त्री से तथा अपनी शरण आयी स्त्री से सम्भोग 
करना, पाखण्ड करने बालों से सम्बन्ध रखना और दुर्गा, सूर्य आदि देवताओं की प्रतिष्ठित मूर्तियों को 
उनके स्थानों से हटाना । (मात्ता की सगी बहन से संभोग पातक में आ चुका होने से माता की अन्य 
बहनें यहाँ समझनी चाहिये । पिता की सभी बहनें समझ लेनी चाहिये )) ॥ १७-२०१/२ ॥ गौण उपपातक इन्हें > 


अध्यायः-४१ ६२७ 
अुख्योपपातक ग्राहुर्महान्तों वेदवित्तमाः । असत्यभाषणं तबत्यैज्न्यं राजयामि च॑ ॥ २१ # 
युरोश्वालीकनिर्बन्धो वेदनिन्दा तवैव च॑ । 
अधीतायाः अरतेस्यागः स्वास्नेस््यागस्तवैव च.. ॥ १२ ॥ 
पिठिमातृस्वच्वत्यागः स्वभार्यात्याग एवं च । अभक्ष्यभक्षणं तब्त्यरा्ग्रहणं तथा ॥ २३ ॥ 
परवारनिषेवा च॑_तथाऊयाज्यस्य याजनम्‌ । श्रुतकाध्यापन॑ तबद्भताध्ययनमेव च. #॥ २४ ॥ 
? सर्वाधिकारकरण महावन्त्रप्रवर्तनम्‌ । उुमयुल्मलतादीनां हिंसया जीवन तथा ॥ २५ ॥ 
अभिवारक्रिया _तबत्स्वस्थैय प्रचन॑तथा । अनाहिताग्निना तब्रदुब्बह्मचर्यविवर्ननम्‌ ॥ २६ ॥ 
पन्नस्याकरणं तबतुतानुत्पावनं तथा । असच्छाल्राभियमन नास्तिक्य॑ च कुशीलता ॥ २७ ॥ 
मथ्पसत्रीनिषेषा च॑ अहुर्गणोपपातकम्‌ । विश्राणां रोगकारित्वमग्रेयप्रातिमिय. च॑ ॥ १८ ॥ 
चुराप्रातिं तथा जैहम्यं पशौँ युति च॑ मैथुनम । 
जातिश्रंशकरं अहुर्धार्मिका बेदपारगाः ॥ २९ ॥ 
ग्राम्यारण्यपश्ूनां तु हिंसन॑ मुनिपुंंगवा: । संकीर्णकरणं आहुः तर्वशास्त्रविद्यादाः ॥ २० ॥ 
निन्दितेभ्यों धनादानमन्नदानं तथैब च । कुसीवजीवर्न चैब वाणिज्यमनृत्रोक्तित ॥ ३१ ॥# 
शूदस्थ याजनं अहुरपातीकरणात्मकम्‌ । पश्षचिणां घातनं॑ चापि जलस्थलनिवासिनाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

महायन्त्रप्रवर्तनमिति । इक्षुयन्त्रादिप्रवर्तनमित्यर्थ: ॥ २५-४१ ॥ 

जानना चाहिये-भूठ बोलना, राजा तक चुगली पहुँचाना, अपने गुरु पर झूठा दोषारोपण, बेद की निन्‍्दा 
करना, .पढ़ी हुई श्रुति का त्याग करना, आहित अग्नि का (अविहित ढंग से ) त्याग करना, पिता माता 
वहन ब पत्नी का (अवैध) त्याग करना, शास्त्र द्वारा निषिद्ध खाद्यों को खाना, दूसरे का धन हथिया लेना, 
अन्य की पत्नी से संभोग करना, जिसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं उसका यज्ञ कराना, बेतन छेकर 
पढ़ाना, वेतन देकर पढ़ना, सर्वाधिकार करना (सोने आदि की खानों को चाहे राजाज्ञा से ही अपने अधिकार 
में ले लेना), महायन्त्रों को चलाना (इ्व का रस, तेल आदि निकालने के यंत्र महायंत्र कहे जाते हैं, 
अधवा बाँध आदि बनाना महायन्त्र प्रवर्तन है), पेड़, झाड़ी, लता आदि की हिंसा से (इनको काटकर) 
आजीविका चलाना, अभिचार करना (मंत्र, यज्ञ आदि से किसी को मारना अभिचार है), केवल अपने लिये 
ही भोजन बानाना (रोगी आदि के लिये जब असमय भोजन बनाना हो उस परिस्थिति को छोड़कर सदा 
देबता आदि के उद्देश्य से भोजन बनाना उचित है), जिसने अब तक अम्न्याधान न किया हो ऐसे ब्रह्मचारी 
द्वारा ब्रह्मचर्य का पालनं न करना, अपने लिये विहित यज्ञ न करना, गृहस्थ होकर पुत्र उत्पन्न न करना 
(अर्थात्‌ तदनुकूल ग्रतत न करना), असच्छास्‍्त्रों में अभिरुचि रखना, वेद में अश्नद्धा करना, बुरा' शील रखना 
और शराब पीने वाली स्त्री से सम्बंध रखना ॥ २१-२७"/, ॥ जातिशभ्रंशकर पाप ये हैं-ब्राह्मणों को रोगी 


बनाना, जिसे सूँधना श्ञास्त्र में निषिद्ध है उसे सूँघना, सुरा को सूँघना, (लहसुन, विष्ठा आदि नहीं सूँधने 
योग्य वस्तुए हैं) कुटिछता, पशु से या (पुरुष द्वारा) पुरुष से मैथुन करना । ॥ २८-२९ ॥ ग्राम्य व 


१ ग. ड. च. "वॉकाराधिकारं च म" । २ क. "तिरेव । 


हर्ट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
मयस्ष्टस्य भुक्ति च अहुः सन्‍्तो मलावहम । 
अनुक्तानि समस्तानि ग्रकीर्णमसमाहयम ॥ ३३ ॥ 
अ्रवदन्ति हि. विदांसः सत्यर्मपरायणाः । अवष्ड्यदण्डनं चैव बुद्धे भीत्या पलायनम्‌ ॥ ३४ # 
क्षत्रिस्थ विश्येषेष महापातकमुच्यते / वज्चनं च ठुलामानें महापापं विज्ञों भवेत््‌ ॥ ३५ # 
मांसस्थ विक्रय॑ चैब चुराविक्रवर्णं तथा । 
ब्राह्मणीगमनं चापि पकापानं तु कापिलस ॥ ३२६ ॥ 
महाफ्ाप॑ गया ग्रोक्ते शुद्रणां च विज्येषतः । संकराणां ब्विजद्वेषों महाप्रातकमुच्यते ॥ ३७ ॥ 
सुरुषाणां तथा स्त्रीणां समान॑ परातक॑ स्मृतम॒। नीचाभियमरन यर्भपातन भर्तृहिंसनम ॥ ३८ ॥ 
भा) जिष्यस्य गम मत्या भर्दुर्ग॒ुरीरपि । 
विश्येषेण स्त्रियाः स्न्‍्तः प्रातक॑ ग्रववन्ति हि ॥ २९ ॥ 
बहुनाउत्र किमुक्तेन श्रुतिस्स॒द्युदितं बिना । 
यत्किंचिदापिं कुर्वाण: प्रातकी स्थान्न संशयः ॥ ४0 ॥ 
जंगली पशुओं को मारने का नाम ही संकीर्णकरण ॥ ३0 ॥ अपात्रीकरण से ये समझे जाते हैं-निन्दित 
व्यक्तियों से धन लेना, निन्दितों की अन्न देना, सूदखोरी, व्यापार, झूठ बोलना और शूद का यज्ञ कराना । 
(यद्यपि वाणिज्य वैश्य की स्वाभाविक वृत्ति बतायी है तथापि उसे पाप गिनना असंगत नहीं । वृत्ति होने 
से जैसे बहेलिये आदि का पशुहिंसा कर्म अपाप नहीं होता वैसे समझना चाहिये | अत एवं वैद्य को पापयोनि 
कहा है | अथवा' निषिद्ध व्यापारों को पाप समझ संकते हैं )) ॥ ३१", ॥ मलावह पाप ये हैं-पक्षियों 
को, जलूचरों व स्थलूचरों को मारना, और मद्य से स्पर्श की हुई वस्तु खाना ॥ ३२९/॥ यहाँ बतावे 
पापों के अतिरिक्त सब पाष प्रकीर्ण जानने चाहिये ॥ ३३ ॥ 
सत्यधर्म पर निष्ठा बाले विद्ान्‌ लोग क्षत्रिय के लिये विशेष महापाप इन दो को बताते हैं-जो दण्ड 
देने योग्य न हो उसे दण्ड देना और युद्ध में भय से भाग जाना ॥ ३४१, ॥ बैडय का विश्लेष महापाप 
है तोलने में ठगी करना ॥ ३५ ॥ शूद् के विशेष महापाप हैं-मांस बेचना, सुरा वेचना, ब्राह्मणो से संभोग 
करना और कपिला गाय का दूध पीना (भूरी गाय को कपिला गाय कहते हैं) ॥ ३६", ॥ संकर जाति 
बालों का विशेष महापाप है द्विजों से द्वेब करना ॥ ३७ ॥ पूर्वोक्त प्रायः सव पाप पुरुष और स्त्री 
दोनों के लिये समान हैं । स्त्री के विशेष पातक हैं-नीच पुरुष से संभोग करना, गर्भ को यत्तपूर्वक 
गिरा देना, पति की हिंसा करना, पति के हिष्य से या पति के ग्रुरु, पिता आदि से जान-बूझ 
कर संभोग करना ॥ ३८-३९ ॥ 
इस विषय में अधिक क्या कहें ? श्रुति-स्भृति से विरुद्ध जो कुछ भी आचार है उसे करने बाला 
निःसंदेह पापी है ॥ ४0 ॥ अब तक बेद की सारभूत सब बातें आप लोगों को बता दी हैं । शोक-मोह 


अध्याय:-४२ ६२९ 

वेदसारतरः कवितस्तु व: श्ोकमोहसखुदनिवारकः । 

पातकानि विह्ययमहामरतिर्देवदेवमनिज्ञ झरणं ब्रजेत्‌ ॥ ४9 ॥ 
इति औस्कन्दपरणे सूतसंहितायां चतुर्थ 2-27 पातकविचारकथन नामैकचत्वारिंगोडथ्यावः ॥ ४9 ॥ 
उध्यायः 

सूत उबाच-श्रायश्वित्तरहस्यं वः ग्रवक्ष्यामि समासतः । 

श्रद्यया सहिता बूय॑ झणुत ब्रह्मवित्तमाः ॥ 9. ॥ 
वेदान्तवाक्यज ज्ञान ब्रह्मात्मैकत्वणेचरम्‌ । बुल्निपूर्वकृतं पाप॑ कृत्न॑ दहति बढ़िबत्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीस्कन्दयुराणे सूतसंहितादीकायां तात्पर्यदीपिकायां चतुर्ये यज्ञवैभवख्प्डे प्रातकबिचारकथर्न 
नामैकचत्वारिंशोष्ध्यायः ॥ ४१ ॥ 


परिहरणीयत्वेनोक्तानां दक्षविधपातकानां ड्रादशवार्षिकाविप्रार्याश्चत्त॑ वक्तुमारभते-प्रायद्चिचत्तेति ॥ १. ॥ 
ब्रह्मात्मै कत्वगोचरमिति । जीवब्रह्मणोरज्ञानकृतभेदप्रमनिरासेन यत्पारमार्थिकर्म कल्व॑ तद्रोचर 
तत्त्वमस्वादिवेदान्तवाक्यजनितमपरोक्षज्ञानमित्यर्थ: । बुद्धिपूर्वकृतर्मित । अन्यद्धि प्रा्यश्चत्तमवुद्धिपूर्वकृतस्यैथ निवर्तकम्‌ । 
उद्दैतात्मविज्ञान॑ तु॒वुद्धिपूर्वकृत॑ प्रमादकृत॑ चोभयाविधमपि पातक॑ निवर्तयतीत्यर्थ: । असहायस्थैव ज्ञानस्य 


वहुविधपापसंधनवर्तकत्य॑ दृष्टान्तेन समर्थवते-वह्विवर्दित । भगवत्ा व्यासेनापि स्मर्यते -'य्रैथांसि समिद्धो 5ग्नर्भस्मसात्कुरुते 
उर्जुन' इति ॥ २ ॥ ज्ञानस्य प्रतिज्ञातं सर्वपातकनिवर्तकत्वमुष्पादर्यात-कर्तारमित्यादिना | लोक तावत्कर्तुरिव ढ्ि 
बन्नवत्तादे: स्वकृतकर्मतत्फलसंवन्धात्मको वन्धो, नाकर्तुर्दिवदत्तादे: | तथाचा5 5त्मानात्मनोर्विवैक॑ जानान: साक्षिचिन्मात्रस्वरूप 
आत्मा5पि यदि कर्ता स्थात्तर्हि तस्य कर्तृत्वधर्मसंसर्गीनिवन्धनपुण्यपापाश्रयत्वलक्षणों वन्धर: स्थात्‌ । न च तस्थ कर्तृत्वर्मास्त । 
तत्साक्षितया ताट्स्थ्याल्लौकिकसाक्षिवत्स हि विवदमानवांर्मध्यस्थ: सन्क्रेवल॑ जयपशजयलक्षणी तद्व्यवढ्ारी साक्षान्करोति 
न तु ताभ्यां संसृज्यते । एवं कर्तृत्वग्य साक्षिणो5पि न तस्संसर्य इत्यर्थ: | अदमभिप्रायः-कर्तृत्व॑ नाम क्रियाश्रयत्वम्‌ । 
तच्च सर्वगृतस्य नित्वस्या5त्मनो न संभर्वात । तस्वा55काश्वर््रिष्क्रियत्वात्‌ । तदाश्रयत्वे “उपयत्नपयन्धर्मों विकरोति 
हि धर्मिणम्‌' इति न्यायेनानित्यत्वप्रसड्ाच्य । नापि देहस्य कर्तृत्वम्‌ । तस्थ सतत्यपि क्रियाश्रयत्वेउचेतनत्वेन तदनुपपत्ते: । 
चैतनो हि ममेठमिष्टसाधनमिति जानज्लानं कर्म क्रमेणानुतिष्ठन्कर्ता भर्वात । यदि देहस्थैव कर्तृत्वं स्यात्तदा बागादिक्रियाथ्रयस्व 
तस्वभस्मीभूतत्वाहदेहातिरिक्तस्थाकर्तुरात्मनो लोकान्तरोपभोग्यं स्वर्गगरकादिफल निर्हेतुक॑ स्थात्‌ 'कर्तुरेव फलम्‌” इति 
नियमात्‌॒। तथाच पास्मर्प सूत्रम 'शास्त्रफल प्रवोक्तार तल्लक्षणात्‌' इति । न च देहातिरिक्तस्व प्रांणस्यैव कर्वत्यर्माति 
वाच्यम्‌ | तस्य सुषुष्यवस्थायां सद्भावेषपि विश्लेपज्नानादर्शनादचेतनल्वेनोक्तदोषानु(निशवृत्ते: | नापि चक्षुरादीद्धियाणामेव 
कर्दृत्वम्‌ । तेथां करणत्वेन कर्तुरन्वत्वावश्यंभावात्‌ । अत एवान्तःकरणस्थापि न कर्तृत्वमू । ननुन्‌॒क्रियाथयलमात्रं 
के शामुद्र से उबरने के लिये बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि पाप न करे और सदा महादेव की शरण लेबे 
॥ ४१ ॥ 2 


प्रायडिचत्तविचार नामक बयालीसवाँ अध्याय 
सूत जी बोले-हे उत्तम ब्रह्मज्ों ! अब मैं संक्षेप में प्रायडिचत्त सम्बन्धित रहस्य बताता हूँ, श्रद्धासहित 
सुनिये ॥ १ ॥ मु हे 
ब्र्म और जीव की एकता को विषय करने वाला वेदांत वाक्य से उत्पन्न ज्ञान (अपरोक्ष 
साक्षात्कार) उन सव पापों को वैसे ही समाप्त कर देता है जो जानबूझ कर किये गये हैं जैसे आग 
तिनकों . को जंछा डालती है ॥ २ ॥ कर्म उसे ही बॉँधते हैं जो कर्ता हो (-मैंने किया, मैं करने 


9 घ. ब्रतवित्तमाः । २ ग. "ते-गीतासु “ब" ।३ ख, "सृत्वादिध” । ४ क्रिया-चिकीर्पाभ्यामन्यस्या: कृतेरप्रामाणिकलयात्कृत्याशयत्व- 
मुपेक्ष्य क्रियाश्रयत्वमुक्तम्‌ । वस्तुत: कर्तद्वमित्यभिमानवान्‌ कर्ता स च तादूअथीतादास्यापन्नचैततन्यम्‌ । 


६३० यज्ञवैभवखण्डम्‌- 
कतरें कर्म ब्ाति खहु वेदबिदां बराः । 
ज्ञानिनों नैंब कर्दित्व॑ कर्तत्वस्य तु ताक्षिणः ॥-३ ॥ 
कार्यिक॑ वोधिक॑ चैव मानस कर्म नान्‍्यथा । 

तथा सति कर्थ कर्म भवेत्तत्वाक्षिकपिण: ॥ ४ ॥ 
घटबदू हृश्यभूतस्य झरीरस्य तु स्ाक्षिण: । चिट्ृपमात्मगा पहयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ ५ ॥ 
इच्चियाणां समस्तानां सदा साक्षिस्वक्पिणम्‌ । चि४ट्रपमात्मगा प्रह्यन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ ६ ॥ 
आणापानाविभेदेन बिभक्तस्य हु साल्षिणप्‌ । चिटृपमात्मगा यश्यन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ ७ ॥ 
कर्तृत्व॑ येन निष्क्रियस्याउउत्मनो न स्यात्किं तु प्रयलगुणाश्रयत्वमपि तदिति चेतनस्थाउ5त्मनः कर्तृत्व॑ कि न स्थादिति 
चेत्‌ ? मैवमू | उपगमाषगमयुक्तप्रयललक्षणधर्माश्रयत्वे प्रागुक्तन्यायेनाउ5त्मनो विकारित्वप्रसद्नेनानित्वत्व॑ स्वातू । अतः 
परैरात्मरी गुणत्वेनाभिमता वुद्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रयलादय आन्तरत्वेन प्रतीयमाना: सर्वे धर्मा विकारिणोउन्तःकरणस्थैव 
न त्वविक्रियस्याप्वात्मन इत्वनिच्छताउप्पज्जीकार्यमू | अत एवं साक्षिभूतस्वा55त्मनो निर्गुणत्वमाम्नायते-'साक्षी चेता केवलो 
निर्मुणश्च' इति । एवं च॑ परंषामपि संसार्यात्मनि कर्तृत्वलक्षणधर्मसंसर्गप्रतीतिरयों दहतीत्यादिवक्कियाश्रय- 
हादिधर्मितादात्याध्यासनिवन्धनैव न॒तु पारमार्थिकी । अत एवं देहादिसंघातविशिष्टस्थाउ उत्मनो भोक्तृत्वमाम्नायते- 
“आत्रेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तित्याहुमनीपिण:” इति । गीतासु च स्मर्यते-'अधिष्ठान॑ तथा कर्ता करणं च पृथा्विध्मू ! 
विविधा च पृथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चममू ॥ शरीरवाइमनोभिय॑त्कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीत वा 
परञ्चैते तस्थ हेतव:' इति । एवं चा55त्मानात्मविवेकन्ञानेन देहादिधर्मतादात्पाध्यासनिवृत्त्या 
तद्धर्म भूतक्रियाश्रयत्वादिधर्मसंसर्गनिरवृत्तिरिति सिद्धम्‌ । साक्षिभूतस्य चिन्मात्रस्वरूपस्थ केवलस्याउ उत्मनो5कर्तृत्वम्‌ । स्मर्यते 
हि-'तत्रैव॑ सति कत्तरिमात्मानं केवल तु यः | पश्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः' इति ॥ एवं केवलस्याकर्तुरात्मन: 
कर्मसंबन्धामाव्देहादितादाल्याध्यासेन कृत॑ पातकशतर्माप न स्पृश्ञतीति सिद्धमकर्चरात्मज्ञानस्थ' सकलपापनिवर्तकत्वमू ॥ 
३ ॥ एतदेव कर्दृत्वमुपपादर्यात-कायिकमित्यादिना | कारयिकादिभेदेन त्रिधाउवास्थतं कर्म देहादितादाल्याध्यासवतः कर्त्रात्मन 
एवं वन्धक न तु विवेकज्ञानेन निवर्तिततादाल्यस्या । देहादिसंवन्धिन एवं त्रिविध॑ कर्म नान्यस्थ विन्मात्रस्रूपस्य, 
तत्कर्मसाक्षिण इत्यर्थ: ॥ ४ ॥ ननु देदेन्द्रियप्राणमनोवुद्ध्यहंकारादिसाक्ष्यगतमेव कर्म तत्तत्साक्षिरूपैणावस्थितस्वा5 उत्मनों 
वन्धक कि न स्वादित्वाशइक्यं क्रमेण निरस्वति-घ्वदित्यादिना | देह आत्मा न भर्वाति दृश्वत्वादूघटर्वादात देहस्यानात्मत्वं 
विवेवज्ञानेन निश्चित्य तद्विविक्त तस्साक्षिणं चिन्मात्रस्वरूपिणमात्मानमात्मना प्रकाशान्तरनिरपेक्षेण स्थरूपप्रकाशेनैव 
पश्वच्देहाद्माश्ितेन कर्मणा कथं वद्धः घटगतरूपादिवच्छरीराश्रितकर्मणो5पि विविक्तत्वेन तस्संवन्धविरहादित्यर्थ: | एवमुत्तरत्रापि 
दृश्यत्वहेतुना साक्ष्यस्थेन्धियादे:ः साक्षिण: सकाशादूघटादिवदेव विविक्तत्वमिति तदाश्रितकर्मणा तत्साक्षिणो वन्धों न युक्त 
इत्ययमर्थ: सर्वत्र योजनीबः ॥ ५-११ ॥ 
बाला हूँ ऐसा निइ्चय रखता हो) । ज्ञानी तो कर्तृत्व का साक्षी है, अतः बह कर्ता है नहीं (-उक्त निश्चय 
बाला है नहीं) । काबिक, वाचिक और मानस कर्म कर्तृत्व वाले के ही होते हैं, जिसे कर्तृत्व नहीं, उसके कर्म 
भी नहीं होते । (अन्यथा देबदत्तकृत ब्रह्महत्या का कर्तृत्व यज्ञवत्त में न होने पर भी उसका भी वह कर्म 
मानने की नौबत आयेगी !) । यह स्थिति होने पर कर्तृत्व के साक्षी का-अतएब कर्तृत्वहीन ज्ञानी का 
कोई कर्म कैसे हो सकतां है ? ॥ ३-४ ॥ जो ज्ञानी घट की तरह दृश्य शरीर का साक्षी हैं और 
चिद्रूप को ही आत्मा जान रहा है, वह कर्म से कैसे बाधा जा सकता है ? ॥ ५ ॥ चैतन्य को. स्वस्वरूप 
देखते हुए समस्त इच्द्ियों का जो साक्षी है वह कर्म द्वारा कैसे बाॉँधा जा सकता है ? ॥ ६ ॥ प्राण 
अपान आदि. भेदों में बैंटे मुख्य प्राण के साक्षी चेतन को निजरूप जानने वाला कर्मों से बाँधा नहीं जा 
सकता ॥ ७ ॥ इस संकल्परूप मन के साक्षी चिद्रप को निजात्मा समझने बाले को कर्म क्योंकर बाँध 


9 ग. घ. "कर्तात्म? । २ ग. "दाल्याध्यासस्थ । 


अध्याय:-४२ ६३१ 
चंकल्पलक्षणस्वास्य मनसः साक्षिकपिणम्‌ / 
चिटूपमात्मना पहवन्क्थ बध्येत कर्मणा ॥ ८ ॥ 
निश्वयात्मकविज्ञानसाक्षिणं ब्रह्मवित्तमा: । 
चिटूपयातना पदयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ ९ ॥ 
अहंकारस्य ढुःखाविविशज्निष्टस्थ तु साक्षिणप्‌ । चिटूपमात्मनना पह्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १७0 ॥ 
चेतनालक्षणस्यास्य वित्तसन्नस्य साक्षिणम्‌ । 
चिट्रूपमात्मना पह्वन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ ११ ॥ 
देहेच्चियादिसंघातताक्षिणं निरुद्रवम॒। 
चिटूपमात्मगा पव्यन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ ११ ॥ 
जाग्रत््वनपुषुप्त्यास्यावस्थासाक्षिणमव्ययम्‌। चिटृपमात्मगा पहयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ १३ ॥ 
- सन्चिदानन्दसंपूर्णलक्षणं तमसः परम्‌ । ब्रद्मात्यान॑ ब्रदा पयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ १४ ॥ 


ननु देहेन्द्रियादीनां दृश्यत्येन घटवर्द्धिविक्तत्वाद्रत्येके तदाश्रितकर्मणा वन्धासंभवे5पि तत्संघाताश्रितिन कर्मणा वन्धः कि 
न॒स्वथादित्वाशक्रद्राउठह देहेन्द्रियादीति ॥ १२ ॥ देहादिविवेकप्रतिपादितेनेव जाग्रदाद्यवस्थानामपि 
दृश्वतया5 तिविविक्तत्वात्तदाश्रितेनापि कर्मणा वन्धो न घटत इत्याह-जाग्रदिति ॥ १३ ॥ एवं साक्षित्वाकारेण साक्ष्यद्वेहादर्विविच्य 
साक्षित्वस्यापि सा्ष्यप्रतियोगित्वेनीपाथिकत्वात्तत्निर्मुक्ति प्रत्यगात्मतः पारमार्थिक॑ रूप॑ दर्शवति-सच्चिदिति । जीवात्मनोंठपि 
परशिववर्त्सच्चिदानन्दरूपत्व॑ हंसमन्त्रार्थथथनावसरे “अहं चाव्यभिचारित्वास्वस्वभावों न सशयः' इत्यादिना सप्तमेठध्याये 
प्रागेव प्रतिपादतिमू | तमसः परमिति । स्वस्वरूपस्था5 5च्छादकाहेहेन्द्रियाद्यपादानभूताद्भावरूपाउज्ञानात्पर! विविक्तमित्वर्थ: । 
स ई्ृग्विधमात्मानमहं व्रह्मास्मीत नित्वशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावव्रह्मस्वरूपतया जानन्कर्मणा कथ॑ वशध्येतेत्वर्थ: ॥ १४ है 


सकेंगे ॥ ८ ॥ निश्चयात्मक अनुभव के साक्षी आत्मा को अपना स्वरूप जानने बाला कर्मों द्वारा बाधा 
नहीं जाता ॥ ९ ॥ दुःख आदि बिश्ञेषणों वाले अहंकार के साक्षी चेतन को स्वस्वरूप समझने बाला कर्मों 
द्वारा कैसे बाँधा जा सकता है ॥ १0 ॥ चेतनारूप चित्त के साक्षी चैतन्य को आत्मा जानने बाला कर्मों 
से नहीं बैँधता (जाम्रदवस्था में समस्त शरीर में जो भान रहता है उसे चेतना कहते हैं जो वेहोशी में सर्वथा 
नहीं रह जाती | 'बह चेतना भी भनोबृत्तिविशेष ही है और उसे ही यहाँ चित्त कह दिया है )) ॥ ११ ॥ 
देह इन्द्रिय आदि समूह के निर्विकार साक्षी चैतन्य आत्मा को निजरूप देखने वाला कर्मों से किस तरह 
बाधा जा सकता है ? ॥ १२ ॥ जाग्रत्‌ स्वप् सुधुप्ति नामक अवस्थाओं के सनातन साक्षी चिन्मात्र को 
जो आत्मा जानता है बह कर्मवन्धन वाला नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ अज्ञान से भिन्न एवं सच्चिदानन्द 
परिपूर्णरूप ब्रह्म को स्वस्वरूप जानने बाला कर्मों द्वारा कैसे बंध सकता है ? ॥ १४ ॥ बिक्ृत न होने 


9 भावरूपातू तमश्षः परमित्यन्बय: । परमित्यस्यार्थो विविक्तमिति | तत्र साधन ज्ञानादिति | यद्ठा ज्ञानादित्यन्यथाज्ञानान्तत्कारणाच्चेत्यर्थ: । 


६३२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अविक्रियमलड़ च परिशुद्धं सवोदितम॒। आत्मानमात्यना पहयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ 94५ ॥ 
सदाउ5काआविशूतानां झब्दादीयां च॒ साक्षिणम्‌ । 
आत्मानमात्मना पह्यन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ १६ # 
अनियोज्यमकर्तारमभोक्तारं॑ परामृतम्‌॒।/ आत्मानमत्मना पव्यन्कर्थ बध्येत्त कर्मणा ॥ १७ ॥ 
स्वयंधात॑ अमातीतं ग्रमाणानां च साक्षिणम । 
आत्पानमात्मवा प्रश्यन्कर्थ वध्येत कर्मणा ॥ १८ ॥ 
आविभवितिरोभ्ञावर्कोचरहिती सदा । आत्मानमात्मना पह्यन्कर्थ वध्येत कर्मणा ॥ १९ ॥ 


ननु दूशिक्रिया व्याष्यत्वादुक्तस्थ ब्रह्मात्मभावस्थ कर्मत्यमवसीयते । परसमेतक्रियाजन्यफल्भाक्त्वात्तत्रिमित्तोँ 
वन्‍्ध: कि न स्वादित्वत आह-अविक्रियमिति । क्रिद्याजन्यफ़ल॑ हि. चतुर्दिध कर्मकारकगतमुत्पत्ति- 
विकृतिप्राप्तिसंस्कृतिरूपमू । तब्वतुष्ट्यमत्र विशेषणैर्निरस्वते । एवंलक्षणस्या55त्मनों नित्यत्वेन 
विकारासंभवाद्धिक्रिवाहेतोर्वस्त्वन्तराभावाध्चाविक्रिय एव स॒ इति न तस्य -विकार्यकर्मत्वमू। “असचन्नो 
हाय॑ पुंछुष:” इति श्रुतेः केनचिदप्यसी न संवध्यत इत्यसबन्नः | अतः प्राप्तिकर्मत्थमस्थ न भर्वाति । संस्कारश्व द्वेधा 
गुणाधानलक्षणो मलापकर्षणरक्षणश्वेतरि । तत्रानाथेयातिशयत्वेना55त्मनस्तावदाद्यो न युक्त: ! द्वितीय॑ प्रत्याह-परिशुद्धमिति । 
पूर्वोत्ततकाछबीरिव जंगदूभ्रमावस्थायामप्यविद्यातत्कार्यसंस्पशकृतस्य॒मलस्य॒परमार्थतों विरहास्वत एवं परिशुद्ध इति 
मलापकर्षणलक्षणसंस्कारोडप तत्र निष्प्रयोजन इत्यर्थ: । नाप्युत्याद्यकर्मत्थम्‌ । स्वप्रकाञसाक्षिर्पेण सर्वदा 
भावत्वेनोत्याध्चैत्वाभावादित्याह-सदोदितमिति | १५ ॥ ननु मा भूद्धीतिकदेहादितादात्याध्यासनिवन्धनो वन्धः । 
वियदादिभूततादाल्यनिवन्धनंस्तु कि न स्थादित्यता आह-सर्देति ॥ १६ ॥ अनियोज्यमिति । नियोज्यत्वथर्मविशिष्टस्थैव 
ह्याम्मनः कर्मण्यश्विकारस्तंस्थैव कर्मनिवन्धननिमित्तको वन्धो न तु चिन्मात्रस्वरूपस्य केवलात्मन इल्वर्ध: ॥ १७ ॥ 
ननु मा भूदुक्तरीत्या55त्मनः कर्तृत्व॑ क्रियाजन्यफलभागित्य॑च ॒प्रमाणप्रेरकत्वलक्षणं प्रमातृत्व॑ स्वगोचरप्रमाविषयत्व॑ 
च कि न स्यादित्यत आह-प्रमात्तीतर्मित । चिदात्मन: प्रमाणसाक्षित्मेव केवर॑ न तु तप्प्रेरकत्वमहंकारविशिष्टस्यैच 
तद्रेरकत्वातू | सम्यगर्थविषयांउन्तःकरणदृत्तिः प्रमा, साउंप सोपाधिकमेव स्वरूप विषयी करोति न ॒तृक्तविध॑ 
निरुप्राधिकस्वरूपमिति प्रमामतीत्य वर्तत इत्यर्थ: | ननु स्वसत्तावोधकप्रमाविषयत्वाभावे कथं तर्वरूपसिद्धिरिति तब्रा55ह- 
स्वयंभातमिति ॥ १८ ॥ आविभविति | अस्वप्रकागस्य घटादे: स्वगोचरज्ञानेना5 5विर्भावस्तद्राहित्ये तु तिरोभाव इत्येवमनात्मन: 


बाला, सम्बद्ध न होने वाला, नित्य शुद्ध, सदा प्रकाशमान आत्मतत्त्व को निजरूप जानने बाला कर्मों द्वारा 
बैंधता नहीं ॥ १५ ॥ आकाशादि महाभूत और उनके शब्दादि गुणों का सदा अपने को साक्षी मानने बाला 
आत्मा कहीं कर्मों से बैंध सकता है ? ॥ १६ ॥ जिसका कोई कर्तव्य नहीं, जिसकी कोई क्रिया नहीं, 
जिसका कोई भोग नहीं बह परम अमृत आत्मा मैं हूँ-ऐसा जानने वाला कर्मों से कैसे वैध सकता है ? 
॥ १७ ॥ प्रमा और उसके साधनों का स्वयग्म्रकाश साक्षी मैं हूँ--यों जिसका अप्रकम्य अनुभव है वह कर्मों 
से बँधता नहीं ॥ १८ ॥ प्रकट और अप्रकट इस तरह संकुचित न होने वाला आत्मा मैं हूँ, ऐसा 
जानते हुए कोई कर्म से बद्ध नहीं होता ॥ १९ ॥ सबका साक्षी, सबसे निरपेक्ष, वास्तविक ईइबर मैं 


9 आविर्भावतिरोभावयो: कादाचित्कत्वप्रीव्याद्दाद्यस्तदा नेतरो बदापरस्तदा नैक इति पूर्णतायाः संकोचो दुर्निवार: स्यात्‌ । २ छ. 
/न्रिर्मितों व" | ३ ख. "वँत्व" । 


अध्याय:-४२ ६३३ 
सर्वशाक्षिणमात्यानं सर्वहीनं ठु वखुतः । आत्मानमीश्वर॑फयन्कर्थ बध्येत्त कर्मणा ॥ २0 ॥ 
स्वस्मित्रध्यस्तसूपस्य ग्रपज्वस्य तु॒साक्षिणम्‌ । 
आत्मानमात्मना पहयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ २१ #॥ 
निर्लेप॑ निर्मल सूक्ष्म॑ निरस्ततकलक्रियम्‌ । आत्मानमात्मगा पहयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ २२ ॥ 


भूमानन्द॑ बुजुत्योस्ु स्वकृपं भोगवर्नितम । 
आत्मानमात्मगा पहयन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ २३ ॥ 


संकोची भवति न तु स्वयंप्रकाशस्य चिदात्मनः स्वसत्ताप्रकाशरव्यतिरेकविरहादित्वर्थ: ॥ १९ ॥ ननु घटपटादिविभिन्नलक्ष्यसत्त्वे 
घटसाक्षीति विशिष्टरूपेण साक्षिणोउपि भेद: प्रतीयते | तथा च यदा घटसाक्षी न तदा पटसाक्षीति घटादिवदेव 
साक्षिणो5प्याविर्भावतिरोभावलक्षण: संकोच: कि न स्थादित्यत आह-सर्वसाक्षिणमिति | एक एवं हि चिदात्मा सर्वस्य 
घटपटादे: साक्षी तस्य सर्वसाक्ष्यभासकत्वोपाधिना सर्वदा भानमस्तीति न संकोच इत्यर्थ: | ननु तस्या5उत्मनः सर्वसाक्षित्वं 
सर्वकृत॑ चेत्तद्ददेव साक्ष्यस्यापि स्वस्थ सर्वदा55वस्थानप्रसन्न इत्यत आह-सर्बहीनमिति” । नन्वेतत्सर्वसाक्षित्व॑ सर्वहीनत्व॑ 
चोभव॑ व्याहतमित्यत आह-बस्तुत इति । परमार्थोपाधौ सर्वहीनत्व॑ मिथ्योपाधौ सर्वसाक्षित्वमिति वास्तवावास्तवभेदेनाविरोध 
इत्पर्थ: । एवं साक्ष्युपलक्षितस्य घिन्मात्रस्वरूपस्या55त्मन: प्राकृताहेहेन्द्रियाद्यनात्मनः सकाशाडिवेकख्यातिरेव श्रेय:साधनं, 
तत्रिरस्वति-आत्मानमीश्बरमिति ॥ २0 ॥ नन्वात्मनः सर्वहीनत्वमयुक्तं प्रतिभासमानस्य प्रपञ्चस्यापक्रापासंभवादित्यत आह- 
स्वस्मिन्रित । शुक्तद्ादी रजतादिवल्वात्मीन मावापरिकल्पित: प्रपज्चः स्वाधिष्ठानरूपेण साक्षिणा भास्थते तस्य च 
रजतादिवदेवाधिष्ठान॒याथाल्यज्ञानेन निवृत्तेः प्रतिपत्रोपाधावभावप्रतियोगित्वेन मिथ्यात्वाततीतिवाधसाक्षिण आत्मनो वस्तुतः 
सर्वहीनत्वमित्यर्थ: ॥ २१ ॥ 


एवं. कार्यप्रपञ्चस्य॒ मिथ्यात्व॑ प्रसाध्य कारणभूतमज्ञानर्माप तस्मिन्वस्तुतो नास्तीत्याह-निर्मलमिति । कार्यानिरूपं 
हि कारण कल्पनीयं कार्य च मिथ्याभूत॑ दृष्टमिति तत्कारणत्वेन कल्पितमज्ञानमपि तादृशमेवेति तर्दाप - तस्मिन्‍्वस्तुतः 
सर्वदा नास्तीत्यर्थ: । एवमज्ञानसंवन्धाभावात्तद्धिलासक्रियासंवन्धोडपि नास्तीत्याह-निरस्तेति । निर्लेपामति । उक्तरीत्या 
क्रियासंस्पर्शाभावात्तज्जनितपुण्यपापलेपरहितमित्यर्थ: ) अत एवं भगवतोक्तमू-न मां कर्माण हिम्पन्ति न में कर्मफले 
स्पृष्ठ' इत । नन्‍्वीदृशमात्रतत्त्वं कस्मास्सर्वर्नानुभूयत इत्यत आह-सूक्ष्मर्मित । प्रतिवन्‍्थकपापजनितप्रत्यूहप्राचु्यदसंस्कृतचित्तैः 
स्थूलर्दार्शभर्विकल्पहेत्वभावेनात्वन्तनिर्विकल्पकमाल तत्त्वं तन्र द्रष्टुं शक्यमित्यर्थ: ॥ २२-२४ ॥ उक्त सर्वीवहीनत्व॑ श्रुतिसंवादेन 
हूँ, ऐसा जानने बाला कर्म से बैँध नहीं सकता ॥ २१ ॥ क्रियादि के सम्बन्ध से रहित, मायादि मलशून्य, 
सपापों द्वारा अविज्ञेय, निष्क्रिय आत्मा को अपना स्वरूप जानने बाला कर्मों से नहीं बैंधा कंरता ॥ २३ ॥ 


व्यापक आनन्द को जो समझना चाहता है उसका जो अपना स्वरूप ही है उस सम्बन्धरहित आत्मतत्त्व को 
“यह मैं हूँ” यों समझने वाला कर्मबन्धन से परे ही है ॥ २३ ॥ किसी को प्रेरणा आदि न वेने बाला 


१ अतः प्रइनभाष्येडप (४.५) 'स्वयंज्योतिष्ट्वादिव्यवहारो5पि आमोक्षान्तः सर्वोषविद्याविषय एव” इत्यगादि । 


६३४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ब्रेरकत्वादिनिर्मुक्त॑प्रियाप्रियविवर्णितम्‌ | आत्मानमात्मगा पह्यन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ २० ॥ 


नेति नेतीतिं वेदान्ैनिसस्तस्वविलक्षणम्‌ । आत्मानमात्मना पश्यन्कर्थ बध्येत कर्मणा ॥ १५ ॥ 
अनण्वहस्वमस्थूलमदीर्ध॑ सत्यचिदूधनम्‌ । आत्मानमात्मगा प्श्यन्कर्थ व्येत कर्मणा ॥ २६ ॥ 
अज्ञानजन्यकर्तादिकारकोत्यत्रकर्मणा । अुलुत्मन्ञासमविज्ञानप्रदीषो ?कप्यते कथम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रपष्चयति-नेतीति ! 'द्वे वाब व्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त च' इति प्रक्रम्य 'अथात आदेशो नेति नेति' इति 
मूर्तामूर्तसकढानात्मप्रपज्चनिषेथस्य श्ुतत्वार्दाप स्वात्रव्यतिरिक्त नास्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥ उक्तपुण्वपापलेपादिसकलथर्मराहित्यमेव 
श्रुतिप्रमाणसिद्धमिति दर्ईवति-अनण्बहस्वमिति । 'एतड्ढे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीर्षमलोहितम्‌! 
इत्यादिना स्थील्यादिरर्वधर्मनिषेधावधितया5तद्व्यावृत्तिमुखेन थ्रुत्या प्रतिपादितमित्यर्थ: | नन्‍वेव॑ सर्वधर्मीनषरेधेउन्ततः शून्यमेव 
पर्यवस्थेत्र हि निर्धर्मक किचिदस्तीत्यत आह-सत्यचिद्रघनमिति । यदनुवेधात्सर्व जगदस्ति भातीति प्रतीयते तत्सच्चिन्मात्रं 
सर्वाधिष्ठानमवशिष्यत इति न शूल्यपर्यवसानमित्यर्थ: | न च सच्चितोर्भेदाशड्भा तयोरेकतरत्वादिति घनग्नद्दार्थ: । 
अत एव सैन्धवख्िल्यदृष्टान्तेनेकरसत्वमाम्नायते-एवं वा अर इदं महख्ूतमनन्तमपारं विज्ञाधघन एव" इति ॥ २६ ॥ 
अज्ञानजन्येति । क्रियानिष्मादकस्य कर्दृकरणकर्मादिकारककज्ञानस्थ सर्वस्थाज्ञानकार्वत्वादज्ञानस्थ चाथिष्ठानव्रह्मवाथाल्यज्ञानैन 
निवृत्तेरुपादाननिवृत्त्या कार्यस्व कर्मणो5पि निवृत्ति:' सिद्धेति निःस्वरूपेण कर्मणा कथ॑ निरवद्यद्रद्मात्मतया स्वात्मानमनुसंदधानस्य 


वन्धाशड्ा | न हि र्जुयाथाल्वज्ञानेन निवर्तितः सर्प: पुरुषस्य भ्रान्तिं जनयति, तद्बदित्यर्थ: ॥ २७ ॥ 


तथा जिसे न कुछ प्रिय है न अप्रिय, उसे जो आत्मा जानता है बह किस तरह कर्मों द्वारा बाँधा जा 
सकता है ॥ २४ ॥ “व्यक्त, अव्यक्त आदि जो कुछ भी विषय हो सकता है बह आत्मा नहीं! इत्यादि 
बेदबाक्यों से जिससे अतिरिक्त हर चीज़ का निषेध (बाध) किया जा चुका है उस अद्वितीय आत्मा को निज 
की वास्तविकता जानने वाला कैसे कर्मों से वैंधथ सकता है ॥ २५ ॥ जो न अणु है, न छोटा है, न 
मोटा है, न हम्वा है ऐसे सद्‌ से अभिन्न चेतन को अपना आत्मा जानने बाला कर्म से वँध नहीं सकता 
॥ २६ ॥ अज्ञान से उत्पन्न कर्ता आदि कारकों से निष्पन्न कर्म के द्वारा वह कैसे बाँधा जा सकता है 
जिसने श्रुति से उत्पन्न आत्मानुभवरूप प्रदीप से अज्ञान का निःशेष निवारण कर दिया है ? ॥ २७ ॥ 


धर्मादिरूप कर्म अज्ञानस्वरूप है और अज्ञान घोर अंधकार की तरह आवरक वस्तु है । बह स्वप्रकाश आत्मा 


१ ख. ढ. वाध्यते । २ एतेन जीवन्मुक्ती कर्माभास एवं न ऊर्मेति व्यक्तम्‌ | उपादानमन्तरा कार्य तिप्दतीति कर्मापि किमिलज्ञानं 
विना न स्यादित्वाशंक्य, सोपादानस्थैव कर्मत्वं निरुपादानस्य तदाभासंमात्रत्त्वमिति विवेकं सूचर्यातुं वक्ति सम “उपादाननिवृत्येति ॥ 


अध्याय:-४२ ह ६३५ 
अज्ञानान्धतमोरुप॑ कर्म धर्माविलक्षणम्‌ । स्वप्रकाशकमात्मान नैब संस्रष्टुमरहति ॥ २८ ॥ 
आदित्य झार्वर॑_यद्धत्तमो न सुशति स्वतः । चित्रकाशमहादित्यं तमोरुपक्रिया तथा ॥ २९ ॥ 
तमोरुपों रविं रहुः समाश्रित्य प्रतीयते । यत्रकाशेन संबन्धस्तवोनास्ति तथाउपि हु ॥ २० ॥ 
तदवन्नानतत्कार्य॑तमाश्रित्य स्वयंप्रभपर॒ | तज्जाता भाति संबन्धस्तयोनात्ति तथाऊपि हु ॥ ३१ ॥ 
कर्मसंबन्धमज्ञानादात्मनों मन्यते श्रमात्‌ । विदुषों न अमस्तस्मात्कर्मणा नास्ति संगतिः ॥ ३१ ॥ 
तस्माबेहावित्तंघातेउहमतिं कुठते ठु यः । 
तस्वैव कर्मणा योगः  संश्रान्तस्थ सदा दुधाः ॥ ३३ ॥ 


एवं ज्ञानाज्ञानयोर्निवर्ल्यनिवर्तकतामुपजीव्य ज्ञानिनां वम्धाभाव उक्त: | अथ तल्वरूपपर्यलोचनया. संस्पर्शो5प्यज्ञानस्याउ उत्मना' 
सह दुर्घट इत्याह-अज्ञानेति । आज्ञानं नाम तमोवदाच्छादर्क चित्रकाशविरोधिभावरूपं, न तु ज्ञानाभावः, तथा सति 
कार्यरूपेण क्रियातंत्साधनफलाद्यात्मना व्यवस्थितं तत्कथं स्वविरोधिस्वप्रकाशरचिदात्मानं स्पृद्गोदित्यर्थ: ॥ २८ ॥ एत्तदेव 
दृष्टान्तमुंखेनोपपादयति-आदित्यमिति । शार्वरस्थ -तमसोडपि ना55लोकाभावमात्रत्व (किंतु) निवर्त्यभावत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
“तम: खलु चल॑ नील परापरविभागवत्‌ । प्रसिद्धद्रव्यवैधरम्यन्निवभ्यो भेत्तुमरहति' इति ॥ तड्ददज्ञानतमसी5पि भावरूपत्वमिति 
तमःशब्दमज्ञानं निर्दिशतो5भिप्रायः ॥ २९ ॥ नन्वज्ञानस्थ स्वप्रकाशचिदात्मना संस्प्शों न चेत्क्थं तस्य संसारदगायां 
ग्रतीतिरित्याशइक्य सद्ृष्टान्तमुपपादयति-तमोरूप इति । याद्रकाशेनेति । यस्या55श्रयभूतस्य छूर्वस्य प्रकाशेन प्रतीयत 
इत्यन्वयः । यद्प्येवं तथाउपि तयोः परस्पर॑ संवन्धों नास्ति । सूर्वलक्षान्तरे राहोर्विप्रकृष्टदेशवर्तित्वेत व्यवधानात्‌ । 
यथैव हि संव॑न्धाभावे5पि राहोः सूर्यप्रकाशेन प्रतीतिराश्रयवलात्तयैवाज्ञानकार्यमसब्नोदासीनमपि स्वप्रकाशरचिदात्मानमाश्रित्य 
तदीयप्रकाशेन भासते । तावन्मात्रेण तयोः संवन्धो वस्तुतों नास्तीत्यर्थ: ॥ ३0-३१ ॥ ननु 'एप ह्ोव साधु कर्म 
कारयति तम्‌' इत्यादिना प्र॒त्यगात्मन: कर्मसंवन्ध: श्र॒त्यैव प्रतिपादित इत्वत आह-कर्मेति । 
अन्नाननिमित्तकाददेहादितादाल्यप्रमादेवा5 उत्मनः कर्मसंवन्धो न वास्तव: । उदाह्वतश्ुत्तेः स्वश्रमसिद्वमेव तमुप्जीव्येश्वरस्य 
फलप्रदातृत्वप्रतिपादने तात्पर्यम्‌ू । ज्ञानिनस्तु परविद्यया भ्रममूलस्याज्ञानस्य निवर्तनात्कर्मसंवन्धो नास्तीत्यर्थ: ॥ ३२ ॥ 


को छू भी नहीं सकता तो उसे बाँध कैसे सकेगा ? ॥ २८ ॥ रात्रि का अंधकार जैसे आदित्य का 
स्वयं स्पर्श नहीं कर पाता वैसे ही अज्ञानरूप क्रिया चेतनप्रकाशरूप आत्मा नामक महान्‌ सूर्य का स्पर्श नहीं 
करता ॥ २९ ॥ जिस आश्रयभूत सूर्य के प्रकाश से अँधेरारूप राहु सूर्य का स्पर्श करता प्रतीत होता 
है उस सूर्य से बस्तुतः राहु का कोई सम्बन्ध नहीं । इसी तरह अज्ञान और उसका कार्य स्वप्रकाश आत्मा 
के स्वरूपभूत भान से ही भासता है और लगता है कि अज्ञान ने आत्मा को आवृत् कर रखा है किन्तु 
बस्तुतः अज्ञान व उसके कार्य का आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं ॥ ३0-३१ ॥ कर्म का आत्मा से 
सम्बन्ध अज्ञानवज्ञ भ्रम से ही माना जाता है । ज्ञानी का अज्ञान निवृत्त हो चुकने से उसे भ्रम नहीं अतः 
चह कर्म से कथमपि सम्बद्ध नहीं होता ॥ ३२ ॥ इसलिये जिसे यह नि३ंचय होता है कि देहादि संघात , 
मैं हूँ, उसी का कर्म से सम्बन्ध है । जिसे पक्का भ्रम है उसे ही "मेरे कर्म हैं” ऐसा कंर्मबन्धन होता 
है ॥ ३३ ॥ जो आत्मयाधात्य के विज्ञान वाला है उसका कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह मैंने सही 


१ 'न खलवय॑ सर्वथा मनुष्याभिमानरहितः किंत्वविद्यासंस्कारानुवृत्त्याउस्थ मात्रया तदभिमानो5नुवर्तते, अनुवर्तमान॑ च मिश्येति 
मन्यमानों न थद्दधान' इत्यादिभामत्योक्तरीत्या (पृ. ६०) विद्धानपि भ्रान्त इति तद्ध्यावृत्तये समित्युपसर्ग: | २ गं. घ. 5. च. छ..ज. 
"्ज्ञनेनास्या" ! ३ घ. छ."सोउप्यालो" | ४ ग. छ. ज. "त्वं तन्निवर्त्यत्वं च प्र" । 


६३६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
यस्तु॒विज्ञानसंपन्रः कर्मणा तस्य संगतिः । 
नैव सत्यं मया श्रोक्त नास्ति संदेहकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्मादृब्ह्मात्मबिज्ञानं आाब्दं वेशिकयूर्वकम्‌ । डुन्निपूर्वक्ृतं पाप॑ क्ृत्स॑ निर्दाति क्षणात् # ३५ ॥ 
अपरोक्षात्मविज्ञानं आार्ब्द॑ वेज्िकपूर्वकम्‌ । संसारकारणाज्ञानतमसश्वण्डभास्करः ॥ ३६ ॥# 
महापातकपूर्बाणां पातकानां मुनीश्बराः । 
रहस्यानां अतिद्वानां प्रायश्चित्तं हि वेदनम ॥ ३२७ ॥ 
अपरोक्षात्मविज्ञानवतां नैवास्ति पातकम्‌ । ग्रावश्चित्तं परिज्ञानं परोक्षज्ञानिनां तृणाय्‌ु ॥ ३८ ॥ 
तेषां निष्ठामविज्ञाय मनुष्याश्वर्मचक्षुणा । विलोक्य प्रातकैर्दुक्तान्मन्बतें सत्तमानयिं ॥ ३९ ॥ 

एवं देहादितादाल्यभ्रमवत्‌ एवं कर्मसंवन्धो न तु तड्विविक्तस्य विशुद्धाममज्ञानवत इति प्रतिपादितमर्थमुपसंडराति- 
तस्मादित )! व्यासेनाप देहादावहर्माभमानहीनस्य कर्मणा संवन्धाभाव: स्मर्म्यते-'यस्थ नाहँकृतो भावों वुद्धिर्यस्य न 
छिप्वते । हत्वाउपि स इमॉल्टोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥' इति ॥ ३३-३४ ॥ “बेदान्तवाक्यजं ज्ञानम'ति यद्राकग्र तिपादितं 
(इलो. २) तदुपसंहरति-त्तस्मादिति । अहवं ब्रह्मास्मीति यज्जीवपरतादाल्यगोचरमाचार्योपदिष्टं वेदान्तवाक्यजनित यत्निर्बिचिकित्सं 
परोक्षज्ञानी तदूवुद्धिपूर्वकृतर्माप सर्वपापजाल निर्दहतीत्यर्थ: ॥ ३५ ॥ अपरोक्षात्मविज्ञानर्मित । आल्मन्यपरेक्षेण 
भासमानस्थाविद्यातत्कार्यभूतदेहेन्ियादिभ्रमस्यापरोक्षात्मयाथान्यज्ञानव्यतिरेकेण निवृत्त्यनुपपत्ते: परोक्षज्ञानेन केंवलमज्ञानकार्यस्य 
पापसंघस्थैव प्रा्याश्वत्तेनेव नाशो न तु मूलाज्ञानस्थ । आपरोक्षब्रत्ममज्ञानं तु स्वालन्यध्यस्तसर्वानर्थीनदानसंसारकारणभूत॑ 
भावरूपमज्ञानं समूल -नाशयतीत्वर्थ: ॥ ३६ ॥ एवं परोक्षापरोक्षरूपेण ब्रह्मात्मविज्ञानस्थ द्वैविध्यमभिधाय तत्र परोक्षज्ञानस्य 
प्रार्याश्चत्तरूपतामाह-महापातकेति ॥ ३७ ॥ नैबास्ति पातकमित | स॒ति हि पातके तत्परिढाराब प्रायश्चित्तमनुष्टेयं 
देहादिव्यतिरिक्तस्थ चिम्मात्रस्य प्रत्वगात्मसः परशिवस्वरूपसाक्षात्कारेण तत्वरूपाच्छादकार्विद्यानिवृत्ती तत्कार्यकर्तृत्वादिनिवृत्ते: 
पातकप्रसक्तिरेव नास्तीत्यपरोक्षज्ञानस्थ संसारकारणाविद्यानिवव॒त्तिरिव फलमित्यर्थ: । 'प्रायश्चित्तंपरिज्ञानं, प्रायश्चितं हि वेदनपू” 
इति परोक्षव्रह्मात्मज्ञानस्य प्रार्याश्चत्तमपफत्वप्रतिपादनेन  तदेतत्परोक्षज्ञानिविषयमित्यर्थ: ॥ ३८-३९ ॥ 


बात कही है इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं ॥ ३४ ॥ अतः गुरु के उपदेश से 
बेदान्तशास्त्रानुसार बस्तुतः ब्रह्ममप आत्मा का विज्ञान उन सब पापों को तत्काल नष्ट कर देता है जो 
जानबूझकर भी किये गये हैं ॥ ३५ ॥ गुरूपदेश से वेदान्त महावाक्यानुसार होने वाला आत्मा का अपरोक्ष 
विज्ञान संसार के कारणभूत अज्ञानरूप अन्धकार का वैसे ही नाश्षक होता है जैसे सूर्य अँधेरे का नाशक 
होता है ॥ ३६ ॥ छिपकर तथा खुलकर किये महापाप आदि सब पापों का प्रायश्चित्त शिववेदन 
ही है ॥ ३७ ॥ अपरोक्ष आत्मज्ञानियों के लिये कोई पातक है ही नहीं । आत्तज्ञान परोक्षज्ञानियों के , 
लिये ही प्रायश्चित्त का काम करता है ॥ ३८ ॥ ज्ञानियों की निर्विकार स्थिति को जाने बिना ही उन 
विश्लुद्ध सद्दूप महात्मांओं को साधारण मनुष्य चर्मचश्ुओं से देखकर उन्हें पापयुक्त मानते हैं. ॥ ३९ ॥ 


१ ख. ग. घ. "तिज्ञातं | २ नन्वध्यायादावपरोक्षमिति व्याख्यातं तस्यैवोपसंहारे परोक्षमति विरोध इति चेन्न | इह 
परोक्षमित्यस्थार्थनवगमाडिरोधो दृष्ट: । नहपरोक्षस्य वस्तुनों ज्ञान परोक्षं संभवति । शुद्धत्वमर्थस्य निश्चय: पारिभाषिक॑ परोक्षमालनज्ञानं 
तथा5खण्डघीरपरीक्ष॑ ज्ञानमात्मन इति सर्वमुपपच्चेत । तस्माद 'ब्रह्मात्मेति' वस्तुतों ब्रह्म य आत्मा तस्वेत्यर्थ: | ३. घ. क. ज. "ज्ञा्नव" | 


अध्याय:-४२ ६३७ 
यधा ब्रह्मासविज्ञानं प्रातकानां मुनीश्वराः । 
आयश्धित्त मया ओक्त॑ तथैव ब्रह्मभावगा ॥ ४0 ॥ 
अत्याचार्यप्रसादेन सर्व ब्ल्येत्रि भावयन्र । उच्यते पातकैः सर्वैर्धटिकामात्रतो नरः / ४१ ॥ 
दिनार्ध सकते ब्रह्म भावयनुरुपूर्वकम । उन्निपूर्वकृतिः पर्व: प्रातकैमुच्यते नरः ॥ ४२ ॥ 
विग्रहंपरतत्त्वस्थ जिनेत्रं साम्बमद्भुतम । मुहूर्त चिन्तयन्यत्यों सुच्यते सर्वप्तकैः ॥ ४३ ॥ 
स्वस्वरुपातुसधानानूत्यन्त॑ सर्वकारणम्‌ । मुहृत॑ विन्तयन्मत्यों मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४४ । 


खृत्यमान महावेव॑ ताम्बमूर्तिघरं तु बा । विनाथ॑ चिन्तयन्पापाग्रतिद्वानुच्यतेडविलात्‌ू ॥ ४५. ॥ 
बरिमूर्तीनां तु खत्य विग्रह॑ चिन्तयन्दिनम्‌_/ महाप्रातकतपैश्च उुच्यते परातकान्तरैः ॥ ४६ ॥ 
दिनत्रयमभिध्यायकुदमूर्तिमतत्रितः: / अुच्यते प्रावकैः सर्वः पतिद्वैनत्रि तंशयः ॥ ४७ ॥ 
विष्णोश्व विग्रह ध्यायन्मर्त्यः अुद्ध॑ विनत्रयम्‌ .। 
महापातकसंपैश्व . मुच्यते. प्रतकान्तरैः ॥ #८ ॥ 


यथा ब्रह्मेति । निर्विचिकित्सपरोक्षत्रह्मात्मविज्ञानेनैव प्रायश्चित्तरूपेण यथा सर्वपापनिवृत्तिस्तथा श्रुत्याचार्यमुखादायासप्रतिपतन्नस्य* 
ब्रह्मात्मभावनस्व॒ध्यानमापि प्रायब्चित्तं भवतीत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ श्रुत्याचार्यप्रसादेनेत । 'सव॑ खल्विद॑ ब्रह्म तज्जलानिति 
शान्त उपासीत' इति श्रुत्यर्थ गुरुमुखादधिगत्ययत्थावरजड़मात्मक॑सर्व चथावद्‌ ब्रह्म भाववेत्तर्मुपासनर्माप 
सर्वपातकनिवृत्तिहेतुरित्यर्थ: ॥ ४१-४२ ॥ निर्गुणव्ह्मज्ञानवत्मगुणब्रह्मोपासनस्यापि प्रावश्चत्तरूपताममभिधाय 
रबलीलास्वीकृतमूर्तिध्यानमापि सर्वपातकप्रायाश्चत्तमित्याह-विग्रहमित्यादिना.॥ ४३-५१ ॥ 


है मुनियो ! जैसे ब्रह्मात्मा का ज्ञान पापों का प्रायश्वित है वैसे ही ब्रह्मात्मभावना भी ॥ ४0 ॥ 
गुरु क्रंपा से श्रुति के अनुसार 'सब ब्रह्म ही है? ऐसी भावना करने बाला व्यक्ति एक घड़ी में हो सब 
पापों से छूट जाता है | आधे दिन तक यदि उक्त भावना बनी रहे तो जानवूझकर किये पाप भी समाप्त 
हो जाते हैं । (श्रुत्युसार इसलिये कहा गया है कि यहाँ वाधसामानाधिकरण्य समझते हुए भावना करनी 
श्रेष्ठ है क्योंकि वही श्रुत्यर्थ है | उसमें असामर्थ्य होने पर सब कुछ जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा हो 
ब्रह्म है यह भावना भी की जा सकती है । भावना का तात्पर्य है कि ऐसी प्रतीति तो नहीं होती किंतु 
हम अपनी ओर से कोशिश कर ऐसा सोचते हैं )) ॥ ४१-४२ ॥ 


परतत्त्व के साम्ब ब्रिनेन्न विग्रह को एक मुहूर्त तक (अड़त्तालीस मिनट तक) ध्यानें से सब पाप छूट 
जाते हैं ॥ ४३ ॥ अपने स्वरूप प्रकाश के नित्य प्रस्फुरित उल्लास को कृपापूर्वक अन्यों के हिये प्रकट 
करने के उद्देश्य से नृत्य करते हुए सर्वकारण महेभ्वर का मुहूर्तभर ध्यान करने से सब पाप छूट जाते* 
हैं ॥ ४४ ॥ अम्बायुक्त मूर्ति धारण किये नाचत्ते हुए महादेव का आधे दिन ध्यान करने से उन सब 
पापों से व्यक्ति छूट जाता है जो प्रत्यक्ष में किये गये हैं ॥ ४५ ॥ ब्रिमूर्ति में रद्ध का दिन भर ध्यान करने 
से व्यक्ति अन्य पापों समेत महापापों से भी छूट जाता है ॥ ४६ ॥ तीन दिन तक अप्रमादी हो रु्रमूर्ति 
का ध्यान करने से सब प्रसिद्ध पापों से छुटकारा मिल जाता है ॥ ४७ ॥ विष्णु के शुद्ध विग्रह का तीन 
दिन ध्यान करने से महापापादि सब पापों से मनुष्य छूट जाता है ॥ ४८ ॥ सात दिन महाविष्णु के विग्रह 


9 ख. “दापातसंप्र" ! 


६३८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
तप्तरात्री महाविष्णोर्विग्रह॑ चिन्तयन्रः । मुच्यते परातकैः सर्वे: अतिद्वैनान संशयः ॥ ४९ # 
ब्रह्मणो विग्रह_ शुद्ब॑ सप्तरात्र विचिन्तनन्‌_। महापातकत्ंपैश्व मुच्यते प्रातकान्तरे:: ॥ ५0 ॥ 
मासमात्रमभिध्यायन्तरह्मणो विग्रह॑ परम्‌ । सुच्यतते ग्रातकैः सर्वः प्रसिद्ध नत्रि संझयः ॥ ५१ .॥ 
जपित्वा दह्साहम्॑ मन्त्र चैतन्यवाचकम्‌ । महाप्रातकसंमैश्य मुच्यते प्रातकान्तरें: ॥ ५२ ॥ 
पातकानां तमत्तानां लापवापेक्षया क्रमात्‌ । 
जपेडपि लाथवं कार्य चिन्मन्त्रस्य क्रमेण तु ॥ ५१३ ॥ 
पर्द द्वावशसाहब्म॑ जपित्वा मातृकाश्रयम्‌ । महाप्रातकत्तंपैश्व मुच्यते प्रातकान्तरैः ॥ १४ ॥ 
परातकानां_ समस्तानां लाघवापेक्षया क्रमात्‌ । 
जपेडपि लाधवं कार्य पवाख्यस्थ मनोरापि ॥ ५५ ॥ 
जपित्या लक्षमेक॑ तु ग्रणवं ब्रह्मगाचकम्‌ । महाप्रातकसंपैश्च मुच्यते प्रातकान्तरैः ॥ १६ ॥ 
कण्टमात्रोबके ठक्ष॑ जपित्वा हंसमनत्रकम्‌। महापातकसंयैश्व मुच्यते प्रातकान्तरैीः ॥ ५७ ॥ 
नाभिमात्रोदके ठक्ष॑ जपित्वा तु षडक्षमम॒ । महापातकतंयैश्व मुच्यते परातकान्तरैः ॥ ५८ ॥ 


मन्त्र चैतन्यवाचकर्मित | सच भुवनेश्वरीमत््र: ॥ ५३-५३ ॥ मातृकाश्रयर्मित | मातृकारूपेण स्थित॑ पदाख्य 
मन्बमित्यर्थ: ॥ ५४-६१ ॥ 


का ध्यान करने से सब प्रसिद्ध पापों से छुटकारा हो जाता है ॥ ४९ ॥ ब्रह्मा के शुद्ध विग्रह को तीन 
दिन ध्याने से महापाप आदि पातक छूट जाते हैं ॥ ५0 ॥ ब्रह्मा के श्रेष्ठ बिग्रह को महीने भर ध्याने 
से सब प्रसिद्ध पाप छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं ॥ ५१ ॥ 

चैतन्य बायक मंत्र का दस हज़ार जप करने से महापातकों व अन्य पातकों से व्यक्ति 
छूट जाता है ॥ ५१ ॥ सभी पापों की क्रमशः हघुता के अनुसार चिन्मंत्र के जप की 
संख्या में भी कमी कर लेनी चाहिये ॥ ५३ ॥ मातृकारूप से स्थित पद नामक मंत्र का 
बारह हजार जप करने से अन्य पापों सहित महापातकों से भी छुटकारा मिल जाता है ॥ ५४ ॥ यहाँ 
भी पाप की हुघुता के हिसाब से जप में कमी की जा सकती है ॥ ५५ ॥ ब्रह्मवपवाचक प्रणव का एक 
लाख जप करने से व्यक्ति महापातकादि से छूट जाता है ॥ ५६ ॥ कण्ठ तक के जल में स्थित होकर 
हंस मंत्र का एक छाख जप करने से महापाप आदि पापों से व्यक्ति छूट जाता है ॥ ५७ ॥ नाभि तक 
के जल में स्थित होकर एक लाख जप षडक्षः मन्त्र का करने से महापापादि पाप छूट 
जाते हैं ॥ ५८ ॥ कण्ठ तक गहरे जल में स्थित होकर तीनों व्याहतियों का एक लाख़ जप करने से 


9 ननु सप्तसत्र सप्ताहोराजमित्वर्थ एवं च्‌ त्रिमिर्दिनिरेव महाफललाभे कुतः सप्तरात्रे को5पिध्यायेदिति चेतू ? सत्यमू, अतएव 
दिनत्रयमित्रत्र नैरन्तर्य॑ विवक्षितं मन्तव्यं, सप्तराष्रमित्यत्र तु प्रतिदिन ध्यानमित्येव, न नैरन्तर्वमिति | एवमग्रेप्यूद्यम्‌ । २ घ. "रे: | आत्ममा" | 
३ अस्यथोपपादन पूर्व (४.४.२३) कृतम्‌ ! 


अध्याब:-४२ ६३९ 
कण्टमात्रोदके लक्ष जपित्वा व्याह्तिग्रमम्‌ । महापातकसंबैश्व अुच्यते प्रातकान्तरेः ॥ ५९ ॥ 
वाग्यतस्तु॒ जपेल्लक्ष॑ सावित्रीमादरेण तु(यः/ । महापातकसपैश्व मुच्यते पातकान्तरेः ॥ ६0 ॥ 
3 तृब्याहतिसप्रणवाः आयायामाखु षोड्श । अपि श्रूणहनं मालातुननत्यहरहः. कृताः ॥ ६9:॥ 
ययां ग्रोष्टे तु मिक्षाशी पावमानीर्जपन्मुदा / वत्सरात्यातकैः सर्वैर्युच्धते न हि संशयः ॥ ६२॥ 
दश्वारं जपेमित्यं पावमानीर्महामतिः । गवानुग्मनं ओक्त॑ गोप्तस्थैव न चान्यथा ॥ ६३ ॥ 
उपवात्तत्रय॑ कृत्या कण्ठमात्रोदके स्थित: । जुच्यते पातकैः सर्वैस्तिर्जपित्वाउपमर्षणम ॥ 4४ ॥ 
गावन्रयष्टसह्न॑ ठु॒जपित्या तु दिने विने । सप्ताहात्सर्वपापेभ्यों मुच्यते भैश्षभुड्नरः ॥ ६५ ॥ 
उपधात्त्रय॑ क्ृत्वा चत्वारिंशद्रप्ठताहुतीः । कृष्माष्डैर्जूहयात्सर्वपापेभ्यो मुच्यते नरः ॥ &्षक्ष ॥ 
जपित्व! शिवसंकल्पमस्यवामीयमेव च / छुबर्णस्तेयदोषेण मुच्यते व हि संझयः ॥ ६७ ॥ 


पावमानीर्जपन्निति | पवमानसोमदेवताका ऋचः पावमान्य: ॥ ६२-६३ ॥ कूष्माण्डेरिति । “यहेवा देवहेडनम्‌” इत्यादिका: 
स्वयंभुवकाण्डसमाम्नाता मन्त्रा: कृष्माण्डा: ॥ ६६ ॥ जपित्वा झ्िवसंकल्पमिति | तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” इति 
यस्मिन्सूक्ते शि(तच्छि) वसंकल्पमू | 'अस्य वामस्य' इति सूक्तमस्यवामीयम्‌ ॥ ६७ ॥ 

महापापादि पापों का प्रायश्चत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ मौन होकर गायत्री का एक लाख 
जप करने से महापाप आदि का प्रायदिचत्त हो जाता है ॥ ६0 ॥ व्याहतियों ब प्रणव सहित सोलह 
प्राणायाम रोज़ करे तो भूणहत्यारा भी प्रित्र हो जाता है ॥ ६१ ॥ गोछाला में रहते हुए 
और भिक्षा से प्राप्त भोजन ही करते हुए साल भर पावमानी ऋचाओं का जप करने से सभी पापों से 
निःसंदेह छूट जाता है ॥ ६२ ॥ नित्य दस बार पावमानी ऋचाओं का जप करना चाहिये । गोहत्यारा 
हो तो गायों का अनुगमन भी करे ॥ ६३ ॥ तीन दिन उपवास कर कण्ठ तक गहरे जल में स्थित 
हो त्तीन बार अधमर्षण सूक्त का जप करने से सभी पाप छूट जाते हैं ॥ ६४ ॥ भिक्षा का 
अन्न खाते हुए सात दिन तक रोज़ आठ हज़ार गायत्री जपने से सब पापों का .प्रायड्चत्त हो' 
जाता है ॥ ६५ ॥ तीन दिन उपवास कर कूष्माण्ड मन्त्रों से चालीस घृतह॒तियों का प्रक्षेप करे तो व्यक्ति 
सब. पापों से छूट जाता है ॥ ६६ ॥ शिवसंकल्पसूक्तं और अस्यवामीय सूक्त का जप करने से स्वर्ण 


की चोरी का प्राग्नश्षिचत्त हो जाता है ॥ ६७ ॥ पुरुषसूक्त और हविष्पान्तीय सूक्त का जप करने से 


१ क, ख. ग. घ. "हतीः स" 


६४० यज्ञवैभवखण्डम्‌ - 
जपित्वा पौठुष॑ सूक्त हविष्पान्तीयमेव च॑ । युरुतल्ययदोषेण अुच्यते न हि संशयः ॥ इड ॥ 
उपवातत्रयं कुर्यान्नोमश्वाउउज्येन धीमता । पौठषेण च सूक्तेन सर्वपापनियवृत्तयें ॥ ६१९ ॥ 
पवित्रमृषभ॑ तोये स्थित्वा जत्वा दशावर्म । ः 
बिरात्रोपोषितः स्तेयान्युच्यते न हि. संशयः ॥ ७० ॥ 
उपवात्त्रय॑ कृत्वा भस्मोद्वूलितविग्रहः । रुद्वाध्यायी विमुच्येत घुरापानात्र संड्यः ॥ ७१ ॥ 
द्ुपदा नाम गायत्री बेदे बाजसनेयके । पञ्च जप्वा जले मग्नों मुच्यते तर्वपातकैः ॥ ७१ ॥ 
अबेत्यूध॑ जपेदव्व॑यहत्किंचेदमितीति वा. । महाप्रातकसंबैश्व मुच्यते हि दक्षावरैेर ॥ ७३ ॥ 
जपेत्तरत्समन्दीयमभक्ष्यस्य तु ॒भक्षणे । तद्दोषेण विमुच्येत मानवस्तु न संशवः ॥ ७४ ॥ 
१ हुद्न॑ मित्र॑तदेनस्थी जपेदब्दार्थभावरात्‌ । भैक्ष्याहारों विद्युध्येत पातकैश्व महत्तरेः ॥ ७५ ॥ 
प्राणायाम कुर्वन्तर्वपापैः प्रमुच्यते । प्राणायामतहत्नैस्तु मुच्यते भवबन्धनात्‌ु ॥ ७६ ॥ 


'हृविष्पान्तमजर॑ स्वर्विदम्‌' इति सूक्तं हविष्पान्तीयम्‌ू ॥ ६८-६९ ॥ पवित्रमृषभमिति | “यइछन्दसामृषभो विश्वरूप:” 
इति श्रुतेः प्रणण ऋषभः ॥ ७0-७१ ॥ हुपदा नामेति । “द्रुपदादिव मुमुचान:” इत्येधा ॥ ७२ ॥ अवेत्यूचर्मिति | 
“अब ते हेलो वरुण' इल्येषा 'यह्किंचेद वरुण' इति ॥ ७३ ॥ जपेत्तरत्तमन्दीयर्मित । 'तरत्समन्दी धार्वात' इति 
सूक्तम्‌ ॥ ७४ ॥ इच्धरमिति । “इन्द्र मित्र वरुणमस्निमाहु:' इति ॥ ७५-८९ ॥ 


गुरुपत्ती से संभोग का प्रायदिचत्त हो जाता है ॥ ६८ ॥ तीन उपबास और पुरुषसूक्त से आज्यहोम 
करे तो सब पाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ ६९ ॥ तीन दिन उपवास करे और जल में खड़े 
हो दस बार प्रणव का जप करे तो चोरी” का पाप छूट जाता है ॥ ७0 ॥ तीन दिन उपवास 
कर शरीर को भस्म से उद्धूलित कर रुद्राध्याप का जप करने से सुरा पान का प्रायश्चित्त हो जाता 
है ॥ ७१ ॥ जल में डूब कर (डुबकी लगाये हुए) वाजसनेयी संहिता में (२०.२०) आयी ह्ुुपदा नामक 
गायत्री का पाँच बार जप करने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ ७२ ॥ “अब” इत्यादि अथवा “यात्किंेदम्‌” 
इत्यादि ऋचाओं का एक साल जप करने से यदि दस से कम पाप हों तो वे चाहे महापाप ही क्‍यों 
न हों, छूट जाते हैं ॥ ७३ ॥ अभक्ष्य खा लेने का प्रायश्निचत्त है तरत्समन्दीय सूक्त का जप करना 
॥ ७४ ॥ पापी आधे बर्ष तक इद्धं मित्रमू” इत्यादि का जप भिक्षाश्ञी रहते हुए करे तो महान्‌ पापों 
से छूट जायेगा ॥ ७५ ॥ एक सौ प्राणायाम करने से सब पाप छूट जाते हैं । हज़ारों प्राणायाम करने 
से भवबंधन से ही मुक्ति मिल जाती है ॥ ७६ ॥ सिर को भी जल में डुबाकर व्याहतियों व प्रणब सहित 


१ ख. ग. घ. इन्द्रमित्येत? ! 


अध्याय:-४२ ६४१ 
तब्याह्मतिं सप्रणवां गायत्री ग्िरसा सह । 


त्रिंः पठेतु जले मस्‍्नः तर्वपापैः अ्रमुच्यतो ॥ ७४७ ॥ 
तिलहोमसहम्लेण व्याहत्या ग्रणवेन वा । महापातकसंबैश्व मुच्यते न हि. संगयः ॥ छट ॥ 
महादेबेति यो ब्रूयाद्मातरुत्थाय नित्यशः । जन्मान्तरसहस्लेषु कृत याप॑ विनव्यति ॥ ७९ ॥ 
ब्राह्मे मूहूर्ते चोत्थाव शुचिर्भ्चा समाहितः । 
जिवेति कीर्तयन्मर्त्ट: पातकैसु॒ विमुच्यते ॥ ८0. ॥ 
उुण्या भागीरथी लोके उुण्या वाराणसी थुरी । 
युण्या वेदाः शिवः जुण्यः उजुण्य॑ तिर्यक्त्रिपुष््कम ॥ ८9 ॥ 
पञ्च॒ युण्यानि यो मर्त्यः प्रावदत्थाय कीतयेत । 
सर्वपापविनिर्मुफ़त ते याति परमां यतिम ॥ «८२ ॥ 
विषुवायनकालेपु ग्रहणे चत्तूर्ययों: । शिवश्ब्दजपं कुर्ब-मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८३ ॥ 
व्यतीपाते तिल धान्य ब्राह्मणाय ददाति यः । 
पर्वपापविनिर्मुक्तः त॑ याति परमां गतिम ॥ ८४ ॥# 
पञ्चद्ष्यां समुद्विश्य महावेब॑ स्ित्तेतरे / ब्राह्मणं भोजयित्वा तु मुच्यते सर्वप्रातकैः ॥ <५ ॥ 


गायत्री का तीन बार पाठ करे तो सब पाप छूट जाते हैं ॥ ७७ ॥ व्याहतियों या प्रणव से तिल की 
हज़ार अछृतियाँ देने से महापातकसमूहों का प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ ७८ ॥ प्रातः उठकर रोज़ जो “महादेव” 
ऐसा बोलता है उसके हज़ारों पूर्वजन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ७९ ॥ ब्राह्म मुहूर्त में उठकर, 
शुद्ध होकर एकाग्रता से जो “शिव” ऐसा कीर्तन करता है वह पापों से निश्ृत्त हो जाता है ॥ ८0 ॥ प्रातः 
उठकर जो इन पाँच पुण्यों का कीर्तन करता है वह सब पापों से रहित हुआ परागति पाता है-छोक 
में भागीरथी पुण्य है, वाराणसी पुरी पुण्य है, वेद पुण्य हैं, श्िब पुण्य है, त्रिपुण्डू पुण्य है ॥ ८१- 
८२ ॥ विषुव व अयन के समय तथा चंद्र या सूर्य के ग्रहण के समय 'शिव” शब्द का जप करने से 
सब पाप छूट जाते हैं ॥ ८३ ॥ व्यत्तीपात योग होमे पर जो ब्राह्मण को तिल और थान्य देता है बह 
सब पापों से रहित हो परा गति पाता है ॥ ८४ ॥ महादेव के उद्देश्य से पूर्णिमा को ब्राह्मण-भोजन कराने 
से सब पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ ८५ ॥ शिव के उद्देश्य से क्ृष्णपक्ष की चतुर्दशी को ब्राह्मण-भोजन 
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द्डर यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
यत्तु कृष्णच॒तुर्बयां जिवमुद्विय भोजयेत्‌ । 
ब्राह्मणं पातकैः सर्वैर्दुच्धते न हि. संगयः ॥ ८६ ॥ 
क्ृष्णाष्टय्यां ब्विजश्रेष्ठ- मोजयेच्छंकरात्मना । तर्वपापब्रिनि्मुक्तिर शंकर वाति मानवः ॥ ८७ ॥ 
अर्कवारे हु. सावित्री जपित्वाउष्टोत्तरं झतम्‌ । 
भोजयत्विः द्विजश्रेष्ठं मुच्यते सर्बप्तकैः ॥ ८८ ॥ 
भार्व्ायां रखमुद्विय भोजयित्वा विजोत्तमम्‌ । सर्वपापविनिर्मक्तः तम्यस्ज्ञानमवाजुयातू ॥ ८९ ॥ 
महामथे महादेवमभिषिच्य प्रतेन तु । ब्रह्महत्यादिभिः पापमुच्यते हि महत्तरेः ॥ ९0 ॥ 
माये मात्ति चतुर्दश्यां क्रृष्णपक्षे महेश्वर्म । विल्वप्रेण संयूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ९१ ॥ 
उत्ते फाल्युने मासि पलाशकुछुमेन च । महादेव समाराध्य मुच्यते सर्वपरातकैः ॥ ९२ ॥ 
बत्तन्तकाले चित्रायां सुंगन्धकुलुमैररम्‌ / पूज्य ग्रासड्िकाबैसु अुच्येत पातकैर्नरः ॥ ९३ ॥ 
सकद्गज्ञजले स्नात्वा वाराणस्यां महेश्वरम । 
दृष्ट्वा विश्वेश्वराख्यं तु मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ९४ ॥ 
योदावर्या . सकत्नानात्सिंहकुक्ते वृहस्पती । अह्यहत्यादिभिः पपमुच्यते नाज संडायः ॥ ९५ ॥ 
महामघ इति । माधपौर्णमासीयुक्ते मघर्क्ष महामघम्‌ ॥ ९0-९१ ॥ उत्तरे फाल्युन इंति। फाल्गुनमासस्यीत्तर- 
फल्गुन्यामित्यर्थ: ॥ ९२-१२१ ॥# 


कराने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ ८६ ॥ कृष्णाष्टमी को किसी उत्तम ब्राह्मण को शिवरूप समझते हुए 
उसे भोजन करामे से सब पापों से छूट कर शिवप्राप्ति होती है ॥ ८७ ॥ रविबार को एक सौ आठ 
गायत्री जप कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ ८८ ॥ आई्द्रा नक्षत्र बाले 
दिन में रुद्र के उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराने से सब पापों से छूटकर सम्यस्ज्ञान की प्राप्ति 
होती है ॥ ८९ ॥ मधानक्षत्र युक्त माघी पूर्णिमा को महादेव का घी से अभिषेक कर ब्रह्महत्यादि अत्युग्र पापों 
से मनुष्य छूट जाता है ॥ ९0 ॥ माघ कृष्णा चतुर्दशी को बिल्व पत्र से महेश्वर की पूजा करने से 
सव पापों का प्रायड्िचत्त हो जाता है ॥ ९१ ॥ वसन्‍्त ऋतु में चित्रा नक्षत्र के दिन सुगन्धयुक्त पुष्पों से 
महादेव की पूजा करने से प्रासंगिक नामक पापों का प्रायम्चित हो जाता है ॥ ९३ ॥ एक वार काशी 
में गंगास्नान कर विश्वनाथ का दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ ९४ ॥ बृहस्पति जब सिंह राशि 
में हो तब एक बार गोदावरी में स्नान करने से ब्रह्मत्या आदि पाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ ९५ ॥ माघ 
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६४३ 
मायमासि मर हु सुवर्णमुखरीजले । ज़ात्वा दत््या महापापै्ुच्यते नात्र संशयः ॥ ९६ ॥ 
स्नात्वा तु॒ शिवगड्ारया पर्वीुक्तेिर्कबातरे' । महापातकसमैश्व अुच्यते चात्र संशबः ॥ ९७ ॥ 
सोमवारे त्वमावस्यां सप्तस्यामर्कवासरे / संकुत्नानेन का्े्याँ मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ९८ ॥ 
स्वात्या कत्वा हु विध्राव यन्धमादनपर्वते । 
टृष्ट्वा रामेश्वरं वेब॑ अच्यते सर्वपातकैः ॥ १९ ॥# 
अन्नपानीविभिर्भकत्या ब्रह्मनिष्ठं समर्चयेत्‌ । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः अंकरं याति मानवः ॥ १00 ॥ 
श्रीमद्रअसभामध्ये नृत्यन्त॑ देवनायकम्‌ । 
दृष्ट्वा दिने दिने पायर्मुच्यते दशभिर्दिनि: ॥ १09 ॥# 
संन्यातश्वापि पापानां आयश्वित ग्रकीर्तितम्‌ । 
पापिष्ठानामयोग्यानां योग्यानां मुक्तितताधनम्‌ ॥ १0१ ॥ 
चतुर्विधस्तु संन्यात्रो वृत्तिमेदेव सत्तमाः । 
एकः कुटीचकः ओक्तस्तथाउन्यश्व बहृदकः ॥ १०३ ॥# 
हंसवचान्यस्तवैवान्यः परहंससमाश्रयः । कुटीचकादपि श्रेष्ठो मिश्षुकश्व बहूदकः ॥ १0४ ॥ 
| हंसो. बहूवकाच्छेष्ट: परहंसस्ततः परः । 
परहंतादपि श्रेष्ठ आश्रमी नास्ति कश्वन ॥ १0५ ॥ 
कुटीचकाश्व हँसाश्व_तबैब॒ च बहुदकाः । 
नित्यातुष्शनतः झुद्धा भवन्ति बिजुंगवा: ॥ १0६ ॥ 


में मघा नक्षत्र के दिन स्वर्णमुखरी में नहा कर दान करने से महापाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ पर्व 
के दिन (पूर्णिमा या अमावस्या को) यदि रविवार हो तो शिवगंगा में स्नान करने से महापातक- 
समूह निवृत्त हो जाते हैं ॥ ९७ ॥ सोमवती अमावस को या रविवार के दिन सप्तती को एक बार 
कावेरी में नहाने से सथ पाप धुल जाते हैं ॥ ९८ ॥ गंधमादन पर्वत पर स्नान व ब्राह्मणों 
को दान कर रामेब्थर का दर्शन करे से सब पाप छूट जाते हैं ॥ ९९ ॥ भक्तिपूर्वक्ष अन्नपान 
आदि द्वारा ब्रह्मनिष्ठ की अर्चना करने से सब पापों से छूट कर मानव झंकर को प्राप्त 
होता है ॥ १00 ॥ दस दिन तक रोज़ दश्नसभा में (चिदम्बर में) नदराज का दर्शन करे से 
पाप छूट जाते हैं ॥ १09 ॥ घोर पापी अतएब कल्याण प्राप्ति के अयोग्य लोगों के लिये 
संन्यास भी प्रायश्चत्त बताया गया है । योग्यों के लिये तो बह मोक्ष का उपाय है ॥ १0३ ॥ 
संन्यास चार तरह का है । प्रत्येक संन्यास में व्यापार (धर्म) अलग-अलग हैं । इनके नाम हैं--कुटीचक, 
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चित्तजुक्न्या अमुक्षुत्व॑_क्रमात्तेणां विजायते । अमुछ्ुत्वे ठु॒तंगाते भवेबुः परहंसका: ॥ 90७ ॥ 
परहंतस्तु नित्यास्यं कर्म त्यक्या विधानतः । शग्रोमाविद्ाथनो भूत्वा वेदान्तज्ञानमभ्यतेत्‌' ॥ 90८ ॥ 
कुटीचकास्यः संन्यासी तबैव च बूहृदकः । ग्रोवालसप्जुसंक्‍न्ध त्रिदण्ड च कमण्डहुमू ॥ 90९ ॥ 
पात्र जलपवित्र .च तथा काषरायमेव च । जिला यज्ञोपवीत॑ च॑ प्रवित्रं चैव बारयेत्‌ु ॥ 9900 
पात्र जलपवित्रं च॑ पवित्र च तथैब च । क्रुण्डिकां चोपवीतं च॑ हंसस्यापि सम बुधा:; ॥ 999॥ 
हंतः परमहंस*्व तत्व तौम्यमब्रणम्‌ । एक हु वैणव॑ दण्ड काषाय॑ चैब धारयेत्‌ु ॥ 99२ ॥ 
परहत्तस्य हंसत्य सगान मौप्ड्यमास्तिकाः । स्नानं शौच शिवध्यानं शिवार्चा ' भस्मगुण्ठनम ॥ 999 ॥ 
ब्पुष्क्धारणं झन्ति्ीन्िः क्रोधादिवर्णनम्‌ । चातुर्मास्य व सर्वेक्षां समान परिकीर्तितमू ॥ १9४ ॥ 
पापिष्ठ: कर्मसन्यास॑ कृत्या शास्त्रोक्तवर्तनगा । ग्राणत्यायं अुनः कुर्यात्यापानां च विद्वुद्ये ॥ 99५॥ 
योगी सन्या्रमापन्नः प्राणत्यागं कदाचन । न ऊवन्मोहतो बाउपि ज्ञानमेव सदाउभ्यस्तेत्त ॥ 99६॥ 
सन्यातेन सम नास्ति प्रायश्चित्त द्विर्षभा:ः । ततः पापनियृत््यर्थ संन्यसेत्परितापितः ॥ 99७ ॥ 
रहत्यानां व्‌ संन्यातः आयश्धितं तथैनसाम्‌ । ग्रसतिद्वानां च.. पापानां गआवश्चित्तम्य तथा ॥ 99८॥ 


शिबज्ञानं शिवध्यानं शिवश्बबजपत्तथा । अग्निरित्याविभिमन््रैभस्पना चावयुण्ठनम्‌ ॥ 99९ ॥ 
र्ाक्षधारण भंक्‍त्या त्रिपुण्डस्थ च धारणम्‌ । संन्यासश्वैब परापानां आ्रयश्धित्त महत्तरम ॥ 9२७ ॥ 


बहुदक, हंस और परमहंस । उत्तरोत्तर को श्रेष्ठ जानना चाहिये । परमहंस से अओष्ठ कोई आश्रम बाला 
नहीं है ॥ १0३-१0५ ॥ कुटीचकादि बत्रिबिध यति नित्यकर्म के अनुष्ठान से शुद्ध हो जाया करते हैं 
॥ १0६ ॥ चित्तशुद्धि द्वारा उन्हें मुमुक्षा होती है । तदनन्तर थे परमहंस हो जाते हैं ॥ १0७ ॥ परमहंस 
तो यथाविधि नित्यकर्म का परित्याग करते हैं और शम आदि साथनों की पुष्कलता के लिये प्रयास करते 
हुए वेबान्तों का अभ्यास करते हैं ॥ १0८ ॥ कुटीचक और बहुदक को गोवाल की रज्जु से बंधे ब्रिदण्ड, 
कमण्ड्छु, पात्र, पानी छानने के वस्त्र, काषाय, शिखा, यज्ञोपदीत और पवित्र का धारण करना चाहिये ॥ 
१0९-११0 ॥ हंस को भी पात्र, पानी छानने का वस्त्र, पवित्र (कुश), कुप्डिका और उपबीत धारण 
करना चाहिये ॥ १११ ॥ हंस और परमहंस एक बाँस का दण्ड रखें जो छीला न गया हो । काषाय 
वस्त्र उन्हें धारण करना चाहिये ॥ ११२ ॥ हंस व परमहंस दोनों को मुण्डित रहना चाहिये । स्नान, सफाई, 
दिवध्यान, शिव-अर्चना, भस्मधारण, त्िपुण्ड्रधारण, शम, दम, अक्रोध और चातुर्मास्य ब्रत-ये सभी के लिये 
समान हैं ॥ ११३-११४ ॥ घोर पापी थदि पापों से छूटना चाहे तो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार कर्मों 
से संन्यास लेकर पुनः प्राण छोड़ देने चाहिये ॥ ११५ ॥ इससे विपरीत जो साथक हो (जिसने प्रायद्िचित्तार्थ 
संन्यास न किया हो) बह संन्यास धारण कर प्राण त्यांगने का कभी प्रयास न करे । उसे सदा ज्ञानका 
अभ्यास करना चाहिये ॥ ११६ ॥ संन्यास के समान कोई प्रयब्चित्त नहीं है | अतः जिसे अपने 
किये पापों का परिताप हो उसे संन्यास ग्रहण (ब तदनंतर प्राणत्या)) करना चाहिये ॥ ११७ ॥ गुप्त ब 
प्रकाशित सभी पापों का प्रायश्चत्त है संन्यास ॥ ११८ ॥ शिबज्ञान, शिवध्यान, 'शिव” शाब्दका 
जप, "अम्निरिति भस्म! आदि मंत्रों से भस्मोदूलन, रुद्राक्षणारण, भक्तिपूर्वक त्रिपुण्ड्धारण और संन्यास पायों 
का श्रेष्ठ प्रायश्चित्त है ॥ ११९--१२0 ॥ करुणामय सर्वज्ञ गुरु व्यासदेव ने जो मुझे प्रायश्चित्तविषयक 


9 अत आचार्या आहु:-'ब्रह्मनिष्ठत्वमेंद हि तस्व शमायुपबृंहित स्वाथ्रमविहितं कर्मे'ति (सूत्र भा, ३.४.२.२०) ब्रह्म वेदस्तत्रिष्ठता 
अ्रवणादिपरत्वंम्‌ । यद्वा त्वमर्थववेको ब्रह्मनिष्ठता | त्वमर्थस्य विवेकाय संन्यास इति विचेक॑ परित्वजेच्चेत्रत्यवेयादित्यादि स्मृती प्रसिद्धमू 
२ 8. भस्मधारणम्‌ !. 


अध्याय:-४३ ६४५ 
तर्ववेदरहस्यमिद॑ मया केवल कृपवैव तमीरितम्‌ । 
आह काठुणिकः सकलार्थविद्ेशिकप्रवामवरखु में ॥ १२१ ॥ 
डति श्रीस्कन्दूपुराणे सूतसंहितायां चूतुर्य यज्ञवैभवस्ण्डे प्रायश्चत्तविचारों नाम दचत्वारिश्ोजध्यायः ॥ ४२ ॥ 
त्रिचत्वारिंगो5 ध्यायः 
पूत उबाच-भूयोउपि पापसुद्धयर्थम॒पायं ग्वदाम्यहम्‌ । 
महत्या श्रद्वया बुक्ताः शृणुत ब्रह्मवित्तमाः ॥ 9 ॥ 
निर्मित़नि जिवेनैव भूमी स्थानानि वेहिनामू । | 
सर्वपापविश्युव्ध्यथ॑ तानि. वक्ष्याम्यञ्ञेषतः ॥ २ ॥ 
अमरेशमिति ग्रोक्त॑ स्थान सर्वार्थधाथकम्‌ । ओंकारसंन्नस्तत्रेशश्वण्डिकास्या महेश्वरी ॥ ३ ॥ 
तत्र देव व्‌ देवीं व श्रद्धया पतया सह । 
तत्तत्राम्गा तु संपूज्य अुच्यते सर्वप्रतकेः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितादीकायां तात्पर्यदीपिकायां प्रायश्चित्तविचारो नाम द्वाचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४२ ॥ 


एवं वेदाधिकृतानां चित्तपरिपाकानुसारेण वेदान्तवाक्यजनितद्रह्मात्मज्ञानतद्‌ध्यानवैदिकमन्त्रजपादिक 
प्रायाश्चत्तत्वैनोपदिष्टम्‌ू । अथ 'सर्वश्षाधारणममरेशादिस्थानविश्येषेषु शक्तिसहितस्य परमेश्वरस्थ तत्तन्नाम्ना पूजनात्मक पापक्षयोपाय॑ 
वक्तुमारभते-भूयोडपीति ॥ १-२७ ॥ 


शास्त्ररहस्य बताया था उसे मैंने आप लोगों को केबल कृपा कर सुना दिया है ॥ १२१ ॥ 
पापशुद्धि के उपायों का कथन नामक तेंतालीसवाँ अध्याय 


सूतजी बोले-पापों से निवृत्त होने के कुछ और उपाय बताता हूँ । (इन्हें सभी बर्ण बाले कर सकते 
हैं) बड़ी श्रद्धापूर्वक्ष सुनिये ॥ १ ॥ शिव ने ही भूमि पर कई स्थान इसलिये बनाये हैं कि प्राणी पापों 
से शुद्धि पा सके | उन सब स्थानों को मैं बताता हूँ ॥ २ ॥ 


अमरेश नामक स्थान सब सिद्धियाँ देने वाला है । वहाँ महादेव ओंकारेशबर नाम से और महेश््यरी 
चण्डिका नाम से स्थित हैं | वहाँ शिव ब पार्वती की उस उस नाम से पूजा कर सब पापों से व्यक्ति 


9 ख, "वंवर्णसा" । 


६४६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ग्रभासाख्यं महास्थानमस्ति भूमितले बिजाः । 


सोमनाथः शिवस्तत्र ज्िवा सा जुष्करेक्षणी ॥ ५ ॥ 
तत्र देव॑ च्‌ वेवीं च अ्रद्यया परया सह । 
तत्तन्नाम्गा हु संपृज्य मुच्यते सर्वप्रतकेः ॥ ६ ॥ 
नैमिषास्यं महास्थानमस्ति तत्र महेश्वरः । 
देवदेबाभिषः' ग्राज्ञा देवी सा लिड्रधारिणी ॥ ७ ॥ 
तत्र देब॑च देवीं च्‌ श्रद्धया परया सह । 
तत्तन्राम्गा तु ॒तंपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८ ॥ 
युष्कराख्यं महास्थानमन्यवस्ति महीतल्ले । रजोगन्धिर्महादेवः युरुहृता महेख्वरी ॥ ९ ॥ 
तत्र देव व्‌ देवीं च श्रद्धयया परया सह । 
तत्तत्राम्गा हु संपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १6 ॥ 
आषाठी नाम विग्रेद्ठाः स्थानमस्ति महीतले । 
आपादीशों हरस्तत्र रतिः सा परमेश्ववी ॥ ११ ॥ 
तंत्र वेब च्‌ देवीं च्‌ श्रद्धया परया सह । 
तत्तत्राम्गा तु संयूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १२ ॥ 


छूट जाता है ॥ ३-४ ॥ पृथ्वी पर प्रभास नाम का एक महान्‌ स्थान है । बहाँ सोमनाथ नाम के महादेव 
तथा पुष्करेक्षणी नाम की देवी हैं | परम श्रद्धा से उस उस नाम से बहाँ उनकी पूजा करने से सब 
पाप छूट जाते हैं ॥ ५-६ ॥ नैमिष नामक एक अन्य श्रेष्ठ स्थान है | वहाँ महेशवर का नाम है देवदेव 
और देवी का नाम है लिंगधारिणी । इन नामों से वहाँ इनकी पूजा करने से सब पाष छूट जाते हैं 
॥ ७-८ ॥ पुष्कर नामक एक उत्तम तीर्थ है । वहाँ रजोगन्थि महादेव हैं और पुरुद्दृता देवी हैं । वहाँ 
इन नामों से उनकी पूजा करना सब पापों का प्रायम्चित्त है ॥ ९-१0 ॥ धरती पर एक आषादी नामक 
स्थान है । शिव का बहाँ नाम है आषाठीश और देवी का रति । इन नामों से वहाँ उनकी पूजा करने 
से सब पापों की निधृत्ति हो जाती है ॥ ११-१२ ॥ एक अधिक महान्‌ स्थान है जिसका नाम है चण्डमुण्डी । 
चहाँ महादेव हैं दण्डी और परमेड्वरी हैं दण्डिनी | इन नामों से बहाँ इनका पूजन करने से सब 


3 हु. "भिघस्तत्र दें | 


अध्याय:-४३ के 
चण्डमुण्डीसमास्यं तु स्थानमन्यन्महत्तरम्‌ । दष्डी तत्र महादेवों दण्डिनी यरमेश्वरी ॥ १३ ॥ 
तत्र देब॑ च देवीं व श्रकद्षया परया सह । 
तत्तन्राम्गा हु संपून्य अुच्यते सर्वपातकैः ॥ १४ ॥ 
भारभूतिरिति व्यातमस्ति स्थानं महत्तरम्‌ । भारभूतिर्महादेवों भूत: सा परमेश्वरी ॥ १५ ॥ 
तत्र देबँ च देवीं व श्रत्नया परया सह । 
तत्तत्राम्या तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १६ ॥# 
नाकुल॑ नाम संगुद्दमस्ति स्थान महीतले । 
नकुलीओ हरस्तत्र शिवा तैव प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥ 
तब देव॑ व देवीं च श्रद्धया परंया सह । 
तत्तन्राम्ना तु संपूज्य मुच्यते तर्वपातकैः ॥ १८ 8 
हरिश्वद्धसमाख्य च स्थानमस्ति महीतले ॥ 
हराख्यः झंकरस्तत्र चण्डिकाख्या महेश्वीी ॥ १९ ॥ 
तत्र देव व्‌ देवीं च अद्धया परया सह । 
तत्तन्ाम्ना तु संपूज्य अुच्यते सर्वपातकैः ॥ २० ॥ 
ओऔपर्बतसमाख्य च स्थानमस्ति महत्तरम । मायावी शंकरी तत्र झकरस्त्रिपुरान्तकः ॥ ११ ॥ 


मायाबीति । यद्यंपि “अस्मायामेधाय्रजो विनिः” इति विन्नन्तात्त्रियां डीपि मायाविनीति भवितव्यं तथाइपि पुराणानामप्पार्षत्वेन 
च्छन्दोबद्धावत्वात्‌ “वहुलं छन्दि' ईति वहुलग्रहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचारार्थत्वात्‌ “नस्तद्धिते” इल्युव्यमानब्टिलोपोडतंद्धिते 
डीर्पपि द्रष्टव्य: ॥ २१-९६ ॥ ह 

पाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ १३-१४ ॥ भारभूति नाम का एक श्रेष्ठ स्थान है जहाँ परमेह्चर का नाम 
भारभूति और देवी का चाम भूति है | इन नामों से वहाँ उनका पूजन करने से सब पापों का प्रायश्चित्त 
हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ नाकुल नामक एक विश्युद्ध स्थान है । बहाँ शिव हैं नकुलीश और शिवा 
भी वहीं वतायी गयी हैं | परम श्रद्धा से वहाँ इन नामों से उनकी पूजा सब पापों का प्रायरिचत्त है ॥ 
१७-१८ ॥ हरिश्वन्र नामक एक स्थान है । वहाँ हर नाम से महेश्वर और चण्डिका नाम से देबी 
प्रतिष्ठित हैं | इन नामों से वहाँ उनकी श्रद्धा से पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता 
है ॥ १९-२० ॥ श्रीपर्वत नाम का एक प्रशस्यतर स्थान है । द्विव वहाँ त्रिपुरान्तक नाम से हैं और 


६४८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

तत्र देब॑ व्‌ देवीं च्‌ श्रद्धया परया सह । 

तत्तत्राम्या तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २१९ ॥ 
जप्येश्वरमिति ख्यातं स्थानमस्ति महत्तरम । 

ब्रिय्ूला' झकरी तत्र जिशूली परमेश्वर ॥ २३ ॥ 
तत्र देव॑ च देवीं व्‌ श्रद्वया परया सह । 

तत्तत्राम्गा तु॒संयूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १४ ॥ 
आग्रातकेश्वरँ नाम स्थानमन्यत्युओभनम्‌ । 

तत्र सूक्ष्मभिधो र्ः सूक्ष्माख्या परमेश्वरी ॥ २५ ॥ 
तत्र देवं घ देवीं व्‌ श्रद्धया परवा सह । 

तत्तन्नाम्गा तु संपूज्य अुच्यते सर्वप्ातकेंः: ॥ २६ ॥ 
महाकाल इति ओ्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम्‌ । 

महाकालो हरस्तत्र झंकरी सा महेश्वरी ॥ २७ ॥ 
ततब्र देब॑ व्‌ वेबीं घ॒ श्रद्धया परवा सह । 

तत्तन्नाम्मा तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १८ ॥ 
मध्यमाख्यं महास्थानमस्ति मायाविषापहम्‌ । 

तत्र शर्वः ज्िवः साक्षा्ार्वाणी परमेश्वरी ॥ १९ ॥ 


देवी मायादी नाम से | इन नामों से वहाँ उनकी पूजा करना सब पापों से छुड़ा देता है ॥ २१०१२ ॥ 
एक उत्तम स्थान है जप्येश्वर । बहाँ परमेश्वर हैं त्रिशूली और देवी हैं त्रिशूला | इन नामों से वहाँ उनका 
सश्रद्ध पूजन करने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ २३-२४ ॥ एक अन्य सुशोभन स्थान है-आम्रातकेश्वर | 
बहाँ रुद्र का नाम है सूक्ष और देवी का नाम है सूक्ष्म । वहाँ श्रद्धा से इन नामों से 'उनका पूजन 
करने से सब पाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ २५-२६ ॥ एक अन्य महान स्थांन है महाकाल जहाँ हर हैं महाकाल 
और झंकरी महेश्वरी हैं । वहाँ श्रद्धा से इन नामों से उनका पूजन करने से सब पापों का प्रायश्चित्त हों 
जाता है ॥ २७-२८ ॥ माया विष को हटाने बाला मध्यम नाम का स्थान है.। वहाँ शिव का नाम है 


१ घ. क. "शूली शंकरस्तत्र त्रिशूली परमेश्वरी ॥ २३ ॥ 


अध्याय:-४३ ६४९ 
तत्र देब॑च्‌ देवीं च अ्रद्यय परया सह । 
तत्तन्राम्गा तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ३0 ॥ 
केदाराख्यं महास्थानमस्ति भूमितले झ्ुभम । 
ईशानाख्यों हरस्तत्र देवी ता मार्यग्यिनी ॥ ३१ ॥ 
तत्र देव॑ व देवीं च अ्रद्यया परया सह । 
तत्तब्राम्गा छु संपूज्य अुच्यते सर्वपातकैः ॥ ३२ ॥ 
भैरवास्यं महास्थान॑ भवरोगत्य भेषजम्‌ । भैरवः झंकरस्तत्र भैरवी परमेश्वरी ॥ ३३ ॥ 
तत्र वेब॑ च देवीं च श्रद्यया परया सह । 
तत्तन्राम्गा तु संपूज्य अच्यते सर्वपातकैः ॥ ३४ ॥ 
गया नाम महाक्षेत्रमास्ति भूमितले शुभम्‌ । मड़लाख्या महादेवी शंकरः अ्पितामहः ॥ ३५ ॥ 
तत्र वेब॑ च देवीं च अ्रद्धया परया सह । 
तत्तनाम्ना तु तंपूज्य अच्चते सर्वपातकैः ॥ २६ ॥ 
ऊुरुक्षेत्रमिति ख्यातमस्ति क्षेत्र महीतले । 
झिवा स्थापुप्रिया_तत्र जिवः स्थाणुस्माहवर ॥ ३७ ॥ 
तत्र वेव॑ व देवीं व्‌ श्रद्यया परया तरह । 
तत्तनाम्ना तु संगूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ३८ ॥ 


शर्ब और भगवती हैं डार्वाणी | इन नामों से वहाँ उनकी पूजा करने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ २९- 
३0 .॥ पृथ्वी पर एक और शुभ स्थान है केदार । वहाँ महादेव का नाम है हर और देवी का नाम है 
मार्गदायिनी । इन नामों से बहाँ उनकी सश्रद्ध पूजा करने से सब पाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
भवरोग की दवारूप भैरव मामक एक महान्र्‌ स्थान है । वहाँ झंकर हैं भैरथ और परमेश्यरी हैं भैरवी । - 
इन नामों से बहाँ उनका पूजन सब पापों को निवृत्त कर देता है ॥ ३३-३४ ॥ भूमितल पर गया नाम 
का एक शुभ महाक्षेत्र है । शंकर वहाँ प्रपितामह हैं और मंगला देवी हैं । वहाँ उनकी श्रद्धा से इन 
नामों से पूजा करें तो सब पाप छूट जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ ऐसे ही एक स्थान है कुरुक्षेत्र | बहाँ 
शिव हैं स्थाणु और देवी हैं स्थाणुप्रिया | इन नामों से वहाँ उनका पूजन सब. पापों का निवारक है 
॥ ३७-३८ ॥ लाकुल नामक स्थान सर्वार्थप्रद है | महादेव वहाँ हैं स्वयंभू और देवी हैं स्वायंभुवी । 


६५० यज्ञवैभवखण्डम्‌. 
लाकुलाख्यं॑ महात्थानमत्ति सर्वार्थकषाधकम्‌ । 
 स्वयंभूस्तत्र वेवेशः झिवा स्वायंथुवी मता ॥ ३९ ॥ 
तत्र वेव॑ व देवीं च अ्रद्धवा परया तह । 
- तत्तत्राम्या तु ॒तंपूज्य सर्वपापैः अमुच्यतो ॥ ४0 ॥ 
अन्यत्कनखल नाम स्थानमस्ति महत्तरम्‌ । उद्रस्तत्र महादेवः शिवोग्रा मुनिपुंगवाः ॥ ४9 ॥ 
तंत्र देव॑ व्‌ देवीं च श्रद्धयां परया सह । 
तत्तब्राम्गा हु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकेः ॥ ४२. ॥# 
बिमलेश्वरमिलुक्तमन्यदस्ति महीतले । विश्वस्तत् महादेवों विश्वेशा परमेश्वी ॥ ४३ ॥ 
तत्र देव॑च वेबीं च श्रद्धयां परया - सह | 
तत्तन्राम्वा तु संगूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ अ४ ॥# 
अड्हासमिति प्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरमः । महानन्दों हरस्तत्र महानन्दा महेश्वरी ॥ ४५ ॥ 
तत्र वेब॑ व्‌ वेवीं च अ्रद्धयां परया सह । 
तत्तन्राम्गा तु संयपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ 2४६ # 
महेत्रमिति विख्यातमन्यदस्ति महीतले । 
हरो महान्तकस्तत्र शिवा सा तु महान्तका ॥ ४७ ॥ 


इन नामों से उनकी बहाँ पूजा सब पापों का निवारण करती है ॥ ३९-४० ॥ एक अन्य उत्तम स्थान 
है कनखल । महादेव. वहाँ हैं उग्र और उग्रा महादेवी हैं | इन नामों से उनकी बहाँ पूजा करना सब 
पापों की निवृत्ति करता है ॥ ४१-४२ ॥ विमलेश्बर नामक एक और शिवस्थान है जहाँ महादेव विश्व 
नाम से और देवी विश्वेशा नाम से प्रतिष्ठित हैं । श्रद्धापूर्वक्ष वहाँ उनका इन नामों से पूजन सब पापों 
का प्रायदिचत्त है ॥ ४३-४४ ॥ अट्हास नामक स्थान पर महानन्द महादेव तथा महानन्दा देवी हैं । वहाँ 
उनकी इन नामों से पूजा सब पापों को निवृत्त करती है ॥ ४५-४६ ॥ महेन्द्र नामक स्थान पर महान्तक 
महादेव और महान्तका. देवी हैं | इन नामों से उनका वहाँ पूजन पापमोचक है ॥ ४७-४८ ॥ भयनिवारक 


अध्याय:-४३ ६५१ 
तत्र देव व्‌ देवबीं च श्रद्धया परया सह । 
तत्तत्राम्गा तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४८ ॥ 
भीम॑ नाम महात्थानमस्ति भीतिविनाशनम । 
तत्र भीमेश्वरों वेवः शिवा भीमेश्वरामिधा, ॥ ४९ # 
तत्र देब॑ च वेवीं च्‌ श्रद्धा परया सह । 
तत्तत्राम्गा हु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५0 ॥ 
वस््रापथमिति ख्यातमस्ति स्थान॑ महत्तरम्‌ । भवस्तत झ्िवः साक्षाज्रवानी परमेश्वरी ॥ ५१ ॥ 
तत्र देव च्‌ देवीं च्‌ श्रद्धयया परया सह । 
तत्तत्राम्या तु॒ संपूज्य आुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५९ ॥ 
अर्धकोटिरिति स्यातमन्यवस्ति छुझोभनम्‌ । वेवस्तत्र  महायोगी र्वाणी च॑ महेश्वरी ॥ ५३ ॥ 
तंत्र देवं व देवीं व्‌ श्रद्यया पतया सह । 
तत्तत्राम्या तु संयूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५४ ॥ 
अवियुक्तमिति ख्यातमन्यदस्ति छुझोभनम्‌ । महावेवाभिषः आभुविश्यालाक्षी शिवा पता ॥ ५५ ॥ 
तत्र देवं च्‌ देवीं च भ्रद्धया परया सह । 
तत्तब्राम्गा हु संपून्य अुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५६ ॥ 
महालयमिति ख्यातमन्यवस्ति तुझ्योभनम्‌ । खस्तत्र हरः साक्षान्महाभागाभिधा शिवा ॥ ५७ ॥ 
तत्र देब॑ घ. देवीं च श्रद्यया परया, सह । 
तत्तत्राम्या तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५८ ॥ 
भीम नामक स्थान पर भीमेश्वर महादेव और भीमेश्वरा देवी हैं | बहाँ इन नामों से उनकी पूजा सब पापों 
का प्रायड्िचत्त है ॥ ४९-५0 ॥ वस्त्रापथ नामक एक श्रेष्ठ स्थान है | शिव वहाँ भव हैं और परमेश्बरी 
बहाँ भवानी हैं । इन नामों से सश्रद्ध बहाँ उनका पूजन सब पापों का निवारक है ॥ ५१-५२ ॥ अर्धकोटि 
नाम का एक अन्य स्थान है । शिव-पार्वती का वहाँ नाम है महायोगी और रुद्राणी | इन नामों से वहाँ 
उनकी पूजा सब पापों का प्रायश्चित्त है ॥ ५३-५४ ॥ एक श्रेष्ठ स्थान है अविमुक्त जहाँ शंभु का नाम 
है महादेव और, देवी विश्ञालाक्षी हैं | इन नामों से उनका बहाँ पूजन सब पापों को निवृत्त करता है 


॥ ५५-५६ ॥ महालय नामक एक शुभ स्थान है । हर नाम से रुद्र और महाभागा नाम से देवी 
बहाँ स्थित हैं ।'इन नामों से उनकी वहाँ पूजा सब पापों की निवारक है ॥ ५७-५८ ॥ भूत पर 


9 ग. महादेवों । 


६५२ यज्ञवैभवखण्डम्‌: 
गोकणस्यंं महास्थानमास्ति भूमितले झुभम । 
हब! हरस्तत्र शिवा ता भद्रकर्णिका ॥ १९ ॥ 
तत्र देव व्‌ देवीं च अद्धया परया सह । 
तत्तब्राम्गा तु संयूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६0. ॥ 
भदकर्ण महास्थानमस्ति भद्रकरं परम । भद्रा तत्र महादेवी महादेवः खिवामिथः ॥ ६१ ॥ 
तत्र देवं व्‌ देवीं च श्रद्धा परया तह । 
तत्तन्राम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६२ ॥ 
पुवर्णा्षमिति ग्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम्‌ । सिवस्तत्र सहव्ाक्ष उत्पलाक्षी शिवा पा ॥ ६३ ॥ 
तत्र देव॑ च देवीं च श्रद्या परया सह । 
तत्तन्राम्गा तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ &ष८ ॥ 
स्थाणुत॑न्न॑ महास्थानमस्ति भूमितले झुभमृ । 
श्िवः स्थाण्वीश्वरस्तत्र ग्िवा स्थाण्वीश्यरी परा ॥ ६५ ॥ 
तत्र देव॑ं च वेवीं च श्रद्धया परया सह | 
तत्तन्राम्गा तु तंपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६६ -॥ 
कमलालयमिलुक्तमस्ति स्थान महत्तरमु । कमलाख्यो हरस्तत्र कमलाख्या महेश्वरी ॥ 4७ ॥ 
तत्र वेब व देबीं च श्रद्धा परया सह । 
तत्तत्राम्गा तु ॒संपूज्य मुच्यते सर्वप्रातकैः ॥ ६८ ॥ 


गोकर्ण नामक एक परम स्थान है । महावल वहाँ महादेव और भद्रकर्णिका देवी हैं । इन नामों से वहाँ 
उनकी पूजा करने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ ५९-६० ॥ कल्याणकारी भद्रकर्ण नामक एक उत्तम स्थान 
है । शिव नाम से महादेव और भद्रा नाम से महादेवी वहाँ स्थित हैं | इन नामों से उनकी बहाँ पूजा 
करना सब पापों का प्रायरिचत्त है ॥ ६१-६२ ॥ सुवर्णाक्ष एक अन्य स्थान है । सहत्नाक्ष और उत्पलाक्षी 
बहाँ शिव ब पार्वती हैं | इन नामों से वहाँ उनकी पूजा सर्वपापनिवारक है ॥ ६३-६४ ॥ एक स्थान 
है स्थाणु (थानेश्यर, हरियाणा) । शिव वहाँ स्थाण्बीइवर और शिवा स्थाण्बीइ्बरी हैं | वहाँ इन नामों से 
सश्रद्ध उनकी पूजा करने से सब पाप छूट जाते हैं ॥ ६५-६६ ॥ कमलालय (तिरुवारु) नामक एक 


दर 


महान्‌ स्थान है जहाँ हर कमल और देवी कमला हैं । इन नामों से वहाँ इनका पूजन सब पापों. की 


अध्याय:-४३ ६५३ 
छाग्ण्डलमिति ओक्तमन्यदात्ति महत्तरमु । कपर्दी तत्र वेवेशः अचण्डास्या महेश्यरी ॥ ६९ ॥ 
तत्र देवं व्‌ वेबीं च श्रद्धया परया सह । 
तत्तब्राम्ना हु- संपूज्य अच्यते सर्वपातकैः ॥ ७७ ॥ 

7 कुरण्डमिति विस्यातमन्यवस्ति छुझोभनम्‌ । 
ऊर्ध्वरेता हरत्तत्र जित्तंध्यास्या जिवा पा ॥ ७१ ॥ 
तत्र वेब च देवीं च अश्रद्धया परया सह । 
तत्तब्राम्ग तु संयूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ७२ ॥ 
माकोटाल्यं महास्थानमन्यदस्ति महीतले / महोत्कयों हरस्तत्र ज्िवा सा उुक्ुदेश्वी ॥ ७३ ॥ 
तंत्र देव व्‌ देवीं व श्रत्मया परया सह । 
तत्तनाम्ना तु संपूज्य अुच्यते सर्वपातकैः ॥ ७४ ॥ 
सण्डलेश्वरसंज्न॒च स्थानमस्ति महत्तरम । 
अ्रीकण्ठस्तत्र वेवेशः शंकरी आण्डकी मत्ता ॥ ७५ ॥ 
तत्र देव॑ व्‌ देबीं च्‌ श्रद्यया परया श्रह । 
तत्तन्राम्या तु संपूज्य मुच्यते सर्वप्राकेः ॥ ७६ ॥ 
कालजरमिति ख्यातमस्ति स्थान महीतले । 
नीलकण्ठो हरस्तत्र ज्िवा काली अकीर्तिता ॥ ७७ ॥ 
तत्र वेब व्‌ देवीं च अ्रद्धया परया सह । 
तत्तन्राम्गा तु तंपूज्य मुच्यते सर्वप्ातकैः ॥ ७८ ॥ 


निवृत्ति करता है ॥ ६७-६८ ॥ छागण्डल एक स्थान है जहाँ कपर्दी महादेव और प्रचण्डा देवी हैं | बहाँ। उनकी 
इन नामों से पूजा करना सब पापों का प्रायद्चत्त है ॥ ६९-७० ॥ एक और स्थान है कुरण्ड । वहाँ 
ऊर्ध्वरेता हर हैं और ब्रिसन्ध्या देवी हैं | इन नामों से बहाँ उनकी पूजा करने से सब पाप छूट जाते हैं 
॥ ७१-७२ ॥ माकोट नामक एक महास्थान है जहाँ महोत्कट और मुकुटेश्वरी नाम से शिव-शिवा स्थित हैं । इन 
नामों से उनकी वहाँ सश्रद्ध पूजा करने से सब पाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ ७३-७४ ॥ मण्डलेश्यर नामक स्थान 
पर श्रीकण्ठ और झाण्डकी नाम से शिव-पार्वती हैं | वहाँ उनकी इन नामों से पूजा सब पापों का प्रायब्चित्त है 


है 


9 ग. करण्डलमिति ख्या" | २ ग. "ख्या महेश्वरी ॥७१ ॥ त" । ३ ग. क्षाईकी । 


द्द्ष्ड यज्ञवैभवखण्डम्‌- 
झडूकुकर्ण॑ महास्थोनं सर्ववीषनिवारणम्‌ । महातेजा हरस्तत्र ध्वनिः ता परमेश्वरी ॥ ७९ ॥ 
- तत्र देव॑ व देवीं च श्रद्धवा परया सह । 
तत्तब्राम्मा तु संपून्य मुच्यते सर्वपातकेः ॥ ८0 ॥ 
स्थूलेश्वरसमाख्यं तु स्थानमस्ति महत्तरम्‌ । 
स्थूलस्तत्र महादेवः स्थूला सा प्रमेश्वरी ॥ <9 ॥ 
तत्र देव च. देबीं च श्रद्धा परया सह । 
तत्तन्राम्वा तु॒संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ <२ ॥ 
श्रीमद्व्याप्पुराख्यं हु स्थानमस्ति महींतले । 
हरः सथापतिस्तत्र शिवा  दश्नतभाविषा ॥ ८३. ॥ है 
तत्र देव व्‌ देवीं च श्रद्धवा परवा सह | 
तत्तन्राम्गा तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८४ ॥ 
यत्र नृत्यति वेवेशः स्वात्मानन्दप्रमोदतः । यत्र वृत्यन्तमीझानमम्बिका परिपक्षयत्रि ॥ ८५ ॥ 
यत्र भक्तिमतां तरर्णां अत्तीदति महेश्वरः । यत्र नृत्यन्तमीशान टृष्ट्वा मर्त्यों बिमुच्यते ॥ <६- ॥ 
स्थानामामपि सर्वेषामेतत्थान' महत्तरम्‌ । अन्न जप्त उ्त्त कत्तमसंस्येययुणाधिकम ॥ ८७ ॥ 
॥ ७५-७६ ॥ कालंजर नामक स्थान पर नीलकण्ठ और काली नाम से देव-देवी हैं और इन्हीं नामों 
से यहाँ उनका पूजन पापनिवृत्ति कर देता है ॥ ७७-७८ ॥ सब दोषों का निवारक शॉंकुकर्ण स्थान है । 
यहाँ महातेजा और घ्यनि नाम से हर और परमेइ्वरी स्थित हैं । इन नामों से पूजित थे पाप-निवृत्ति कर देते 
हैं ॥ ७९-८० ॥ स्थूलेशवर नामक स्थान पर स्थूल और स्थूला नाम से शिव घव देवी हैं । इन नामों से वहाँ 
उनकी सश्नद्ध पूजा सब पापों का प्रायक्षिकत्त है ॥ ८१-८२ ॥ व्याप्रपुर स्थान पर शिव का नाम है सभापति और भगवती 
का नाम है दश्नसभाधिपा | इन नामों से बहाँ उनका पूजन सब पायों का प्रायद्िचत्त है ॥ ८३८४ ॥ 
जहाँ महादेव स्वरूपानंद के कारण नृत्य करते हैं और अम्बिका उन्हें नृत्य करते हुए देखती हैं, जहाँ भक्तों 
पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं; वह स्थान सब स्थानों से महत्तर है. । यहाँ किया जप, होम व दान असंख्य 
गुणों अधिक फल देता है ॥ ८५-८७ ॥ इसी (व्याप्रपुर, चिदम्बर) स्थान पर शिवगंगा नाम का श्रैष्ठ 


१ “भाषती इति आ.आ. पाठ: । २ ड. “गुणात्मक" । 


अध्याबः-४३ ५ 
अस्मिन्रेव महास्थाने शिवगझमिय॑ परम ./ तटाकमस्ति तत्तीरे दक्षिणे वृत्यतील्थरः ॥ <८ # 
तस्मिन्रेव तयके यो नित्य स्नात्या द्िजा नरः । 
हृष्ट्वा वग्रतमानाथें परमश्रद्धयां सह ॥ <९ ॥ 
अष्दोत्तरतहत्न॑ तु॒मन्त्रमाब॑ पडक्षरम्र॒। जपति गतिसंदुक्तः अतिद्वैरुपि अुच्यते ॥ ९0 ॥ 
आदित्ये मेयसंबुक्ते पर्वण्याद्रादिने तथा । तटकेउस्मिब्ररः स्नात्या ग्रसिद्वैरपि मुच्यतो ॥ ९9 ॥ 
आदित्ये वृषभ उ्प्ते तदकेउस्मिन्यृषोदये । 
स्नात्वा क्‍त्त्या महायापैः असिद्वैशपि भुच्यते ॥ ९२ ॥ 
आवित्ये मिथुन आआप्ते तटाकेउस्मिन्महत्तरे । 
क्ृष्णाष्टग्यां नरः स्नात्वा प्रतिद्वैरुपि मुच्यते ॥ ९३ ॥ 
आबाढे तु चदुर्बश्यां क्ृष्णपक्षे समाहितः । 
तटाकेउस्मिन्नरः स्नात्या अतिद्वैरपि मुच्यतो ॥ ९४ ॥ 
आबण्यां प्रौर्णमास्यां हु तदकेउस्मिन्समाहितः । 
स्नात्या तु पातकैः सर्व अधिद्वैरपि मुच्यते ॥ ९५ ॥ 
कन्यकायां स्थिते चार्के जन्मर्क्ष चार्कवारके । 
नरः स्नात्वा तटाकेउस्मिग््रसिब्नैरपि मुच्यते ॥ ९६ ॥ 
आदित्ये च तुलां अआप्े भयनक्षत्रके नरः । 
आतः स्नात्वा तटाकेउस्मित्रसिद्वैरपि मुच्यते ॥ ९७ ॥ 
तालाब है । उसके दाहिने तट पर परमेश्वर नाचते हैं ॥ ८८ ॥ जो व्यक्ति उस तालाब में नित्य नहाकर 
परम श्रद्धापूर्वक्ष दभ्रसभानाथ नठराज का दर्शन कर एक हज़ार आठ बार षड़क्ष का जप करता है बह 
प्रसिद्ध पापों से भी छूट जाता है ॥ ८९-९0 ॥ सूर्य मेष राज्षि में हो और पर्व के दिन आर्दा नक्षत्र 
हो तो उस तटाक में स्नान करने से प्रसिद्ध पाप भी छूट जाते. हैं ॥ ९१ ॥ सूर्य वृष राशि में हो तो 
इस धर्मोत्यादक तालाब में स्नान करने से व्यक्ति प्रसिद्ध महापापों से भी छूट जाता है ॥ ९२ ॥ सूर्य 
जब मिथुन राशि में हो तब कृष्णपक्ष की अष्टमी को इसमें नहाने से प्रसिद्ध पापों से भी मनुष्य विमुक्त 
हो जाता है॥ ९३ ॥ आषाढ कृष्णा चतुर्दशी को इस तालाब में नहाने से प्रसिद्ध पापों से भी मलुष्य छूट 
जाता है ॥ ९४ ॥ श्रावणी पूर्णिमा को इसमें स्नान करने से प्रसिद्ध पापी को भी सब पापों से छुटकारा 
मिल जाता है ॥ ९५ ॥ सूर्य जब कन्या राशि में हो तब रविवार को (अथवा जन्म नक्षत्र रहते) इस 
तालाब में नहाने से प्रसिद्ध पापों से भी नर छूट जाता है ॥ ९६ ॥ आदित्य जब तुला राश्नि में हो 
तेब. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र वाले दिन प्रातः इस तालाब में स्नान करने से प्रसिद्ध पापों से भी छूट जाता ह 


9 अप्रसिद्धानां रहसि कृतानां संग्राहकोंठपिकारः ; 


६५६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
आवित्ये वृश्चिक ग्रात्ते प्रावकस्य दिने नरः । 
प्रातः स्वात्या तटकेउस्मिन्‌ ग्रसिद्वैरपि मुच्यते ॥ ९८ ॥ 
आदित्ये चापसंबुक्ते रौदनक्षत्र नरः । स्नान कृत्वा तयकेउस्मित्रतिद्वरपि मुच्यतें ॥ ९९ ॥ 
आदित्ये मकर गआप्ते थुष्पर्क्ष चार्कवारके । 
नरः स्नात्वा तटकेडस्मित्रसिद्वैर पि मुच्यतें ॥ १00 ॥ 
मायमाति मर्षर्थ तु तटाकेउस्मिन्महत्तरे । 
स्‍्नानं क्ृत्वा महायापैः अतिद्वैरपि मुच्यतों ॥ १0१ ॥ 
फाल्युने चोत्तरे मर्त्यस्तटाकेंडस्मिन्महत्तरे । 
स्नान कृत्वा महाप्रापैः प्रतिद्वैरुपि मुच्यतो ॥ १0२ # 
अनेन सदृद्ं स्थानं नास्ति छोकत्रयेष्यपि । 
अन्नैव॒वर्तमानसतु मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ १0३ ॥# 
अन्न ब्रह्मविदां नित्यमन्न॑ पेयं ददाति यः । 
, सर्वपापविनिर्युक्तः स याति परमां गतिमू ॥ १0४ ॥ 
गृह वा मठिकां वाऊपि प्रवत््याउ्ैब बोगिने । 
सर्वपापविनिर्मुक्तर शंकर याति मानवः ॥ 90५ ॥ 
भगनक्षत्रक इति । 'फल्गुनीनक्षत्रं भगो देवता” इति रेशते: पूर्वाफल्गुन्याख्यं भगनक्षत्रम्‌ ॥ ९७ ॥ पावकस्य 
दिन इति! । कृत्तिकायामित्यर्थ: ॥ ९८-१०८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ. यज्ञवैभवखण्डे पापशुद्लयुपायकथन नाम ब्रिचत्वारिशो5ध्यायः ॥ 
॥ ९७ ॥ सूर्य जब वृड्चिचक राक्षि में हो तब कृत्तिका नक्षत्र के दिन प्रातः इस तालाब में नहाने से प्रसिद्ध 
पापों से भी छूट जाता है ॥ ९८ ॥ आदित्य के धनु राशि में रहने पर रोड नक्षत्र (आर्द्रा नक्षत्र) युक्त 
दिन में इस तालाब में स्नान करने से प्रसिद्ध पापों से भी मनुष्य छूट जांता है ॥ ९९ ॥ आदित्य जब मकर 
राशि में हो तब रविवार को पुष्य नक्षत्र होने पर इस शिवगंगा नामक तालाब में स्नान करने से प्रसिद्ध 
पापों का भी प्रायक्षिकत्त हो जाता है ॥ १00 ॥ माघ महीने में मघा नक्षत्र रहने पर इसमें नहाने से प्रसिद्ध 
महापापों का भी प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ १0१ ॥ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहने पर (फाल्गुन महीने में) इस 
महत्तर तालाब में स्नान करने से प्रसिद्ध महापापों से भी व्यक्ति छूट जाता है ॥ १0२ ॥ इसके समान कोई 
स्थान बिलोकी में नहीं है | जो मनुष्य नियमतः यहीं रहे बह भवबंधन से छूट जाता है ॥ १0३ ॥ 


अध्याय :-४३ ६५७ 
स्थानमेतलुरा अंभुः सर्वदोषनिवृत्तये । निर्ममे सर्वजन्तूनां केवल कठुणाबलातू ॥ १04 # 
अनेककोटिमिः कल्पैरजितः उुण्यराशिभिः । स्थानमेतन्मनुष्याणां सिध्यत्वत्यन्तओभनम्‌ ॥ 90७ ॥ 
सर्वमुक्तमतिशोभन॑ मया पापराशिविनिवर्तक॑ नृणाम्‌ । 
स्थानमेतदतिशोभनं सदा सेवनीयमखिलैखु जन्तुभिः ॥ 90< ॥ 
इति श्रीस्कन्द्पुराणे सूतसंहितायां चूंदुर्ये यज्ञवैभवलण्डे पापग्ुद्धयुपायक्थर्न नाम जिचत्वारिशोउध्यायः ॥ ३ ॥ 
चतुशचत्वारिशो5 ध्यायः 
सूत उबाच-अंथातः संग्रवक्ष्यामि दव्यञुद्घिं समासतः । 
अश्रद्धगा सह विप्रेद्माः शृणुताउत्मविश्युद्धयें ॥ १? ॥ 


सच्चिदानन्दरूपस्या5 उत्मनः स्वाभाविकशुरद्धिं सिद्धवत्कृत्य तदुपजीवनेन तल्वरूपे5थ्यस्ताविद्यातत्कार्यविछसितर्पस्य 
दोषजातस्य॒निवर्तकप्रायश्चत्तमुक्तम्‌ | अथ ता स्वत्तःशुद्धिमात्मन: प्रतिपा्दायतुं द्रव्यशुर्द्धि प्रतिजानीते-अथात्त इति 


॥ १ ॥ 


जो यहाँ रोज ब्रह्मवेत्ताओं को अन्न व पेय का दान करता है वह सब पापों से छूटकर परागति पा जाता 
है ॥ १0४ ॥ छ्िवयोगी को यहाँ घर या मठ प्रदान करने से सब पाषों से छूटकर मानव शंकर को 
प्राप्त कर लेत! है ॥ १0५ ॥ यह स्थान केवल करुणा के आधार पर झांभु ने बनाया था ॥ १0६ ॥ 
यह अत्यंत शुभ स्थान उन मनुष्यों को सिद्ध होता है (फलता है) जिनके अनेक करोड़ों कल्पों में अर्जित 
पुण्यराशियाँ फलोन्मुख हों ॥ १0७ ॥ इस प्रकार पापराशि के निवर्तक के विषय में सारी शोभनीय बातें 


मैंने बता दीं । व्याप्रपुर नामक अतिशुभ स्थान का सबको सदा सेवन करना चाहिये ॥ १0८ ॥ 
द्रव्यशुद्धि का विचार नामक चवालीसवाँ अध्याय 


सूत जी बोले-अब मैं संक्षेप में द्रव्यशुद्धि के विषय में बताऊँगा । आत्मा की स्वाभाविक शुद्धि समझने 
के लिये इस प्रसंग को श्रद्धा सहित सुनिये ॥ १ ॥ 


दव५८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
आत्माउनात्मेति विप्रेद्या विधा द्यं व्यवस्थितम्‌ । 
आत्मद्व्यं स्वयो जु््र॑ सत्यज्ञानाविलक्षणम॒ ॥ २. ॥ 
तत्तामाजे। न दोषोउस्ति स्वतः झुद्ध॑ं बततः सदा । 
यदि तत्ता स्वतोउञुद्धा दुष्ट सर्व॑ भवेत्तद्य ॥ ३ ॥ 
उष्टसत्ताभिसंबन्धाहुष्टस्पृष्ट॑ सदा खहु । 
तथा चति विश्युद्ं तु न विध्यत्येव किंचन ॥ ४ ॥ 
तत्ताशून्यं तु हुच स्पात्सत्ता झुद्दा स्वतस्तथा । 
जप्तिसपमपि ज्ञान शुद्बगेव स्वतः सदा ॥ १ ॥ 


द्रव्य॑ व्यवस्थितर्मित । द्रव्यशब्दों वस्तुपर्यायां न तु॒पराभिमतद्रव्यत्वजातिप्रवृत्तिनिमित्तकस्तथात्वेत्वात्मनो 
द्रव्यत्वजातिसंसर्गविरहेण द्रव्यशव्दवाच्यतो न स्थातू । सलज्ञानानन्दादिकं ह्यात्मन: पारमार्थिकं स्वरूपम्‌ । यर्याप तदखण्डैकरसं, 
तथा5पि सर्वदा वाघ्राहित्यादुपाधिभेदेन सच्चिदादिभेदेन व्यवहियते । उक्त छ्याचार्य:-आनन्दो विषयानुभवों नित्यत्व॑ 
चेति सन्ति धर्मा: | अपृथक्त्वेउपि चैतन्याल्ृथगिवावभासन्तें”ं इति ॥ २ ॥ तत्र स्वरूपस्थ स्वतःशुद्धिं प्रतिपादयति- 


सत्तामात्र इत | स्वस्मिन्परिकल्पितनानाव्यक्तिष्वधिष्ठानसद्रूपस्यानुगमात्तदभिप्रायेणाधिष्ठानभूत॑ सन्मात्रमेव 
सत्तेल्युच्यते* । तस्य सत्तामात्रस्थ यस्माल्वतःशुद्धिरद्कीकार्या अतस्तत्र न दोषस्पर्श इत्यर्थ: । विपक्षे वाधकमाह- 
यदि सत्तेति | स्वत इति । कारणान्तरमनपेक्ष्य स्वरूपत एवेत्यर्थ: ॥ ३ ॥ विमत॑ सर्व दुष्ट 


दुष्टसत्तासंस्पृष्टत्वाददुष्टस्पृष्टभाण्डवदित्यभिप्राय: । तथा सति” दोषाभावव्याप्तायाः शुद्धेन क्वचिदष्यात्मछाभ इल्यर्थ: 
॥ ४ ॥ सत्ताशून्यं त्विति । निर्दुष्टल्वायः यदि सर्द जगस्वात्मनो दुष्टसत्तासंसग्ग जब्यात्तदा तन्निरुपाख्यमेव भवेत्‌ । 
अतः सत्ताया: स्वतः शुद्धिरद्वीकार्येत्यर्थ: । चिन्मात्रस्थापि ख्वतःशुद्धिमाह-ज्ञानर्मित । ज्ञायतेउनेनेति ज्ञानमिति करणत्वेन 
व्युत्पत्तिसंभवात्तद््यावृत्त्यय ज्ञप्तिरपभिति विशेषणम्‌ ॥ ५ ॥ 


है उत्तम ब्राह्मणो ! आत्मा और अनात्मा-यों दो प्रकार की बस्तुएँ हैं ॥ सत्य ज्ञान आदि स्वरूप 
आत्मवस्तु स्वयं शुद्ध है ॥ २ ॥ सत्तारूप से अनुभूयमान सन्‍्मात्र में कोई दोष नहीं है क्योंकि वह सदा 
स्वतः शुद्ध है । यदि अन्य कारण के बिना स्वरूपत्तः ही सत्ता अशुद्ध हो तो सभी बस्तुएँ अशुद्ध ही 
होंगी । जैसे सदोष द्वारा स्पृष्ट बर्तन आदि अझुद्ध होता है ऐसे ही अशुद्ध सत्ता से सम्बद्ध होने के कारण 
सब वस्तुएँ अशुद्ध होंगी । और ऐसा होने पर कुछ भी शुद्ध सिद्ध न होगा क्योंकि सत्ता वाला रहते 


9 ख. स्वतः । २ ड. त्रेणादो” । ग. घ. "प्रेण दो" । ३ ख. घ. "दानन्दभे | ४ छ. "थाग्विभा" | ५ सामान्यमनेकव्यक्त्यपेक्ष न 
तु व्यक्तिभेदस्य सत्यत्वपेक्षम्‌ | अत एव विम्वप्रतिविम्वव्यक्त्यनुगतं चन्द्रत्वसामान्यं व्यवड्रियते | ६ घ. ज. "त निर्दोषभा”" । ग. ड.. च. 
"ति निर्दोषाभा" | 


अध्याय:-४४ ६५९ 
अय्ुद्चिर्जडरुपें हि द्रष्ण सर्वजनैरपि । स्वतः स्फुरणछूय तु ज्ञान दुष्ट भवेयदि ॥ ६ ॥ 
डुष्टमेव भवेत्पर्व॑ दुष्टस्फुरणसंगमात्‌ / तथा सत्ति विश्युत्लं हु न सिध्यत्येथ किंचन ॥ ७ ॥ 
बखु स्फुरणशून्यं तु तुच्छमेव भवेत्यदा । दुष्टकारणविज्ञाने दोषोउस्तीति वदेथदि ॥ < ॥ 


अशुद्धिर्जडरूप इंति । अनाल्रप्रपञ्चे ह्यशुद्ध्व॑ जडल्वव्याप्तं दृश्यते तज्जडत्वं स्वप्रकाशरचिदात्मनो व्यावर्तमान 
स्वव्याप्यमप्यशुद्धत्व॑ व्यावर्तयतीत्यर्थ: | तत्रापि पूर्ववद्धिपक्षे वाधकमाह-ज्ञानं दुष्टमित्यादिना ॥ ६-७ ॥ स्फुरणशून्यं 
त्विति । स्वगोचरज्ञानाधीनत्वाइस्तुसिद्धेस्तस्थ च ज्ञानस्थ दुष्टत्वेनाद्ीकारे? सर्वदाउप्रतिभात॑ जईं जगच्छशर्विषाणवत्तुच्छमेव 
भवेदित्यर्थ: | विपक्षे वाधकमभिधाय ज्ञानस्थ पुनर्दोषसद्धावमाशइन्य निरस्यति -दुष्ठकारणेति । 
काचकामलादिदोषदूषितचक्षुरादिकारणजनिते शुक्तिरजत्ादिभ्रमज्ञाने दोषों दृश्यते तत्सामान्यादन्यत्राप दोषसंभावना कि 
न॒स्वार्दत न शहनीयम्‌ू । तत्र हि शुक्त्यधिष्ठानचैतन्यामिव्यञ्िकाँ तदाश्रितमायामयरजतविषयेदंकारा- 
स्पदमनोवृत्तिवच्चित्तचैतन्यस्थाविद्यावृत्तिरिव दुष्टकारणजनता न तु वृत्त्यवच्छिब्नस्फुरणम्‌ । तत“चोपाधिवशादेव स्फरटिके 


हुए तो अशुद्ध ही होगा व सत्तारहित होने पर असत्‌ अर्थात्‌ होगा ही नहीं । जो है ही नहीं उसकी 
शुद्धि का प्रश्न ही नहीं । अतः सत्ता को स्वतः शुद्ध ही स्वीकारना होगा । (आत्मा की शुद्धि 'शुद्धमपापविद्धम्‌ 
आदि शास्त्रसिद्ध है । सत्ता को स्वतः अशुद्ध मानने में कोई प्रमाण नहीं । जब औपाधिक अशुद्धि से व्यवहार 
सिद्ध हो जाता है तब अनौपाधिक अशुद्धि मानना अन्याय्य है | अतः सत्ता स्वतः अशुद्ध नहीं मानी जा 
सकती ।) ॥ ३-४/, ॥ ज्ञप्तिरूप (अनुभवरूप) ज्ञान भी स्वतः सदा शुद्ध ही है ॥ ५ ॥ जडुरूप वस्तुओं 
में ही सभी लोगों द्वारा अशुद्धि देखी गयी है (उनके अनुभवों में नहीं) । स्फुरणरूप ज्ञान यदि कारण 
के बिना ही अशुद्ध हो तो सभी कुछ अशुद्ध ही होगा क्योंकि हर चीज ज्ञान से सम्बद्ध है ही और अजश्ुद्ध 
से सम्बद्ध होने पर अडशुद्धि .वुर्निवार्य है । ऐसा होने पर कुछ भी (सत्ता भी) झुद्ध सिद्ध न होगा 
क्योंकि जिस किसी का भी ज्ञान होगा वह तो अछुद्ध ज्ञान के सम्बन्ध से ही अशुद्ध हो जायेगा और 
जो जड बस्तु कभी ज्ञान से संबद्ध नहीं होती वह झञझझ्ृंग की तरह असत्‌ होती है जिसकी शुद्धि का 
प्रन्‍न्त नहीं ॥ ६-७१/२ ॥ यदि कहो कि सदोष साधन से उत्पन्न होने के कारण विज्ञान भी सदोष है, 
तो ऐसा न कहना । अभिव्यंजक बृत्ति से ज्ञान में दोष प्रतीत होता है स्वतः उसमें. दोष महीं । (सदोष 
कारण से अभिव्यंजक वृत्ति ही जन्य हैं अतः वही सदोष भी हो सकती है, अभिव्यंग्य ज्ञान नहीं .। जैसे 
कौँच के दोष से बिम्ब में दोष नहीं आता वैसे समझना चाहिये ।) यदि ऐसा न॑ हो तो समस्त ज्ञान, 
बिना कारण, स्वभाव से सदोष होगा और फलतः बस्तुमात्र ही सदोष होने लगेगी । (तथा वैसा मानना 
शास्त्रविरुद्ध है । अनुभव भी ज्ञान में किसी हेतु से ही अझुद्धि का होता है । ज्ञान स्वरूपतः अशुद्ध 


9 ग. ड. "नानज्जी । २ च. "दि र० | ३ थ. "व्यज्जकात्तदा” | 


६६० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अभिव्यभकवृत्त्य हु ज्ञाने दोषों न च स्वतः । 
अन्यथा सकल ज्ञान दुष्टमेव स्वतों भवेत्र # 
अतः स्फुरणरूपं तु ज्ञानं झुद्धं सवैब हु ॥ ९ # 
आनन्दसु स्वयं झुद्दः उुरुषैरथ्यती यतः । 
अगुद्रः सर्वधा भावों नार्ध्वते बुरुषैः खहु ॥ 90 ॥ 


्छ 


्रह्मादिस्तम्बपर्वन्तिररथ्थती हि. लु्॑ सदा ॥ 99 ॥# 
विषयेद्रियसंपकण्जन्यते हि छु्ख॑ं सदा । न ठृब्यते ततों दुष्टमिति चेत्तन्न संगतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अभिव्यअकवृत््या हि छुलले दोषों न च स्वतः । 
आत्म्रप॑ चुख्॑ं_नित्यं नैब जन्मविनाशवत्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रेमालम्बनतः स्वात्मा सुखमेव -न संझयः । 
आत्मनश्व छुखत्वापि प्रेमालम्बनता सदा ॥ 9५ ॥ 


लौहित्यमिव सफुरणे दोषावभासो न तु स्वभाव इत्यर्थ: | अन्ययेति । विश्रमज्ञानगतस्फुरणमात्रस्य स्वाभाविकदुष्टत्वाड्रीकारे 
तत्सामान्यात्मवर्माप ज्ञान स्वभावतों दुष्ट स्यात्‌ | तथाच पूर्वोक्तो वाध इत्यभिप्राय:ः ॥ ८-९ ॥ 


'आनन्दरूपरस्थाप स्वतः शुद्धिमुपपादर्यात-आनन्द्त्वित्यादिना । पुरुषैरर्थ्यमानत््वादानन्दस्यापि स्वतः शुद्धिरद्वीकार्या, 
न ह्ाविशुद्धः पदार्थ: पुरुषैरर्थ्यते ॥ १0-9१ ॥ ब्रह्मादिस्तम्वान्तैरर्थनीयस्व तस्या55नन्‍्दस्य नश्वरत्वमाशड्ृद्य निरस्थति- 
विषयेज्ियेति । शुभकर्मोपस्थापितविषयैरिन्द्रियसंप्रवोगवशात्सुख॑ जन्यले । अनन्तरक्षणे च दृश्यते | तथा च सत्युल्नत्तिविनाझवत्त्वेन 
सुखस्य दुष्टत्वर्मित शब्ढाभिप्राय: । विषयेच्धिसंप्रयोगात्सुखविषया मनोवृत्तिरेव केवल जन्यते न तु तद्वृत्त्यवच्छिन्नसुखमतों 
व्यक्षकवृत्तिगतावेब जन्मविनाझौ व्यड्डये सुखे5वभासेते अतो नश्वरत्वदोषप्रसन्नः स्वाभाविकसुखे नास्तीत्यर्थ: । आत्मरूपमिति । 
सुखस्य नित्यात्मस्वर्पत्वादाप जन्मविनाशौ स्वाभाविक न स्त इत्यर्थ: ॥ १२-१३ ॥ सुखस्या5 5त्मरूपत्वमुपपादर्वाति- 


है ऐसा अनुभव कभी नहीं होता )) अतः स्फुरणरूप ज्ञान स्वयं सदा स्वभावतः शुद्ध है ॥ ८-९ ॥ इसी 
तरह आनंद भी स्वतः शुद्ध है क्योंकि सभी के द्वारा चाहा जाता है । जो बस्तु सर्वथा अशुद्ध होती है 
उसे सब लोग कभी नहीं चाहते ॥ १0 ॥ ब्रह्मा से लेकर अल्पतम प्राणी तक सब हमेशा आनंद चाहते 
ही हैं (अतः उसे शुद्ध मानना होगा )) ॥ १9१ ॥ शंका होती है-सुख तो विषय और इंद्रिय के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होता है, सदा तो अनुभव में आता नहीं, अतः उत्पत्ति-विनाशशाली होने से अशुद्ध ही होना 
चाहिये । किंतु यह शंका अनुचित है ॥ १२ ॥ सुख में दीखने बाला जन्मादि दोष उसकी अभिव्यंजक 
वृत्ति के कारण है | बह दोष वृत्ति में है, स्वयं सुख में नहीं । सुख आत्मा का स्वरूप है अतः नित्य 
है, उत्पत्ति आदि बाला नहीं ॥ १३ ॥ सद्य प्रिय होने से आत्मा की सुखरूपता निश्चित है । जैसे सुख 


अध्याय:-४४ ६६१ 
विद्यतेउतस्तयोरैक्यं वखुतस्तु॒_सुखात्मनों: । 
अतश्वाउउत्मतया नित्य हुख॑ निर्देषभेष हि. ॥ १५ ॥ 
अतः सत्यचिदानन्दः स्वतः झुद्दों न संशयः ॥ 
सत्याविलक्षणं चाउउत्म्रव्यं झुद्धं ततः स्वतः ॥ १६ ॥ 
अन्नानोपाधित्तंपर्कावशुद्धमिव भाति तत्‌ । विश्युद्रि परमा तस्य ज्ञानादेव ने कर्मणा ॥ १७ ॥ 
स्वतःशुद्बस्थ चान्नानावशुद्विः स्वात्मवखुनः । 
अज्ञानस्य निधृत््यैेब शुद्निः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कर्मणा झुब्निसुत्पन्षा यदि सा तस्य नश्यति । 
कर्मसाध्यमनित्य॑ हि न नित्य॑ संगत हि तत्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रेमाठम्बनत्त इति । परप्रेमास्पदत्वादात्मनः सुखरूपत्वमू॑ | एतदेव सुखात्मनोरैक्यमुपपादय्यात-आत्मनश्वेति । 
शुभकर्मोपस्थापितविषयेन्द्रियसंपर्क जनितान्त:करणवृत्त्यवच्छिन्नस्थ सुखस्य तदनुभवित्रात्मनश्चो भयोरापि 
प्रेमास्पदत्वात्तस्मादुपाधिकृतभेदाविरहे वास्तवमैक्यमध्यवसेयमित्यर्थ: ॥ १४-१५ ॥ 


सत्यादिलक्षणमिति ! परिकल्पितभेदभिन्नानां सत्ताज्ञानसुखानां निदुष्टत्वेन स्वतःशुद्धि- 
प्रतिपादनात्कल्पितभेदविरहादखण्डैकरसभावेनैतेधामेवा5 5त्मस्वर्पत्वात्सत्यज्ञानादिलक्षणमात्मवस्तवपि स्वतः शुद्धमित्यर्थ: ॥ 
9६ ॥ ज्ञानादेवेति ! अविशुद्ध्यापादकस्याज्ञानस्थ कर्मणा सह विरोधाभावात्व्वाभाविकशुद्धामज्ञानादेव तस्य निवृत्तिरित्यर्थः 
॥ १७ ॥ अज्ञानस्थ निदृत्त्वैवेत ! ज्ञानैनाज्ञाननिवृत्तिरव केव॑ निष्पाद्या तथैव ज्ञानप्राष्याउशुद्धिनिवृत्तावात्मनः 
स्वाभाविकी शुद्धिरावरणाभावादाविर्भवतीत्यर्थ: ॥ १८ ॥ तस्‍्य नश्यत्तीति । वस्तुकृतमात्मनो5शुद्धत्वमद्रीकृत्य 
तस्य॒प्रार्यश्चत्तरूपेण कर्मणा निवर्तित॒त्वादसती शुद्धिरिदानीमुल्यद्यते चेत्ताह सा शुद्धिस्तस्थाउ उत्मनो5वड्यं नह्यात 


सदा प्रिय होता है ऐसे आत्मा भी, अतः बस्तुतः इन दोनों की एकता है । इसलिये आत्मरूप होने से 
सुख नित्य व स्वतः निर्दोष है ॥ १४-१५ ॥ अतः सतू वित्‌ और आनन्द स्वतः शुद्ध है | इसमें संशय 
नहीं । एवं च सद््‌ आदि रूप आत्मवस्तु स्वतः शुद्ध है ॥ १६ ॥ अज्ञानरूप उपाधि के संपर्क से आत्मा 
अशुद्ध की तरह प्रतीत होता है | उसकी परम विद्वुद्धि ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं ॥ १७ ॥- 
क्योंकि स्वरूपतः आत्मवस्तु शुद्ध है केबल अज्ञान से उसकी अशुद्धि है अतः अज्ञान की निवृत्ति से ही 
उसकी स्वाभाविक शुद्धि हो सकती है. ॥ १८ ॥ कर्म से यदि छुद्धि उत्पन्न की जायेगी तो उसकी वह 
जन्य शुद्धि नष्ट भी हो जायेगी । यह बात सर्वसंमत है कि कर्म से जो कुछ साध्य होता है बह अनित्य 
ही होता है, नित्य नहीं ॥ १९ ॥ सच्बिदानंदरूप आत्मा स्वर्य स्वतः नित्यशुद्ध है । उसकी जीवरूपता अज्ञानवश्ञ है, 


दर्द यज्ञवैभवखण्डम्‌- 
सच्चिदानन्दरुपात्मा तित्यशुद्धः स्वयं स्वतः । 
अन्ञानाज्जीबता तस्व नैब स्वाभाविकी सदा ॥ २७ ॥ 
अतो जीवेश्वरैकत्वज्ञानादेवाउउत्मबखुनः ॥. 
विद्युद्बिः परमा ग्रोक्ता कर्मणा न कंचन ॥ २१ ॥ 
अज्ञानेनाउउयृतों जीवों व्यवहारे तु कर्मणा । - 
वेदोवितेन झुत्रिः स्वाज्तानाछुद्धि! पराउस्य हु ॥ २९ ॥ 
अनात्मरुप॑ यद्र॒ उ्यमजुद्बं तत्व्वभावतः । तथाउपि ब्यबहारे तु विश्युव्िस्तस्थ कीर्तिता ॥ २३ ॥ 
आध्यात्मिकाविभेदेन द्विधाउनात्मा व्यवस्थितः । देहेखियायहांबुद्िग्राह्ममाध्यात्मिकं भवेत्‌ु ॥ २० ॥ 


कृतकत्वस्थानित्यत्वनियमादित्यर्थ: । व्याप्ति दर्शयाति-कर्मसाध्यर्मित ॥ १९ ॥ अज्ञानाज्जीवतेति । सच्चिदानन्दरूप: परमेश्वर 
एव प्रत्यगात्मा तस्य तादृक्स्वरूपत्वाच्छादकादज्ञानादेव जीवत्वे तदभिमानत एवं तस्थाशुद्धि: ॥ २० ॥ तन्निवृत्त्युपायमाह-- 
अतो जीवेश्यरैकत्वज्ञानादित । जीवभावेनावस्थितस्थ प्रत्यक्यैतन्यस्थ॒नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावपरश्षिवात्रत्वज्ञाना- 
दज्ञान्पारिकल्पितजीवत्वलक्षणाया अविशुद्धेःस्वकारणभूताज्ञाननिरासेन निःेष॑ निवर्तितत्वात्युनरुततत्त्यमावेन परमा विशुद्धिरात्मनो 
भवतीत्यर्थ: । याज्ञवल्क्येनापि स्मर्यते-क्षेत्रज्ञस्था5 उत्मविज्ञानादिशुद्धि' परमा मता' इति ॥ २१ ॥ 


परत्वस्वापरसापेक्षत्वादीदूशी शुद्धि दर्शयति-अज्ञानेति | स॒च्चिदानन्दलक्षण: परमेश्वर एवं छाज्ञानेना55वृतों जीवो 
भर्यात॒ तस्थ व्यवहारदशायां थुतिस्मृत्युदितिन कर्मणा या शुद्धि: साउपरमा । तेन छाज्ञानकार्य पापमेव केवल निवर्ल्यते 
न तु तन्मूलभूताज्ञानं तेन सह कर्मणो विरोधाभावादेव मूलभूते : तस्मिन्सति ?निवर्त्यसजातीयस्यापुण्यस्य 
पुनरुतपत्तैरवश्यंभावात्कर्मजन्या शुद्धिस्तात्कालिकीत तस्या अपरमत्वमू । ज्ञानजन्या शुद्धिस्ु नेदृशीति तसयाः 
परत्वमू ॥ २२ ॥ अशुद्ध तत््वभावत इति । अनात्मवस्तुनः सर्वस्व मायापरिकल्पितस्वरूपत्वादविचारितरमणीयत्वेन 


स्वाभाविक (अनौपाधिक) नहीं ॥ २० ॥ अतः जीव-ईइबर की एकता के ज्ञान से ही आत्मवस्तु की परम 
विशुद्धि होती है । कर्म से किसी भी तरह परम शुद्धता नहीं हो सकती ॥ २१ ॥ जीबात्मा अज्ञान से 
आवृत है | व्यवहार में तो वेदोक्त कर्म से उसकी शुद्धि होती है किन्तु परम शुद्धि तो ज्ञान से ही होती 
है ॥ २२ ॥ 


अनात्मरूप जो बस्तुएँ हैं वे स्वभावतः ही अशुद्ध हैं | फिर भी व्यवहार में उनकी भी शुद्धि बतायी 
गयी है ॥ २३ ॥ आध्यात्मिक व आधिभौतिक भेद से अनात्म॑वस्‍्तुएँ दो तरह बंदी हैं । 'मैं'-इस त्तरह 


9 घ. "र््यजातीयस्य पापस्थ पुन" | 


अध्याय:-४४ ६६३ 


पथिव्यादीनि भूतानि भौतिकानि तथैय च॑ ॥ 
अब्दस्पञ्ञदियः ओक्ता आधिभौतिकसन्षिता: ॥ २५ ॥ 
वेदेविताच्व वंस्काराष्छिवभावनयाउपि च । तथा हिंसादिराहित्यादेहजुद्विर्बिजा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इच्द्रियाणामथिष्ठातृदेवतास्परणादपि । जिवभावनया चाषि विश्युव्निबिजिएंगवा: ॥ २७ ॥# 
आणायामादभिष्ठातृवेबतात्मरणादपि । शिवभावनया अुद्धिर्भवेद्राणस्थ लुब्रताः ॥ २८ ॥ 


निषिद्नविन्तनाभावाच्छिवभावनवा5पि च । मनआवेसु विव्रेद्धा भवेच्ुद्विनसंग्यः ॥ 
समाधी विलवश्वापि विद्ुन्रिः परिकीर्तिता ॥ २९ ॥ 
देहादेखु विद्युद्लयाउउत्मा जुद्बोड्हमिति विश्रमात््‌॒ । 
स्वात्मानं मन्वते झुद्धं ता झुब्निव्यावह्ाारिकी ॥ ३०0 ॥ 
अश्ुवृध्याउजुब्रबज्जाति गरीरादेखु चेतनः । 
व्यवहारे यथा चन्रों निश्वलोषपि चलत्यपि ॥ ३१ ॥ 


ग्वाभाविकमेवाशुद्धव्वमित्वर्थ : । कीर्तितेति | जीवात्मनोंठपि श्रुतिस्मृत्युदितेन कर्मणा व्यावहारिकी शुद्धि्मन्वादिभिरभिहितेत्यर्थ: 
॥ ३३०२५ ॥ 

वेदोदिताज््य संस्कारादिति । गर्भाधानपुंसवनसीमन्तजातकर्मादिको डेड़ादेग्नात्मनो वेदोदितः संस्कार: ॥ रद ॥ 
इच्धियाणामिति ! श्रोत्रत्वगादीनामिन्द्रियाणाम्‌ “दिग्वाय्वादित्ववरुणपृथिव्याख्वास्तु देवताः” इत्यादिना चतुर्दशे5थिष्ठातृदेवता: 
प्रतिपादितास्तन्मयत्वेन तेपां स्मरण विश्वुद्धिहितु: । अपिशव्द: पूर्वोक्तिसंग्कारसमुच्चयार्थ: ॥ २७-२८ ॥ समाधौ विलय 
इति । विजातीयवृत्त्यव्यवहितेन' ब्रह्माकारमनोदृत्तिप्रवाहेण थ्येवपरशिवस्वरूपावरणाज्ञानापनवनेन यद ध्येयमात्रग्य स्फुरणं 
स समाधि: । तत्र विद्यमाना आप मनोवृत्तयः स्वगोचराविषयदृत्तेरभावे तदावषया इवाश्नच्छाया: | तथा च॑ पातञल॑ 
सूचम-' तदेवार्थमात्रनिर्भास॑ स्वरूपशून्यमिव समाधि: इति । एवं समाध्यवस्थायामुक्तलक्षणेन बिलयः सो5प्यन्तःकरगास्य 
शुद्धिहेतुरित्यर्थ: ॥ २९ ॥ विश्रमादिति ! *तीर्थग्नानादिजन्यशुद्धरधिकरणदेरेद्धिया दितादार्वविश्रमात्वात्मनि तदीयधर्मसंसर्गाध्यासेन 
शुद्धोउहमाति सा व्यावहारिकी न तु पास्मार्थीकी ॥ ३0 ॥ 
जिसे विषय किया जाता है बह देह इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक है | इससे अतिरिक्त पृथ्वी आदि भूत, उनके 


बिकार तथा शब्दादि गुण-ये आधिभौतिक हैं ॥ २४-२५ ॥ वेदोक्त संस्कारों से, शिवध्यान से तथा हिंसा आदि 
की रहितता से देह की शुद्धि होती है ॥ २६ ॥ इच्धियों के अधिष्ठाता देवताओं के स्मरण से थ शिवभावना 


१ ख. "त््वन्तररहि" २ ख. घ. "शुद्धिक" । 5. च. "जुद्धान्तःक" | 


द्ध्ड यज्ञवैभवख्ण्डम्‌ - 
भूतभौतिकरुपाणां विश्युव्रि्नन्नभावनात्‌ु । भवत्येव न तदेहः सत्यमुक्त मयैव हु ॥ १२ ॥ 
9 
ब्रह्मगावनया सर्व॑_विज्युद्वमिति पहयतः । 
न हेय॑ विद्यते किंचित्सत्यमेव न संशवः ॥ ३२२ ॥ 
ब्रह्म सर्बमिति ज्ञानाघावनाबलतोडषि वा ॥#॥ श४ ॥ 
बिना. विश्युद्निदव्याणां न सिध्यति कदाचन । 
जुद्धिः कृष्छेण तिद्वाउपि द्विजा वेदार्थथारयाः ॥ ३५ ॥ 

तहिं. परमार्थतोउशुद्ध एव5उत्मा ? नेत्याह-अशुदृष्येति ! संच्चिदानन्दलक्षणस्थ स्वातमनः स्वतः ुद्रेः 
प्राक्प्रतिपादितत्वात्तादृशस्याप्यस्य व्यवहारावस्थायार्मावशुद्धदेहादितादाल्याभिमानेन तंदीवया5शुद्ध इब भाति । यथा चच्रः 
स्वतो निश्चलो5प चज्वलेषु जलतरघ्नवुद॒दुदेषु प्रतिविम्वितः सन्स्वाश्रवचलनाध्यासेन स्वयर्माप चलब्रिव भाति तद्वत्‌ 
॥ ३१-३३ ॥ ब्रह्म सर्वमिति ज्ञानादित ! अनात्रप्रपज्चस्थ सर्वस्थ सन्घटः सन्पटः संत्कुड्यमित्या्यनुचेधवलेन 
सन्मात्रग्वरूपपरमात्मनि कल्पितत्वेन वस्तुतस्तत्वरूपानतिरिक्तत्वाद्वास्तवमखण्डैकरसमद्धितीयं तस्वरूपं साक्षाल्कुर्वतो व्रह्मव 
सर्व न ततो5तिरिक्त किंचिरदिति निर्विचिकित्स ज्ञानं जावते तस्मादित्यर्थ: | भावनावलत इति । यस्तु 'इद सर्व॑ 
यदयमात्मा” इत्यादिश्रुतेरुक्तक्षणमर्थ जानानो5प्यसंभावनाविपरीतभावनाभ्यां संदिग्ध तस्या5 5पातज्ञानिनो ब्रह्मभावनयैव 
सर्व॑ शुध्यतीत्यर्थ: । विनेति । सर्वस्य ब्रह्मरूपत्वज्ञानं तद्गूपत्वेन भावन चैतदुभयमन्तरेणेत्यर्थ: ॥ ३४-३५ ॥ अशुद्गध्या 
चा5ज्यृतमिति । प्रारवाश्वत्तेन शुद्धों5प्यनात्मपदार्थ: स्वाभाविकया5शुद्धद्या55वृत एवं भवति । अग्निधूमयोरिवतयोरविना- 
भूतत्वादित्यर्थ: । भगवताउप्युक्तमू-सर्वारम्णा हि. दोषेण धूमेनाग्निरिवा55बृता:' इति । श्रेयस्कामैरिति । 
अभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणपुरुषार्थ कामयमानैर्विद्धद्धि: पूर्वोक्तव्रह्मखूपत्वज्ञानेन सद्भावनया चीक्तिन श्रुतिस्मृत्युक्तमार्गेणानात्मपदार्थस्य 
तात्कालिकी शुद्धिः कर्तव्या ॥ ३६-६४ ॥ 


से भी इच्धियों की बिशुद्धि होती है ॥ २७ ॥ प्राणायाम से (प्राणादि के) अधिष्ठाता देबताओं के स्मरण 
से और शिवभाबना से प्राणों की शुद्धि होती है ॥ २८ ॥ निषिद्ध चिन्तन न करने से और शिवभाबना 
से भी मन आदि, की शुद्धि होती है | समाधि में मन को विलीन करना भी उसकी शुद्धि का हेतु है 
॥ २९ ॥ देह आदि की शुद्धि से आत्मा भ्रमवश मानता है “मैं शुद्ध हो गया” | यह उसकी व्यावहारिक 
शुद्धि है ॥ ३0 ॥ जैसे निश्चल चंद्र भी जल आदि के चलने पर उस उपाधि से अबविविक्त देखा जाता 
हुआ चलता है, वैसे शरीर आदि की अशुद्धि से आत्मा भी ऐसा प्रतीत होता है भानो अशुद्ध हो गया 
हो ॥ ३१ ॥ भूत-भौतिक वस्तुओं की विशुद्धि ब्रह्ममावना से होती है । ब्रह्मभावना से जो ऐसा देखता 
है कि सब विशुद्ध ही है, उसके लिये कुछ भी हेय नहीं है, यह बात सत्य है ॥ ३३-३३ ॥ 'सब 
कुछ ब्रह्म है” ऐसे ज्ञान से और वह न हो तो ऐसी भावना से ही सब ब्स्‍्तुएँ शुद्ध हो जाती हैं । 
ताहृश ज्ञान या भावना के बिना सब बस्तुएँ झुद्ध नहीं होतीं ! कठिनाई से तत्तद्‌ उपाय करने से तत्तदू 
वस्तु की शुद्धि के अन्य उपाय हैं (किंतु सभी वस्तुओं की. शुद्धि का एक उपाय तो उक्त ज्ञान या भावना 
ही है ।) ॥ ३४-३५ ॥ यथपि जड़प्रपंच सारा ही अशुद्धि से वैसे ही आबृत है जैसे धुएँ से आग । 


9 ग. "मिव प" | 


अध्याय:-४४ द्द्५ 
अप्ुदृध्धा चाउउयृत सर्व धूमेनाम्निर्ययाउउद्तः । 
तथाऊपि झुद्निः कर्तव्या व्यवहारेउखिल्स्थ ठु ॥ ३६ ॥ 
वेदसिब्नेन मार्गेण श्रेयस्कामैमनीफिमि: / चण्डालाबैसु संस्युष्ट म्ृन्म्य पक्‍्यमुत्त॒जेत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रक्षालयेदपक्‍्व हु प्ोक्षयेदा कुझ्ोदकैः । पक्‍य॑ शूद्रेण संस्पृष्ट ग्रोक्षणादेव झुध्यत्ति ॥ ३८ ॥ 
त्याज्यमेबोपबुक्त॑ स्वाठुनः पाकेन वा जुचि । 
आकारबितयात्मस्थ॑ मुन्मय॑ हु जुर्तनम ॥ ३९ ॥ 
अमदाहेन संथुध्वेन्नूततं क्षालनेन हु । विष्ठया मृन्मय॑स्यृष्टुपयुक्त॑ परित्यजेत््‌ ॥ ४0 ॥ 

जपक्व क्षाल्येच्ुदृध्ये बहुत़खु कुझोदकैः । उदक्याझुचित्तंस्यृष्ट यज्ञपात्र तु दारवम ॥ ४9१ ॥ 

(धुआँ होगा तो आग होना आवध्ष्यक है, ऐसे ही जड़ बस्तु है तो अशुद्धि होना निरिचित है ॥) तथापि 

ब्यवहार में सब बस्तुओं की शुद्धि करनी चाहिये । शुद्धि का ढंग वही है जो बेद आदि सच्छास्त्रों में बताया 
गया है | ॥ ३६%, ॥ 

मिट्टी का पका बर्तन यदि चाण्डाल आदि छू दें तो त्याज्य हो जाता है । यदि मिट्टी का पका बर्तन 

न हो और चाण्डालादि ने छू दिया हो तो उसे धो लेना चाहिये या कुशोदक से उसका प्रोक्षण कर देना 

चाहिये । पका बर्तन शुद्र द्वारा छू लिया जाये तो स्रोक्षण से शुद्ध हो जाता है ॥ ३७-३८ ॥ जिसका 

उपयोग शूद्व ने कर लिया हो बह तो त्याज्य ही है, अथवा पुनः आग में पका ढेने से बह जुद्ध हो 

जाता है | मिट्टी. का कच्चा या पक्का पुराना बर्तन हो तो आग में तपाने से तथा नया हो तो धोने 

से शुद्ध होता है ॥ ३९१, ॥ मिट्टी का वर्तम यदि विष्ण के उपयोग में आ जाये तो उसका परित्याग 

कर देना चाहिये | यदि कच्चा बर्तन हो और केबल बिष्य से स्पर्क डुआ हो तो कुओोदक से उसे कई 

बार धो लेने से वह शुद्ध हो जाता है | ४0'/, ॥ रजस्वला या अन्यथा अशुद्ध व्यक्ति द्वारा छुआ गया 


लकड़ी का यज्ञपात्र यदि उसके द्वारा प्रयोग में नहीं लिया गया है तो कुशोदक से थो हेना चाहिये और 
प्रयोग में ले लिया गया है तो उसका त्याग कर देना चाहिये ॥ 3४११/, ॥ देश काल आदि को, व्वव्य 


६६६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
उपयुक्त॑_त्यजेकन्यत्कषालयेच्च कुशाम्भता । बिलोक्य देशकालावि द्ररव्य॑ अव्यप्रयोजनम्‌ ॥ ४२ # 


स्वोपपत्तिमवस्थां च पुनः शौर्च समारभेत्‌ । 
अन्न द्रोणादिक॑पक्‍्वमन्त्यायस्पृस्यदूषितमू ॥ ४२ ॥ 
क्षालनेन विधातेन परिशुद्धं हि चाउउपदि । द्वोणादून॑ त्यनेत्रारादधिक प्रोक्षयेद्र बुध: ॥ थे ॥ 
अनापदि न सर्वत्र क्षालयेद्र डोणतः परम्‌ । 
कुम्मादूध्य॑ ब्विजा धान्‍्य॑ पक ओक्षणतः शुचि ॥ ४५ ॥ 
अपक्य॑ क्षालनेनैव विश्युद्धं भवति क्षुवम्‌ । 
भारादूनः परित्याज्यः परक्वधान्यस्थ तप्डुलः ॥ ४६ ॥ 
भारदयादधः. क्षाल्यस्तदूर्व्॑रोक्षणाच्छुचि: । अन्न पर्क्य परित्याज्ययुदक्यान्त्याविदृषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भारषट्रकौदन क्षाल्य प्रोक्षणीयं ततः परम्‌ । 
उदक्यान्त्याविसंस्पृष्ट बस्तर॑ अ्क्षालयेत्तवा ॥ ४८ ॥ 
श्वसूकरखरोष्ट्रादिस्ृष्ट च क्षालयेत्तथा: । नववस्त्रं च. काषाय॑ बहुवस्त्॑ तयैव॒ च॑ | 2९ कं 


को, उसके प्रयोजन को, अपने विचार और अबस्था को दृष्टि में रख शौच का निर्णय करना चाहिये ॥ 
४२९, ॥ द्रोण या उससे अधिक मात्रा का पक्का अन्न यदि अन्त्यज आदि अस्पृश्यों ने दूषित कर विया 


हो तो आपत्ति की अवस्था में उसे धोने से या कूटने से वह शुद्ध हो जाता है | यदि द्वरोण से कम हो तो 
उसका त्याग कर लेना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥ सब स्थितियों में नहीं किंतु जब आपत्ति की अवस्था न हो तो 
द्रोण से अधिक को धोकर शुद्ध कर लेना चाहिये । पका धान यदि मात्रा में कुंभ से अधिक हो तो 
प्रोक्षण से शुद्ध हो जाता है ॥ ४५ ॥ यदि पका हुआ न हो तो धोने से ही शुद्ध होता है । पके 
धान का चावल यदि भार से कम हो तो स्पर्श दोष होने पर छोड़ देने योग्य है ॥ ४६ ॥ दो भार से कम 
हो तो उसे धोना चाहिये और उससे अधिक हो तो प्रोक्षण से बह शुद्ध होता है । रजस्वला, अन्त्यज आदि 
के स्पर्श से दूषित पका अन्न त्वाज्य होतां है ॥ ४७ ॥ छह भार जितना भात हो तो उसे धो लेना ह 
चाहिये और उससे अधिक हो तो प्रोक्षण करना चाहिये । रजस्बला, अन्त्यजादि से छूए बस्त्र को धो लेना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ कुत्ता, सुअर, गधा, ऊँट आदि से छुए वस्त्र को भी घो लेना चाहिये | नया कपड़ा, 
काषायवस्त्र तथा बहुत वस्त्र (या अनेक रंगों वाला वस्त्र) लाल वस्त्र और काला वस्त्र इन्हें भी धोना 
चाहिये और कम्बल आदि का प्रोक्षण कर लेना चाहिये ॥ ४९%, ॥ चावल, धान, गुड, ईूँध आदि म 


ह॒ अध्याय:-४४ द्द््छ 
रक्तवर्त्र॑ तथा क्रृष्णं ग्रोक्षयेत्कम्बलादिकम । 
तणुलेजु तथा क्षान्ये जुडे गव्ये रात्मके ॥ ५0 ॥ 
काकाविदृषितांशं तु ॒त्यवत्या संम्रोक्षयेद्‌ बुध: । सबदुबव्यस्य. संसृुद्रिर्भवेद्ुत्यबनेन हु ॥ ५१ ॥ 
उष्टभाग्डस्थितस्यास्य भवेद्दोष्रो न चापरः । उव्याणामस्निपक्यानां बान्यवच्छुद्वरीरिता ॥ ५१ # 
अलभ्यलाभे संगुब्रिः प्ेश्षणेनेव केवलम । केशलोमनसस्पृष्टं क्रिमिकीयदिवृषितम ॥ ५३ ॥ 
अन्न दु भत्मना युद्ध श्रोक्षणेन पतेन च । 
क्रीत॑ पिष्टमयं सर्व धुनः प्रोकेन शुद्नयति ॥ ५४ ॥ 
शूद्ान्याशुचितंस्पुष्ट त्याज्यमेव न संडयः । 
उच्छिष्टे उच्यहस्तस्तु भक्ष्दव्यं तु किंचस ॥ ५५ ॥ 
निधाय शौच कृत्वाष्य मृहणीयाद्रोज्षितं ततः । 
अन्निरतु श्रोक्षणं शौच बहुनां धान्यवासताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अक्षालनेन त्वल्पानां झुब्निर्वेदोदिताउपर । तैजतानां घुरास्पर्शों वह्िदाहेन शुद्धता ॥ ५७ ॥ 
कौए आदि से दूषित अंश का परित्याग कर प्रोक्षण कर लेना चाहिये । द्रव (तरल) बस्तु की शुद्धि उत्पवन 
से होती है. । (कुशपवित्र को द्रव में डाल कर उसे थोडा सा उछालना उत्पबन कहलाता है ) ॥ ५0-५१ ॥ 
द्रव बस्तु तभी सदोष होती है जब उसे अशुद्ध पात्र में रख दिया जाये । आग में पकी बस्तुओं की . शुद्धि 
_ धान्य की शुद्धि की तरह समझनी चाहिये ॥ ५२ ॥ जो बस्तु दुर्लभ हो उसकी प्राप्ति होने पर प्रोक्षण से उसकी 
शुद्धि हो जाती है । केश, रोम, नख्र से छुआ या क्रिमि कीट आदि से दूषित अन्न भस्म से शुद्ध हो 
जाता है । प्रोक्षण से व घी से भी वह शुद्ध हो जाता है । पिसा हुआ जो कुछ खरीदते हैं वह पकाने 
से शुद्ध हो जाता है ॥ ५३-५४ ॥ शूह्, अन््यज़ या अन्य अजुद्ध बक्ति द्वारा छू लेने पर तो त्याज्य 
ही हो जाता है । जूही अबस्था में अर्थात्‌ खाई जाती वस्तु को हाथ में लिये हुए यदि कोई भक्ष्य चीज़ - 
का अपने से स्पर्श करा अपने पास रख ले तो प्रोक्षण से उसका शोधन कर ही उसका ग्रहण करना 
चाहिये । बहुतेरे धानों और कपड़ों का शोधन प्रोक्षण से ही हो जाता है ॥ ५५-५६ ॥ थोड़ों का ज्लोधन 


धोने से होता है । तैजस (सोना चौँदी आदि के) पात्रों का सुरा से स्पर्श हो जाये तो आय में तपाने 
से उनकी शुद्धि होती है यदि बे पात्र ब्राह्मण के हैं | वैज्य या क्षत्रिय के वे पात्र हों तो धोने से शुद्ध होत 


६६८ यज्ञवैभवखण्डम्‌- 
ब्राह्मणस्य विद्या राज्ञों क्षालनेन विश्ुद्धता । 
श्वचाण्डालाविसंत्पर्श तैजलानां तु मार्जयात्‌ ॥ १८ ॥ 
ओक्षणाच्व विश्वुद्निः स्यात्तिन्तिण्या ताग्रशोधनम्‌ । 
भस्मना मृण्जल्मभ्यां च मार्जनेन विश्युद्दत ॥ १९ ॥# 
उदक्या भुक्तकांस्यस्थ गर्षणेन जलेन घ॑ । 
कल्याणे तीर्थयात्रायां राष्ट्रकोने च संभ्रमे ॥ ६0 ॥ 
देवोत्सबे च वादिद्ये स्ृष्टिदोषों न विद्यते । 
शूद्ानुलोमकाकाबैः अतिलोमैश्व दृषितम्‌ ॥ ६9 ॥ 
मृण्जलाभ्यां विद्युध्वेत त्लेकविंशतिमार्जनात्‌ । 
अश्मना निर्मितं पात्र भस्मगा सजलेन हु ॥ ६१ ॥ 
निर्लेप॑ झुद्विमानोति त्वेकविंश्तिमार्जनातू .। 
अव्पानि उद्गयुक्तबादिदव्याणि सकलानि हु ॥ ६३ ॥ 
परक्षालनेन आुद्यानि भस्मना सार्जनेन थ । बहुनाउत्र किमुक्तेन सर्व ब्रह्मात्मना शुधाः । 


हैं । कुत्ता, ऋण्डाल आदि का स्पर्श होने पर तैजस पात्रों का मार्जन से शोधन होता है ॥ ५७-५८ ॥ 
प्रोक्षण से भी विशुद्धि हो जातीं है । तिन्तिणी (इमली) से तँबे की शुद्धि होती है । भस्म (राख), मिट्टी, 
जल और मार्जन से भी विश्ुद्धत होती है ॥ ५९ ॥ रजस्वला ने जिस कॉसे के बर्तन का प्रयोग किया 
हो उसका ज्ञोधन घिसने से और जल से होता है । विवाह, तीर्थयाज्रा, राष्ट्रीय आपत्ति एवं देवोत्सवों के - 
भौकों पर तथा भ्रम से और दारित््य की अबस्था में स्पर्श का दोष नहीं होता ॥ ६०१/, ॥ शूद्द, अनुलोम, 
कौआ आदि और प्रतिलोम द्वारा दूषित वस्तु मिन्‍्ठी और जल से इक्कीस बार माँजने से शुद्ध होती है ह॒ 
॥ ६१ /५ ॥ पत्थर से बना बर्तन जल सहित राख से इक्कीस बार मौजने से शुद्ध हो जाता है 
॥ ६२५, ॥ जल में उत्पन्न झंख, सींप आदि सभी बस्तुएँ राख से मॉजने और छोने से शुद्ध होती हैं 
॥ ६३१, ॥ इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ ? सभी दोषों की निश्ृत्ति के लिये (सब कुछ ब्रह्म॑सप 
है? ऐसा दृढ चिंतन करना चाहिये ॥ ६४ ॥ जिस चीज़ में ब्रह्ममावना हो वह शुद्ध हो जाती है, सँग्राह्म 


अध्याय--४४ ६६९ 
सर्वदोषनियृत्त्यर्थ चिन्तयेत्यूटूईं तद्य ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मसपेण संग्राह्मं॑ चर्ब॑ झुत्ब॑ सदा भवेत्‌ । 
नित्यहुद्धस्य दृष्टिसु विद्चुक्न्ये भवति हुक्म ॥ ६५ ॥ 
नित्यगुद्धं हि. तदुब॒ह्य सदा सत्यादिलक्षणम । 
ततस्तदृद्ृष्टिसंगुक्ते बिश्ुद्धं सकल भवेत्र ॥ ६६ ॥ 
अथवा तकर्ल' कार्य तर्कतश्व ग्रमाणतः । कारणात्मतया पव्येत्सर्ववोषनिद्वत्तये ॥ ६७ ॥ 
कारण सर्वकार्याणां परमात्मैव नेतरत्‌ । अवंदन्ति हि वेदान्ताः स्तृतवश्वाष्जदरेण ठु ॥ ६८ ॥ 
अतः तसमर्त॑ परमेश्वरात्मगा विचिन्तयेस्वानुभवेन मानवः । 
विचिन्तनेमेव समस्तमास्तिका विद्युद्वतामेति न चात्र संगवः ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीसकन्दयुराणे सूतसंहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवस्नण्डे उच्यझुद्निविचारों नाम चदुश्वत्वारिशोडप्यायः ॥ ४४2 ॥# 
ब्रह्मरुपेणिति । अनालद्रव्यस्य ब्रह्मरूपत्वभावनवेत्यर्थ: ॥ ६५-६६ ॥ 


एब॑ परमार्थतो ज्ञानवतः पुरुषस्यानात्मवस्तुनि नाम 'ब्रहनत्यादाविव ब्रह्मदृष्ट्या भावनं शुद्धिहेतुरित्युक्तम्‌ | अथ सम्यम्ज्ञानिन' 
कार्यप्रपञ्चस्य॒सर्वस्थ कारणभूतर्साच्चिन्मात्रब्रह्मात्मनाउनुसंधानमेव शुद्धिहेतुरित्याह-अथबेति । तर्कतश्व॒ प्रमाणत इंति । 
यदिद॑कार्य॑ कारणमात्रादनन्यत्तस्य॒प्रावग्रतिपादितत्वाज्जगदाकारविवर्तमानमावाधिष्ठानत्वेन कारणभूत॑ सन्मात्र॑द्रहव 
सकलकार्यजगदात्मक॑ न तु ततोडतिरिक्त॑ कार्य नाम किंचिदिति तर्कतः कार्यस्य कारणत्वावगमः । अस्यार्थस्य 
प्रतिपादकमुक्ततर्कानुग्राह्मं प्रमाणम्‌ 'इद ” सर्व यदयमात्मा' 'तेजसा सोम्य शुड्ढेगन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूछा: सोम्येमा: 
सर्वाः प्रजा: सदायतना: सत्रतिष्ठा:' “स एषो5णिमैतदाल्यमिद “ सर्व यदयमात्मा” इत्यादिका शरुतिः ॥ ६७ ॥ 
तंत्र हि “ेनाशुत * श्रुतं भवति” इत्येकविज्ञानासर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय, कथमेतद्युज्यत इत्याशइच, घटशरावादिकार्यस्य 
विकारित्वान्मृदादिकारणमात्रस्थैव सत्यत्वमू, 'वाचा55रम्भणं विकारों नामथैयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' इत्यादिना निर्धार्य, 
तद्दृष्टान्तवलेन वियदादिभूतभौतिकात्मकस्य कार्यप्रपञ्वस्थ वाचा55रम्भणमात्रत्वात्‌ 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमवाद्धितीवम्‌' 
इति प्रकृतस्य कारणभूतस्य सद्बस्तुन एवं सत्यत्वमिति सर्त्यानिर्धरणात्कार्य ज़गड्धिकारमात्रं न तु॒तत्वरूपादस्यदिति 
कार्यस्य कारणमात्रप्रतिर्पत्तिस्तदाह-कारणं सर्वकार्याणामिति ॥ ६८-६९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकायां चतुर्ये यज्ञवैभवसण्डे चतुश्चत्वारिंशोष्ध्यायः ॥ ४४ ॥ 


हो जाती है । निश्चय ही नित्य शुद्ध ब्रह्म -की दृष्टि अर्थात्‌ उस दृष्टि से संमझना विश्ुद्धि कर देती है 
॥ ६५ ॥ वह ब्रह्म जो हमेशा सत्यादिरूप है सदा शुद्ध है । अत्तः जिस वस्तु को भी हम ब्रह्म समझते हैं बह 
शुद्ध हो जाती है ॥ ६६ ॥ अथबा सारे कार्य प्रपंच को प्रमाण और युक्ति पूर्वक कारण ब्रह्मरूप समझना 
चाहिये । इससे भी दोष-निवृत्ति हो जाती है ॥ ६७ ॥ (पूर्वत्र या बाध था या यथाबस्थित में ही शाल्ग्राम 
बिष्णु की तरह ब्रह्मदृष्टि थी । यहाँ कार्य का कारण से अभेद समझ कर ब्रह्म दृष्टि है यह अंतर 
) सभी कार्यों का एकमात्र कारण परमात्मा ही है । इस विषय में स्मृत्ियों व श्रुतियों की एकवाक्यता 
॥ ६८ ॥ अतः मानव को चाहिये कि ऐसा अनुभव करते हुए यह सोचे कि सब कुछ परमात्मरूप 
।. इसमें कोई संदह नहीं कि यों चिंतन करने से ही सब कुछ पवित्र हो - जाता है ॥ ६९ ॥ 
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६७० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


पजञ्चचत्वारिशो5 ध्यायः 
चूत उद्ाच-अथातः संग्रवक्ष्यामि मुनवः  संशितब्रताः । 
अभश्ष्यस्य निवृत्त्या तु विश्युद्धं हदवयं भबेत्‌ ॥ १ ॥ . 
आहारझुद्दी चित्तस्थ विश्वुद्धिर्भभति स्वतः । वित्तजुद्दं ऋ्रमाज्जानं जायते पारमेश्वरमु ॥ २ ॥ 
पारमेश्वरविज्ञाने सति संतारहेतवः । ग्रन्थयसु विनश्यन्ति न हि. सदिहकारणमू ॥ ३२ ॥ 
अभक्ष्यभक्षणाच्चित्तमहुद्ध॑ भवति स्वतः । अश्ुद्॒ध्या श्रान्तिविज्ञानं जायते छुद्ृढ नृणाम्‌ु ॥ ४ ॥ 
थ्रन्तिविज्ञानतः उुंसों निषिद्ाचरणे रतिः । 
जावते तु तया पाष॑ कुछुते कर्म सर्वद्या ॥ ५ ॥ 

एवमात्मानाम्नोरुक्तोपावेन घुद्धयोरध्यभक्ष्यमक्षणजनितरचित्तमालिन्बद्वारा पुनरष्यविशुरद्धि: स्वादिति तत्रिवृत्त्यर्थ भक्ष्याभक्ष्यं 
विवेक्तुमारभते-अथात ईति ॥ १ ॥ आहारशुद्धाविति | कारणभूतस्वान्नस्थ विशुद्धी संत्यां च - तत्परिणामरूपस्थ 
कार्यस्थान्तःकरणस्थापिं विशुद्धर्भवतीत्यर्थ: । मनसोउन्नकार्यत्व॑श्रूवते 'अन्नमक्ञितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं भर्वात यो मध्यमस्तन्मांस योउणिष्ठस्तन्मनः' इति । क्रमादिति । 'कर्मणा शुद्धवित्तस्य संसृतेदोषदर्शनम्‌ । 
पुनर्विर्शक्त: संसारान्मोक्षेष्छा जायते ततः” ॥ इति प्रागुक्तादित्यर्थ: ॥ ३२ ॥ ग्रन्थयस्त्वित ! अग्न्ययःपिण्डयौरिव 
सत्त्यपरिणामरूपान्तःकरणचैतन्ययो: अज्ञाननिमित्तको यस्तादाल्यविध्रमः स एको ग्रन्थिः | अन्तःकरणधर्माणां कर्तृत्वभोक्तृत्वादीनां 
धर्मितादात्याध्यासनिवन्धनों यश्चिदात्मना संसंर्गाध्यासः सोउपरः । चिहनबाप्तान्तःकरणेन स्थूलदेहादे्यत्तादाल्य॑ सोउपरः । 
एते च परमार्थतो निःसद्नस्याउउत्मनः संसारवन्धहेतुत्याद ग्रन्थय उच्चन्ते | ततश्च प्रत्यगात्मनः परशिवस्वरूपसाक्षात्कारेण 
मूलाज्ञाननिवृत्तौ- तत्कार्वभूता ग्रन्थयो ह्युपादाननिवृत्त्या निठीष॑ निवर्तन्त इत्पर्थ: | तथा च च्न्दोगैराम्नायते-आहारशुद्धी 
सत्त्वशुद्धि: सत्तवगुद्धौ ध्रुवा स्मृति: | स्मृतिरूम्भाससर्वग्रन्थीनां विध्रमोक्षः” इति ॥ ३ ॥ एतदेव विशुद्धाहारस्य क्रमान्मुक्तिसाधनलं 
व्यतिरेकमुखेणोपपादयति-अभक्ष्येति । अशुक्ञ्या भ्रान्तिविज्ञानमति । अविश्युद्धाहरेण मलिनस्यानित्याशुचिदु:खादिलक्षणे 
संसारे नित्यश्ुवित्वादिलक्षणं भ्रान्तिज्ञानं जावते । 'अनित्याशुविदु:खानात्मसु शुचिनित्यसुखात्मख्यातिरविद्या' इति हि पातञछाः 
॥ ४ ॥ 

अभक्ष्य से निबृत्ति का कथन नामक़ पैंतालीसवा अध्याय 


सूत जी ने कहा-अब मैं यह बात बताता हूँ कि जो खाने योग्य नहीं उसका बर्जज करने से हृदय 
शुद्ध होता है ॥ १ ॥ आहार की शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि अपने आप हो जाती है । चित्त शुद्ध 
होने से संसार में दोषदृष्टि, वैराग्य, मुमुक्षा आदि के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान होता है । (वित्तशुद्धि को 
नापा ही वैराग्य से जा सकता है )) ॥ २.॥ परमेश्वर का ज्ञान होने पर संसार की हेतुभूत ग्रंथियाँ 
नष्ट हो जाती हैं इसमें कोई संदेह नहीं । (आत्मा व अनात्मा-मन शरीरादि-का इतरेतराध्यास व इनके 
धर्मों का इतरेतराध्यास ही ग्रंथियाँ हैं ) ॥ ३ ॥ अभक्ष्य-न खाने योग्य-के भक्षण से चित्त स्वतः ही 
अशुद्ध होता है और अशुद्ध चित्त से संसार में मोहरूप श्रान्तिज्ञान हो जाता है । (यद्यपि अज्ञान से भ्रमज्ञान 
कहना चाहिये तथापि सुषुष्ति में अज्ञान के रहते ही भ्रमज्ञान न होने से या समाधि में श्रमज्ञान न होने 
से अशुद्ध मन को सहायक -आवश्यक कारण मानकर ऐसा कहा है )) ॥ ४ ॥ संसार को सत्यादि समझकर 
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अध्याय:-४५ ६७१ 
तेन संसारबृद्धिः स्यान्न हि मुक्ति: कंचन । तस्मावभक्ष्यं बत्नेन दूरतः परिवर्जयेत््‌ ॥ ६: ॥ 
अभक्ष्यं ब्रह्मविज्ञानविहीनस्थैव देहिनः । न सम्बन््नानिनस्तस्थ स्वरुप सकल खहु ॥ ७ ॥ 
अहमन्रं तथाउन्नाव इति हि ब्रह्मवेदनम्‌ । ब्रह्मविद्यतत्ति ज्ञानात्तर्व॑ ब्रह्मात्ननेव तु ॥ < ॥ 
ब्रह्मक्षत्रादिक॑ सर्व॑यस्य॒ स्थादोदनं संदा । वस्योपसेचन मुल्युस्तण्जञानी ताहगः खहु ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मस्वरर्ष विज्ञातुज्ञनात्ततत्य भासते । तथा सत्ति जगद्धोज्यं भवेब्रिज्ञानिन ख़हु ॥ १0 ॥ 


भ्रान्तिविज्ञान इति | उदीरितलक्षणास्मिध्याज्ञानात्रिषिद्धविषयगोचरो रागो जायते तस्माच्च पापे 
प्रवृत्तिस्तत्फलभूतसंसाराभिवृद्धिरित्याहारगुद्धयभावे मुक्त्याशझझ्ञ5पि नास्तीत्यर्थ: । एतच्च विश्रमज्ञानादीनामुत्तरोत्तरं प्रति 
पूर्वपूर्वल्य कारणत्व॑ नैयायिकैरपि सूत्रितम्‌-“दुःखजन्पप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गःः इति 
॥ ५-६ ॥ देहिन इति । स्थूलसूक्ष्मकारणात्मना त्रिविधेनापि देहेन तादात्यमभिमन्यमानस्य विवेकज्ञानरहितस्वैव -वक्ष्यमाणों 
भक्ष्याभक्ष्यविवेक: । यस्तु सम्यग्झानी न तस्याभक्ष्यवर्जन. संभवतीत्याह-न सम्य्गिति । सम्यन्ज्ञानेन' संशयनिरासज्ञानी 
हि निर्विचिकित्स स्वात्मनः परं शिवात्मत्व॑ जानन्यक्ष्याभक्ष्यख्पेण विविधावस्थितमपि सर्व स्वरूपतयव जानाति न त्वभक्ष्य॑ 
स्वतो5तिरिक्त' पश्यतीति यद्व॑जने प्रयतेतेत्यर्थ: ॥ ७ ॥ एतदेव सर्वालत्वमुपपादर्यात-अहमन्नभिति .। भोक्तृभोग्यात्मक॑ 
हि सकल॑ जगत्तस्थ सर्वस्थ स्वस्मित्नज्ञानपरिकल्पितत्वात्वरूपयाथाल्याववोधेन सकारणस्य तत्रैव विल्ये सति भोक्तृभोग्ययो: 
स्वात्ममात्रतया यदनुसंधान॑ तत्खलुब्रह्मज्ञानमित्यर्थ: । तथा चा5उम्नायते-'अहमन्नमहमत्रमहमन्नम्‌। 
अहमन्नादो5 ३हमत्रादो5 ३हमन्नाद:' इति । एंवममक्ष्यवर्जनस्थासंभव॑ प्रतिपाद्य प्रत्युत -तस्य सर्व भक्ष्यमेचेत्युपपादयति- 
ब्रह्मविदिति ॥ ८ ॥ रुक्तोडर्थ: श्रुतिसंमत इति दर्शयति-द्रह्मक्षत्रादिकमित ! सा च श्ुतिरिवमाम्नाता-'यस्य ब्रह्म 
च क्षत्रं च उभे भवत ओदन: । मृल्युर्यस्थोपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः” इति. स्वात्मयाथाल्यज्ञानेन ब्रह्मक्षत्रद्युपरक्षितं 
समृत्युक॑ सर्व॑ जगह्वात्ममात्रतया ग्रसंतः सर्व॑ जगद्धक्ष्यमेव भवतीत्यर्थ: ॥ ९ ॥ ब्रह्मस्वरूपमिति । सर्वात्मज्ञानवतस्तस्य 
पुरुषस्य तत्सर्व॑ जगत्सच्चिदानन्दानुभववलेन' ब्रह्मस्वरूपं भासते | तथा च सति प्रतीयमानस्य जगतः स्वात्मना ग्रस्यमानत्वात्तस्य 
ज्ञानिनो भोज्यं भवतीत्वर्थ: ॥ १० ॥ 


“उसमें मोह होने पर व्यक्ति निषिद्ध आचरण कर बैठता है । उससे पाप होता है | कि च मोहबश मनुष्य 
सदा कर्म करता ही रहता है | इससे संसरण चलता ही रहता है, किसी भी तरह मोक्ष नहीं हो पाता । 
अतः जो मोक्ष चाहे उसे प्रयत्मपूर्वक्ष अभक्ष्य खाने से बचना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 

भक्ष्य-अभक्ष्य का विभाजन उसी के लिये है जिसे ब्रह्मात्मनुभव नहीं अतः जो स्वयं को देहधारी समझता 
: है | जो तो शिवात्मैक्य का सम्यग्ज्ञानी है उसके लिये कोई विभाजन नहीं । सभी कुछ उसी. का स्वरूप 
है ॥ ७ ॥ “जो खाया जाता है तथा जो खाता है वह मैं ही हूँ-यह ब्रह्मवेत्ता का अनुभव है । ज्ञान 
के फलस्वरूप ब्रह्म॑बत्ता ब्रह्ममप से सब कुछ निगल जाता है | ॥ ८ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सारा जगत 
जिसके लिये भात की तरह है और मृत्यु साग की जगह है, उस परमशिव का जानकार भी वैसा ही 
होता है ॥ ९ ॥ बिज्ञाता का स्वरूप ब्रह्म ही है और ज्ञान, से अज्ञान हट चुकने पर ऐसा ही उसका 
निश्चय है । अतः विज्ञानी के लिये सारा जगतू ही भोज्य है । (प्रपंच की हर बस्तु अत्ता ब अन्न है 


9 गे. "गज्ञानतस्त” ।२ घ. "नुवेधव" | 


६७२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
जगदात्मतया भाति यद्य भोज्यं भवेत्तदा । 
यदा स्वात्ततया भाति भन्नित॑ सकल॑ तदा ॥ ११ ॥ 
तदय भातेन रुपेण जयद्धोज्य भवेत्स्वयम्‌ । 
मानतः स्वालना भातं भक्षितं भवति कुबम ॥ 9२ ॥ 
जाग्रत्वणाभिये काले ग्रतीतं ग्रसतीश्वरः । 
स्वामनैव घुषुप्ते तु उुनस्तत्यृजति प्रभु: ॥ 9३ ॥ 
एतदेव विवृणोंति-जगदात्मतयेति । रसद्गुपे ब्रह्मण्यध्वस्त नामरूपात्मक॑ जगद्यदा यस्‍्यां 
प्रतीत्यवस्थायामधिष्ठानसत्तासंसर्गवशान्लव्थसत्ताक॑ भाति तदा तस्यामवस्थायामारोष्वस्थ” जगतो5थिष्ठानसत्त्वव्यतिरिकेण 
पृथक्सत्त्वानुपपत्ते: सन्मात्रव्रह्मात्मनाउनुसंधानादभक्ष्यस्थ पृथक्सत्त्वाभावेन वर्जीयतुमझक्यत्वाच्च तथाविधज्ञानिन: सर्व जगद्धोज्यमेच 
भर्वाति । यदा तु वाधावस्थायामधिष्ठानयाथान्यन्नानेनाज्ञानतत्कार्यजातस्व विनिवर्तितत्वासर्व जगल्वात्मतया भाति वाधावधिभूतेन 
प्रत्यगातमनना स्वरूपभूतेन सदृब्रह्मात्मनैव केवर्ल भासते न तु नामखरूपात्मनेत्यर्थ: । तदा सर्व जगत्मन्मात्रे स्वात्मनि 
विलापनाद्धक्षितमेव भवतीत्यर्थ: ॥ ११ ॥ एवमथिष्ठानसत्त्वोपजीवनेनाभोज्यत्व॑ निराकृत्याधिष्ठानचिन्मात्रपर्याछोचनया5पि 
तन्निराकरोति-तदेति '। अधिष्ठानस्फुरणरूपेणा5 5रोप्य॑ जगर्दाय वदा प्रतीतिसमये स्फुरणवद्धवाति तदा सर्वस्य नामरूपात्मकस्य 
जगतः पृथक्स्फुरणाभावेनाधिष्ठानचिन्मात्रतया5नुसंथानाद्वर्जयतुमशक्यत्वेन ज्ञानिन: सर्व॑ जगद्धोज्यं भवतीत्यर्थः: । 
अन्यत्पूर्ववद्योज्यमू । भानत इति । 'इृद * सर्व बदयमात्मा' इल्यादिकाद्ममाणादित्यर्थ/ ॥ १२ ॥ ननृ 
चक्षुरादिभिरिच्धियैर्धटपटादिलक्षण: प्रपत्ष्यः पृथ्क्सत्त्वेनिवानुभूयते, कथं तस्य स्वात्ममात्रतवा भक्षितत्व॑मित्याशइच्ाउ 5ह- 
जाग्रदित । जागरस्वपनावस्थयो: प्रतीयमानं सर्व जगत्सुषुप्तिसमये जीवरूपेण स्थित ईश्वर: स्वात्ममात्रतया ग्रसति तदा 
तस्वाप्रतिभासमानल्वात्तत्कारणभूतमज्ञानमेव हि केवल प्रतिभासते । नन्‍्वेव॑ सुपुप्तिसमये याद सर्व जगदूग्रस्तं, परेथ्यु: 
कथ॑ तस्या55विर्भावः ? इति तत्राउ5ह-पुनरिति ।॥ ग्रस्तसजातीयमन्यदेव जगल्वाज्ञानवलात्परस्मिन्दिन पुनर्राप सृजति 
बतो5य॑ प्रभुरीश्वरः । अज्ञानादेव तस्वथ जीवत्वमतस्तस्व सर्जनशक्तिरस्तीत ॥ १३ ॥ 
अतः ज्ञानी का सब भक्ष्य है । अथवा सबका बांध करने से मानों वह सबको निगल जाता है, यह अर्थ 
है )) ॥ १0 ॥ ज्ञानी को जब तक नामरूप आत्मक जगत्‌ आत्मसत्ता से सत्तान्वित उसी तरह प्रतीत 
होता है जैसे स्फटिक की वास्तदिकता के जानकार को लाल स्फटिक, तव तक सभी कुछ उसका भोज्य 
है । जब नामरूप की प्रतीति नहीं रहती, आत्ममात्र रहता है तव समझ लेना चाहिये कि बह सब कुछ 
खा चुका है । (जीवन्युक्त की प्रथम व विदेहमुक्त की द्वितीय स्थिति है )) ॥ ११ ॥ प्रथम स्थिति में प्रतीयमानरूप 
से सारा जगत्‌ स्वयं भोज्य हो जाता है । और श्रुतिप्रमाण से बही स्व-रूप से प्रतीत होने पर (अर्थात 
बह प्रत्तीत न हो आत्ममात्रे प्रतीत होने पर) उसे खा लिया गया समझा जाता है ॥ १३ ॥ जाग्रतू और 
स्वप्न के समय प्रतीत होने वाले सारे संसार को सुषुष्ति के समय जीवरूप से स्थित ईश्वर अपने में बिलीन 
कर लेता है और पुनः जाग्रदू आदि के समय उत्पन्न कर देता है । जैसे स्वप्न-्प्रपंच में स्थित. सब बस्तुएँ 


9 $. "रोपितस्थ । २ 'पुरत्रये क्रीर्डीत वशच जीवस्ततस्तु जात॑ सकल विचित्रमि'ति श्रुतिरिह्यनुसन्धेया । 


अध्याय:-४५ ६७३ 
यथा स्वप्नप्रपज्वस्थं समस्त बखुतः स्वयम । 
तथा जाग्रत्मपञज्चस्थं वस्तुतः स्वयमेवं हि ॥ 9४ ॥ 
स्वस्वरुष स्वयं भ्रुड्कक्ते नास्ति भोज्यं प्रथकू स्वतः । 
अस्त्रि चेदस्त्रितारूपं बल्लैवास्तित्वलक्षणम्‌ ॥ 9५ ॥ 
अस्तितालक्षणा व्त्ता सदर ब्रह्म न चापरा । 
नास्ति सत्ताउतिरेकेण किंचिदष्यास्तिकोत्तमाः ॥ १६ ॥ 
तत्तातिरिक्त चेदश्ति शून्यवच्छुप्यमेव तत । 
भवेत्रैवात्र संदेहों नास्ति माया च बखुतः ॥ १७ ॥ 
अविचारितरुपा हि. माया सर्वविमोहिनी । 
सा शिवनज्ञानहीनानामेव भाति न योगिनः ॥ १८ ॥ 
अस्त्वेव॑ स्वप्नप्रपञ्वस्य, जाग्रद्मपञज्चस्व तु नैवं संभवतीत्याशइद्य स्वनदृष्टन्तेनेव तस्यापि स्वात्ममाग्रत्व॑ प्रतिपादयति- 
यथा स्वष्नेति | यथा स्वणप्रपञ्चस्योत्तरक्षणेः वाधदर्शनान्मिथ्यात्वेन स्वात्ममात्रत्वमेवर्माद्वतीयब्रह्मयाथाल्यज्ञानेना- 
विद्यातत्कार्यजाग्रद्मपञ्चस्वापि वाधितत्वात्यसमार्थतः स्वात्ममात्रात्र व्यत्िरिच्यत इत्यर्थ: ॥ १४ ॥ स्वस्वरूपमिति । यस्मादुक्तरीत्या 
सर्व जगज्ज्ञानिनः स्वात्मभूतमेव. तस्माद्विषययाकारेण परिकल्पितं स्वात्मानमेव स्वयं भुड्क्ते न तु स्वस्मात्ृथरभूत॑ भोज्यं 
नाम किंचिदस्ति यद्धक्ष्याभक्ष्यतया विविच्य विधीयेतेत्यर्थ: | ननु भोक्तुरात्मनः सकाशाद्यृग्भूतमेव परिकल्पितरमिति शब्दस्पर्शाद 
भोज्यमस््येवेत्याशझ्य निरस्थति-अस्तिचेदिति । यद्यस्ति भोज्यं तदप्यस्तित्वान॒ुवेधाद्‌ घटपटादिवदस्तित्वरूपव्रहव 
तत्खन्वस्तित्वकक्षणम्‌ । “अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद' 'अस्तीत्येवोपलब्धव्य”' इत्यादिश्रुते: । 
अतो5धिष्ठानास्तित्वमेवा55रोपितभोज्येउवभासत इति न पृथगस्तित्व॑ तस्वेत्यर्थ: ॥ १५ ॥ ननु जावतैउस्ति विपरिणमत 
इति परिपठितस्य द्वितीयभावविकारस्थास्तित्वस्थ कथ॑ निर्विकारब्रह्मरूपतेत्याशडुद्या55ह-अस्तितेति । नात्र भावविकारो 
विवक्षितोषपि तु तद्धेतुभूता सत्ता | सा च समन्मात्न॑ व्रह्मेद न तु तद्व्यतिरिक्ता पराभिमता जातिरित्याह-नास्तीति 
॥ १६ ॥ जत्ताया जातित्वे तह्ष्यअकतयाउवन्यत्किंचिदवश्यमेष्टव्यमूर॑ । तच्च न संभवत, सत्तातिरिक्तस्व व्यक्षकस्य 
तस्य सत्ताभिव्यक्ते: पूर्वमाद्क्षणवर्तित्वनियमात्तदा सत्तासंसर्गाभावाल्वतःसत्ताभावाच्च शशविषाणवच्छून्यमेव तद्भवेतू | 
अतो व्यक्षकानिरूपणात्सम्मात्रं व्रह्मेव स्वस्मिन्परिकल्पितनानाव्यक्तयनुगमवशालत्तेलुच्यते न तु पराभिमता जातिरित्वर्थ: । * 
एतच्च पज्चदशे5 ध्याये-'सत्ता या भासते सैका” इत्यादिना प्रावप्रपज्चितम्‌ू । नास्ति मायेति । जड्प्रपञज्चकारणभूता 
सदृब्रह्मातिरिक्ता माया परमार्धतो नास्ति | अवस्तुभूतेन कार्यप्रपञ्चेन स्वानुरूपस्थैव कारणस्थ कल्पनात्तदाह-अविचारितेति | 
सत्वासत्त्वादिविचारासहरूपा सर्वजनसंमोहनञक्तिि माया तथाविधाया एवैन्रजालिकादी दर्शनादित्यर्थ: -॥ १७-१८ ॥ 
भी आत्ममात्र ही हैं | (सौदुप्त बेला में सब को स्वयं में लीन कर लेता है का सरलार्थ यह समझना 
चाहिये कि स्वयं बना रहता है और बाकी सब नहीं रह जाते । अन्यों को प्रतीत होने पर भी उसे 
प्रतीत न होने से और अप्रतीयमान का सद्भाव दुःसाध्य होने से बाकी सव नहीं है यह ठीक है । एकजीवबाद 


9 किंचिदित्याकार:, संस्थानमुच्यते । न चैव॑ घटत्वहीनस्व घटस्थापि सिद्धिरिति शंकनीयम्‌, घरत्वादेरप्यजातित्वस्थ ममरेष्टल्वातू । 


द््छ्ड यज्ञवैभवखण्डम्‌ः 


योगिनामात्मनिष्ठानां माया साक्षिणि कल्पिता । 
साक्षिसफ्तया भाति शिवन्ञानेन बाधिता ॥ १९ ॥ 
बाधिताउपि अुनर्माया भाति विड्मोहभानुव्त्‌ / आरब्यकर्मपर्यन्त ब्रह्मविज्ञानिगामपि ॥ २०. ॥ 
ब्रह्मविज्ञानसंपन्रः ्तीतमखिल जयतू । 
पश्यन्नपि सदा नैब पत्यति स्वात्ममाः प्रथकू ॥ २१ ॥ 

तस्मादभक्ष्यं नैवास्ति विदुषःः परयोगिणः । आत्मविज्ञानहीनानां खल्वेवाभक्ष्यमास्तिकाः ॥ ११९ ॥ 
ब्रिजानामात्मविज्ञानविहीनानामिय बुधाः । व्यवस्था डंकरेणैब ,निर्मिताउभक्ष्ययामिनी ॥ २३ ॥ 
लघ्ुनं गक्ननं चैव पलाएणुं ग्रामकुकुटम्‌ । छत्राक॑ विड्वराह च मतिमानैव भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

शिवज्ञानेन बांधितेत । यस्मादवस्तुभूततयैव साक्षिणि माया परिकल्पिता तस्मात्तस्थ साक्षिण: परशिवात्मसाक्षात्कारेण 
वाधिता भवतीत्यर्थ: ॥ १९ ॥ ननु ज्ञानिनः परतत्त्वसाक्षात्कारेण मायाया निवर्तितत्वायुनः सा भातीति न बुक्ता । 
न तु रज्जुयाथात्थज्ञानेन निवर्तितसर्पस्य पुनस्तत्मतीति:: संभवतीत्यत आह-बाधिताउपीति ! ब्रह्मात्मलसाक्षात्कारेण 
हि प्रारव्थकर्मव्यतिरिक्त॑ कर्मजात॑ निवर्त्यते, प्रारव्धफलं तु कर्म भोगेनैव क्ष्पावतव्यम्‌ू | अतस्तावलर्दन्त ज्ञानिनोडपि 
संसारप्रतिभासावव्य॑भावात्तदुपादानभूता माया तत्त्वसाक्षात्कारेण वाधिताउपि पुनस्तस्थ भाति 
पर्वतान्तादिदेशावशेषेषूपसंजातदिग्भ्रमस्य पुरुष्स्य सूर्योदबादिकारणेन निर्णतप्राच्यादिदिक्तत्त्वस्वापि पुर्नर्यथा दिड्मोहानुवृत्तिस्तद्धत्‌ 
॥ ३० ॥ पश्यत्रपीति । घटपटाद्यात्मक॑ सर्व जगच्चक्षुरादिभिरिद्धियैर्जानन्नाप सच्चिदानन्दरूपाधिष्ठानब्रह्मात्मनैव पश्चात | 
नतु तत्स्वरूपात्यूथग्भूत॑ पश्यति । आरोप्यस्य स्वाधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वादित्यर्थ: ॥ २१-५१ ॥ 
के ढंग से यह प्रसंग अधिक स्पष्ट होता है यह जानना चाहिये )) ॥ १३-१४ ॥ बिद्वान्‌ अपने स्वरूप 
का स्वयं ही भोग करता है क्‍योंकि उससे पृथक कोई भोज्य है नहीं । जो कुछ प्रतीयमान भोज्यजात है 
भी वह भी नियमतः सदभेदेन उपलभ्यमान होने से सद्दूप ब्रह्म ही है । अस्तिता-होना, हैपना-ही सत्ता है 
और वह ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं । सत्ता से अन्वित ही सब उपलब्ध होने से उससे अतिरिक्त कुछ 
बस्तुतः है ही महीं ॥ १५-१६ ॥ सत्ता से अतिरिक्त कुछ हो तो बह शून्य की तरह होने से शून्य 


ही होगा अर्थात्‌ नहीं ही होगा (जो है बह सब तो सद्ूप है, जो है ही नहीं उसका -विचार क्‍या किया 
जाये ? होने ब न होने से अतिरिक्त अनिर्वाच्य ही संभव है । उससे भी भिन्न की दृष्टान्तादि के अभाव 
में कोई संकल्पना नहीं बन सकती । शिव तो सद्गूप हैं ।) सद्दूप ब्रह्म से भेदेन प्रतीत होने वाली माया 


है जो वास्तविक नहीं । सब को मुग्ध करने वाली उस माया का रूप ही है विचारसिद्ध न होना । दिवयाथार्थ्य 
न जानने बालों को ही उसका भान होता है, शिवयोगियों को नहीं ॥ १७-१८ ॥ योगियों अर्थात्‌ आत्मनिष्ठों 
को शिवज्ञान से बाधित तथा साक्षी में कल्पित माया साक्षीरूप से हीं प्रतीत होती है (अर्थात्‌ साक्षी ही 
वास्तविक हैं यह' बोध बना रहते हुए कल्पित-वाधित-रूप से माया भी दीख जाती है जैसे देवदत्तादि 
नामक नट ही है ऐसा निश्चय रहते ही वह नल, सत्यवान्‌ आदि रूप से प्रेक्षकों को दीखता रहता है ॥) 
॥ १९ ॥ जैसे जिसे दिज्ञाओं का सही ज्ञान हो चुका हैं उसे भी कदाचित्‌ पूर्वबासनाबल्च छूगता है-अब 
रू उत्तर में है इत्यादि | (अथवा, जिसे निश्चित मालूम है कि सूर्य में ऊँचा-नीचापन नहीं, प्रृथ्वी की 
ये स्थितियाँ हैं, उसे भी प्रतीति होती है-अब सूर्य ऊँचा चढ़ गया, अब नीचे डूब रहा है, इत्यादि ।) 
ऐसे ही प्रारब्ध कर्म के रहते ब्रह्म का अनुभव कर चुके महात्माओं को भी मायाविलास प्रतीत हो जाता 
है ॥ २0 ॥ ब्रह्नज्ञानी सारे ज्तू को देखते हुए भी उसे अपने से पृथक नहीं देखता-मैं ही इस सब 
रूप से भास रहा हूँ ऐसा ही समझता है ॥ २१ ॥ अतः परमयोगी विद्दान्‌ के लिये कुछ अभक्ष्य नहीं 
है । जिन्हें आत्मज्ञान नहीं, उन्हीं के लिये भक्ष्याभक्ष्य विवेक है ॥ २२ ॥ 
आत्मज्ञानरहित ब्राह्मणों के लिये यह अभक्ष्यविषयक व्यवस्था भगवान्‌ शंकर ने ही बनायी है ॥ २३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि लहसन, ग्रंजज (लाल लहसन, गॉजा या विषाक्त बाण से मारा पशु), प्याज, 


9 कार्यात्मनैव भाति न त्वावरणखूपकारणालनेति विशेष: । प्रारव्धभोगदशायामपि नात्मयाथाल्यावरणं कदाचिज्जायते विदुषः । 
अंस्मान्प्रति सूर्य उत्तरदिशीत्यादिरीत्या दिड्मोहेन भानोभनिमुन्नेयम्‌ | दिड्मोहभानवदिति चेट्याठः, सरलोउर्थ: । २ ख. "तीतिप्रथन॑ सं" । 
३ घ. इ. च. कर्मकाण्डं | ह 


अध्याय:-४५ ६७५ 
पलाण्डुसटृर्श सर्व॑यन्यवर्णरसादिभि: । कामतो5कामत*चैव ब्राह्मणो नैब भरक्षयेत्‌' ॥ २५ ॥ 
ब्रश्वनप्रभव॑ सर्व हिड़्युद्व्यं विनेव तु । भूस्तृ्ण झ्िट्रुक॑ चैव ब्राह्मणो नैव भक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

खटवासंज्न॑ च वार्ताक॑तबैबोखरज तृणम्‌ । 
लवण भूमिजं विग्रो मोहेनापि न भक्षयेत््‌ ॥ २७ ॥ 
नवबिष्किरसंर् च तथा कोयष्टिंतेन्रितम । 
* बील' बल्टूरसंत्र॑ च मत्यादों नैय भक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बक॑चैव बलाक॑ च खजञ्नरीटकर्स॑न्नितम्‌ । 
कोकिल च द्विजश्रेष्टाः अ्मादाच्च न भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पागीनरोहिताबादौ . नियुक्ती हव्यकव्ययो: । राजीवान्तिहतुण्डांश्व अग्ञकाजैब भक्षयेत्‌ ॥ ३0 ॥ 
केवलानि व शुष्काणि तथा पर्दुषितानि च॑ । 
ऋणजीषपक्व॑विप्रेद्याः कदाचित्रैव भक्षयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विष्पूत्न च छुरास्प्रष्ट सर्ब॑ द्वव्यं तथैय च॑ । 
छुसास्पृष्टस्य च॒ स्पुष्ट ब्राह्मणों नैव भक्षयेत््‌ ॥ ३२ ॥ 
रेतो देहमल चैब *्वकाक्रोच्छिष्टमेव च । 
बिड्बराहखरोष्ट्राणां मूत्र विद्रों न भक्षयेत््‌ ॥ ३२३ ॥ 
विडालकाकाबुच्छिष्ट नकुलोक्तिष्टमेब च । वेदबाह्ेन संस्पृष्टं ब्राह्मणो नैव भक्षयेत््‌ ॥ ३४ ॥ 


मुर्गा-मुर्गी, कुकुरमुत्ता (खुम्भी) और सुअर न खाबे ॥ २४ ॥ हींग से .अतिरिक्त वे बस्तुएँ जो पेड़ों में 
छिद्धादि कर निकाली जाती हैं, भूस्तृण तथा शिग्ुक (दोनों क्रमशः वालव देश में और वाहीकों में प्रसिद्ध 
शाक हैं) ब्राह्मण को नहीं खाने चाहिये ॥ २६ ॥ ख़ट्वा नामक वैंगन, ऊपर भूमि में उत्पन्न घास और 
ज़मीन से निकले नमक को भ्रम से भी ब्राह्मण न खाये ॥ २७ ॥ अपने पंज़ों से फाइने बाले शिकारी 
पक्षी को, टिटहरी को, सौल को,- जंगली सुअर को तथा मछली खाने बाले प्राणियों को नहीं खाना चाहिये 
॥ २८ ॥ बक, बलाक (दोनों बगुले की जातियाँ हैं ), खंजन पक्षी, सुअर तथा कोयल को प्रमाद से 
भी नहीं ख़ाना चाहिये ॥ २९ ॥ पाठीन और रोहित मछलियाँ देवताओं व पितरों को समर्पणीय हैं । 
सारस, सिंहतुण्ड मछली और खरगोश को नहीं खाना चाहिये ॥ ३0 ॥ कच्चे, सूखे,. बासी तथा कड़ाही 
में पके (मांस) को नहीं खाना चाहिये ॥३१ ॥ विष्णाको, मूत्रको, सुरा से स्पृष्ट किसी चीज़ को ब उस 
चीज़ से स्पृष्ट किसी चीज को ब्राह्मण न खाये .॥ ३३ ॥ रेतस्‌ को, देह के मैलको, कुत्ते व कौए के 


9 घ. "तू ॥ २? ॥ छेदनोत्यन्ननिर्यासं हि" | २ तुलय-सौनं वल्लूरमेव चेति याज्वल्व्यस्मृति: (आचार-9७४) । सौन॑ सूनारूढदुष्टामति 
वालक्रीडायां तत्र | 


६७६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

शकुनीसंज्ितान्तवस्तिथा ग्रामनिवासिनः । अनिर्दिष्टंश्वैकग्रफान्रव्यादांश्व न भक्षयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
कलबिड्डत्मास्यं च टिड्िभं प्लवमेव व्‌ । हंस॑ चक्रसमाख्यं च सारस नेव भक्षयेत््‌ ॥ ३६ ॥ 
रज्जुबाल॑ च वात्यूहं शक सारिकर्सन्नितम्‌ । ग्रदुदाआलयादांश्व ब्राह्मणो नैव भक्षयेत््‌ ॥ ३७ ॥ 
हुक्स्य गजस्यापि मण्डूकस्थ तथैव च । जुरीब॑ च्‌ तथा मूत्र ब्राह्मणो नैव भक्षयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
नराणां घ गजानां व मांसमश्वस्य सत्तमाः । महिषत्थ च मार्स च ब्राह्मणों नैब भक्षयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अजाविमांस रक्त व्‌ गोमाँतं च तयैबव च । म्॒याणां च तथा मांत॑ ब्राह्मणों नैव भक्षयेत्र ॥ ४0 ॥ 
मांस पञ्चनखानां च बिनैब सकलानि तु । कामतोडकामतो वाऊपि ब्राह्मणो नैव भक्षयेत््‌ ॥ ४१ 
मत्य॑ कृत्ल॑ द्रतिस्ष्टमार्य कीलालमेब च्‌ / रस॑ तालफलस्यापि ब्राह्मणो नैब भक्षयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ओदन॑ हु जुनाःपंक्यं नारिकेलरसं तथा । पक्‍्व॑ दोयमशूमिस्थं ब्राह्मणों नैव भक्षयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनिर्दशाहयोक्षीरमौष्ट्येकशर्फ तथा । आविक॑ संधिनीक्षीर॑ विवत्सायाश्व योः पयः #॥ ४४ ॥ 
आएण्यानां च सर्वेषां म॒गाणां महिषीं बिना । स्त्रीक्षीरं च भ्रमाद्माउपि ब्राह्मणों न पिवेत्सदा ॥ ४५ ॥ 
गोगजाश्वादिभिग्नातंं प्रादस्पुष्ट च कामतः । अनुलोमादिभिः स्पष्ट ब्राह्मणों नैव भक्षयेत््‌ ॥ ४६ ॥ 
उक्तान्येतानि सर्वाणि ब्राह्मणानां विशेषतः । अभक्ष्याणि मयोक्तानि भक्चकाश्व पतनत्यधः ॥ ४७ ॥ 
जूंठे को, गधे और ऊुँट के मूत्र को कभी न खाये ॥ ३३ ॥ बिलार, कऊआ आदि के जूढे को, नेबले 
के जूंठे को, तथा वैदिक मर्यादा से वहिर्भूत (म्लेच्छादि) व्यक्ति के छुए को ब्राह्मण न खाये ॥ ३४ ॥ शकुनी 
नाम वाले सब ख़ेचरों को, गाँव में रहने वाले पश्ु-पक्षियों को जिन्हें यहाँ नहीं भी गिनाया है, एक शफ पशुओं 
को और मांस खाने बाले पशुओं को नहीं खाना चाहिये ॥ ३५ ॥ गौरव्या कहाने वाला टिद्टिभ (टिटिहिरी), 
प्लव (काण्डब, एक प्रकार की बत्तख), हँस, चकवा और सारस खाने योग्य नहीं हैं ॥ ३६ ॥ रख्जुबाल 
(एक तरह का जंगली मुर्गा), जल-कौबा, सुग्गा, सारिका, प्रतुद (बाज आदि जाति बाले पक्षी) और कलहंस- 
इन्हे भी ब्राह्मण न खाये ॥ ३७ ॥ घोड़े, हाथी और मण्डूक का मल-मूत्र ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिये 
॥ ३८ ॥ मनुष्य, हाथी, घोड़े और भैंस का मांस ब्राह्मण के लिय अभक्ष्य है ॥ ३९ ॥ बकरी, भेड़, 
गाय और मृग का मांस य रक्त ब्राह्मण को नहीं खाना उचित है ॥ ४0 ॥ पंचनखों से अतिरिक्त किसी 
का मांस चाहकर या बिन चाहे ब्राह्मण न खाये । (इ्वाविध अर्थात्‌ साही, शल्यक अर्थात्‌ साही की ही 
तरह का स्थूल छोम बाछा एक और प्राणी, गोधा अर्थात्‌ घड़ियाल, गैंडा, कछुआ और खरगोश-ये छः 
जानवर ही पंचनखों में भी भक्ष्य हैं ऐसी मनूक्ति है (५.१८) इवाविध ब झल्यक एक मानकर इन्हें पाँच 
भी कहा जाता है । याज्ञवल्क्यस्मृति में (आचार.१७६) सेधा, गोधा (घड़ियाल), कच्छप (कछुआ), शल्यक 
(साही) और खरगोश्य-ये गिनाये गये हैं । किन्तु स्मृतिकारों का तात्पर्य मांस न खाने में ही है । मनुस्मृति 
में ही पहले (५.१५) तथा बाद में (५.४८ आदि) मांसभक्षण की निंदा की है | ऐसे ही याज्ञवल्क्य महर्षि - 


अध्याय:-४५ ६७७ 
तस्पादभक्ष्यं संत्यज्य ब्राह्मणों मतिमत्तमः । 
वित्तस्य परिशुद्धचर्थ भक्ष्यमेब तु ॒भरक्षवेत्‌ ॥ अ८ ॥ 
क्षत्रिया्ां च वैज्यानां भक्ष्यमेष्वपि विद्यतो । तथाउपि भक्षणाभावस्तेषामत्यन्तशोभनः, ॥ ४९ ॥# 
शूद्ादीनां च तर्वषामभक्ष्यं नैव विद्ते । तथाउप्यभनक्षणं तेषां फलाय महते भवेत्र ॥ ५0 ॥ 
भक्ष्यस्य भक्षणादेव विश्युद्बहदयः अमान । पारयेश्वरविज्ञानान्मुच्यते भवबन्धनातु ॥ ५9१ ॥ 

परमेश्वरविज्ञानं वेदादेव न चान्यतः । आयमान्तर्यन्यं हु ज्ञानं न ज्ञानमास्तिका: ॥ १२ ॥ 
परमेश्वरविज्ञानमिति । प्रत्यगात्मतः परशिवस्वरूपत्वगोचरं॑ विशिष्ट ज्ञानं साक्षात्कारात्मक॑वेदान्तवाक्यादेव 
नान्यस्मादित्यर्थ: । आगमान्तरेति ! वेदविरुद्धागमवाक्या्वत्पारमेश्वरं ज्ञानं तद्धिकल्पज्नानमेव स्वतःप्रमाणेन वेदवाक्येन 
वाधितरविषयत्वादित्यर्थ: ॥ ५२ ॥ अष्टदक्षानामित्ति | 'पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राज्र्मिश्रिता: । वेदाः स्थानानि विद्यानां 
धर्मम्य च॒ चतुर्दश ॥' इत चत्ुर्दशविद्या: । आवुर्वेदों धनुर्वेदो गान्धर्व नीतिज्ञास्त्रं चेति चतग्र: । तासामष्टादशानां 
मध्ये वेदव्यतिरिक्ता या विद्यास्ताः सर्वा वेदप्रतिपादितार्थानुसारेण प्रवृत्ता: प्रमाणत्वेन ज्ञातव्या इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ 

तास्बिति । वेदव्यतिर्क्तिस्वित्वर्थ: ॥ ५४-५९ ॥ 
ने मांसवर्जनन की प्रशंसा की है (आचार.१८0) । उन्होंने जो मांस की अनुमति दी है बह इस दृष्टि से 
कि यदि खाना ही हो तो इनसे अतिरिक्त मांसों को तो नहीं ही खाना चाहिये, कर्माबंगभूत भक्षण तो 
सर्वथा निर्दुष्ट है ॥ पुराण का भी यही अभिप्राय है कि मांस न ख़ाये किंतु यदि स्वाद के छोभ से अपने 
को रोक न सके तो उक्त मांसों का तो परित्याग करे ही )) ॥ ४१ ॥ सभी मछलियाँ, चर्म से छुआ 
घी, खून और ताड़फल का रस-इनहें ब्राह्मण न खाये ॥ ४२ ॥ डुवारा पकाया चावल, दुबारा पकाया 
नारियल का रस और पृथ्वी पर न पड़ा पानी (अर्थात्‌ बरसता हुआ पानी)-इनका ग्रहण नहीं करना चाहिये 
॥ ४३ ॥ गाय के बछड़ा होने पर प्रथम दस दिन उसका दूध नहीं पीना चाहिये | ऊठनी (सांडनी) का, 
एक शफ बालों का, भेड़ का, गर्माई गाय का और बिना बछड़े की गाय का वूध नहीं पीना चाहिये 
॥ ४४ ॥ भैंस को छोड़ किसी जंगली पशु का दूध नहीं पीना चाहिये । ब्राह्मण को भ्रम से भी किसी 
स्त्री का दूध नहीं पीना चाहिये । (यहाँ स्त्रीपप औचित्य से माता आदि से भिन्न के विषय में है |) ॥ 
४५॥ गाय, हाथी, घोड़ आदि द्वारा सूंधा, जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, तथा अनुलोमादि द्वारा छुआ 
भोजन ब्राह्मण को नहीं करना चाहिये ॥ ४६ ॥ ये जितने अभक्ष्य मेरे द्वारा बताये गये हैं थे विश्येषतः 


ब्राक्षणों के लिये है | इन्हें खाने बाले नरकगामी होते हैं ॥ ४७ ॥ अतः चबुद्िमान्‌ 
ब्राह्मण को अभक्ष्य छोड़कर शास्त्र-अभ्यनुज्ञात का ही भक्षण चित्त की शुद्धि के लिये करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ पूर्वोक्त अभक्ष्यों में कुछ ऐसी बस्तुएँ हैं जो क्षत्रिय व वैश्य खा सकते हैं, किन्तु अच्छा 
यही है कि वे भी इन निषिद्ध वस्तुओं को न हीं खायें ॥ ४९ ॥ शूद्धादि सभी के लिये यद्यपि कुछ 
अभक्ष्य नहीं, तथापि यदि वे -उक्त अभक्ष्यों का परित्याग करें तो उन्हें महान्‌ु फल मिलता है ॥ ५0 ॥ 
खाने योग्य वस्तुओं को ही खाने से शुद्ध हृदय वाला हुआ व्यक्ति परमेश्वर ज्ञान द्वारा भववंधन. से मुक्त 


द्र्छ्८ट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अष्टादड्ानां विद्यानां वेदावन्याश्व सत्तमाः । बिद्यावेदानुत्तारेण गबृत्ताः सर्वशोभनाः ॥ ५३ ॥ 
तथाउपि ताहु सर्वातु कश्चिदंशः क्वचित्ववचित्‌ । शिवायमानुसारेण तट्रभेदानुसारतः ॥ ५४ ॥ 
बिष्ण्वायमानुसारेण तत्रभेदानुतारतः । अल्यायमाजुत्तरेण तत्मभेदानुसारतः ॥ पथ ॥ 
अधिकारिविशेषेण क्रमेणैेब विमुक्तये । ग्रवर्तन्ते मुनश्रेष्यः सत्यमेव मयोदितम ॥ १६ ॥ 
तत्तत्तन्नेषु ये मर्त्या दीक्षिता अनितत्तमाः । 
स्रोंडज्रस्तैरेव संग्राह्मः सर्वथा नेब .वैदिकैः ॥ १७ ॥ 
मुदुक्ता संहिता ताध्वी बेदमानाजुसारिणी । बेवेतरागमाधीनः कश्विदंशों न विद्यतो ॥ ५८ ॥ 
अतादवेब र्स्य संहितेयं मयोदिता । असादः श्ांकरः सम्यग्लानस्य ख साधनम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
अतो वेदानुस्तारेण द्विजानामात्मञुद्धये । अभक्ष्यमावरेणोक्ते मया वेदार्थवित्तमाः ॥ ६0 ॥ 


सर्बमुक्ते समासेन केवल करुणाबलात्‌ । अ्रद्दघानस्त्वभक्ष्याणि श्रमाद्ाउपि न भक्षयेत्‌ ॥ ६9 ॥ 
इति भीस्कन्दपुराणे सूत्ंहितायां चतुर्ये यज्वैशवसण्डेडभध्यनिध्धत्तिकथनन नाम. पज्वचत्वारिशोडध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकायामभक्ष्यनिवृत्तिकथ्न नाम पज्वचत्वारिंशोष्ध्यायः ॥ ४५ ॥ 


होता है ॥ ५१ ॥ परमेड्वर का ज्ञान वेद से ही होता है । अन्य आगमों के हुआ ज्ञान 
बस्तुतः ज्ञान नहीं है.॥ ५२ ॥ अठारह विद्याओं में बेद से अतिरिक्त जितनी विद्यायें हैं वे सब वेद के 
अनुसार हैं, उससे विरुद्ध नहीं | (चार बेद, छह बेदांग, चार उपयेद, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र- 
ये अठारह विद्यायें हैं )) ॥ ५३ ॥ फिर भी बेदेतरविद्याओं में कहीं-कहीं कोई अंश जैवागम के या उनके 
किसी प्रभेद के अनुसार अथवा बैष्णबागम या उनके किसी प्रभेद॑ के अनुसार, ब्राह्मगम या उनके किसी 
भेद के अनुसार भी आ जाता है ॥ ५४-५५ ॥ सब आगम तथा वेदभिन्न विद्यायें अधिकारियों के वैचित्य 
से उपयुक्त हैं और क्रमञः मोक्ष के लिये उपोयगी हैं ॥ ५६ ॥ जो अक्ति किसी आगम संप्रदाय में दीक्षित 
हो बही वेदेतर विद्याओं में आये आगमानुसारी अंश का ग्रहण करे, वैदिक व्यक्ति को उसका ग्रहण नहीं 
करना चाहिये ॥ ५७ ॥ मैंने जो (प्रकृत) संहिता सुनाई है यह बहुत शुद्ध है क्योंकि 
प्रमाणभूत बेद का पूर्णतः अनुसरण करती है । चेदभिन्न किसी आगम के अनुसार इसमें कुछ वर्णित नहीं 
किया गवा है ॥ ५८ ॥ रुद्र की कृपा से ही यह संहिता मैं सुना पाया हूँ । शिवकृपा ही सम्यग्ज्ञान 
का उपाय है ॥ ५९ ॥ अतः द्विजों की चिक्तगुद्धि के लिये. मैंने वेदानारी अभक्ष्यनिर्णय 
बता दिया है ॥ ६0 ॥ भक्ष्याभक्ष्य विषयक सभी ज्ञेय विषय मैंने करणा कर बता दिया 
है । इस पर. श्रद्धा कर भ्रम से भी अभक्ष्य का भ्रक्षण नहीं करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


अध्याय:-४६ द््छ्रु 
षटचत्वारियो5 ध्यायः 
सूत उबाच-अथातः संग्रवक्ष्यमि समरासेन न विस्तरात्‌ । 
येन ज्ञानविज्ेषण मुल्लु पहयन्ति बेहिनः ॥ 9 ॥ 
सोमच्छायां धुवं - चैब महापथमरुन्धतीम्‌ ।/ 
अपव्यन्वत्तरादूर्ध॑ न जीवति न संदयः ॥ २ ॥# 
अरश्मिमन्तमादित्यं रश्मिमन्त॑ च पावकम्‌ । 
पव्यत्रेकादशान्मातादू्ध्व॑मत्यो. न जीवति ॥ ३ ॥ 
रजत॑ वा सुवर्ण वा बिप्पूत्र वा वमेन्ररः । 
अत्यक्षमथवा स्वप्ने दशा मातान्न जीवति ॥ ४ ॥ 
भूतप्रेतपिशञाचांश्व॒यन्धर्वनगराणि च॑ । 
रुक्मबर्णाचुमान्यड्यज्नवमातान्न जीवति ॥ ५ ॥ 


आसन्नमरणः पुरुषी वाराणस्वादिस्थानविश्ेषमाश्रित्य संसारनिवृत्त्युपायं शीघ्रमनुतिष्ठेदित्यभिप्रेत्य मरणसूचकान्यरिष्टानि 
वक्तुं प्रतिजानीते-अथात इति ॥ १ ॥ सोमछ्ायार्मिति । शुद्धद्धतीयादितिथियु कतिपयकलात्मकस्य तेजसॉंउज्ञो दृश्यते 
सा सोमच्छाया ! महापथर्मिति । प्रवाहरूपेणावस्थितो नक्षत्रश्रेणिस्तारापथपर्यायों महापथः ॥ २ ॥ अरहिपमन्तमादित्यमिति | 
उष्णकरणरहित चद्रमण्डर्वदवर्थित॑ सूर्यमण्डलमित्यर्थ: । ऐतरेयारण्यंके5पि-'चन्द्रमा इवा55दित्यो दृश्यते न रइमयः 
प्रादुर्भवन्ति' इत्यादिना । प्रत्यक्ष स्वप्ने चैवमादीनि वहून्यरिष्टानि तानि सर्वाष्यित्र मूलप्रमाणत्वेनानुसंधेयानि ॥ ३- 
६६ ॥ 

मृत्युसूचकों का विवरण. नामक छियालीसवाँ अध्याय 

(पता चल जाये कि मौत आने ही वाली है तो व्यक्ति काशी आदि मुक्तिक्षेत्रों में पुँचकर यथानियम 
बास आदि कर सकता है, इस अभिप्राय से) सूत जी बोले-अब मैं बिना अधिक विस्तार किये बे विशेष 
ज्ञान बताऊँगा जिनसे लोगों को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है ॥ १ ॥ सोम-छाया, श्रुव, महापथ या अरुन्धती 


9 ख. ग. "रणाद्रहि" । 


६८० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
स्थूलो बाउपि क्द्मोउकस्मात्वेन्मर्तः स्वयं यदि । क्रृष्णवर्णोउथवा मातानष्टी जीवति मानवः ॥ ६ ॥# 
स्वपाद॑ खण्डितं पह्यत्रग्रतः प्रष्ठततोष्पि वा । पड़े वा पांठुके बाऊपि सप्त मासात्र जीवति ॥ ७ ॥ 


कपोतो बाउध गुओ्ो वा काको वा यदि मूर्धनि । स्थितः ऋव्यादसंज्ञों वा षण्मासेन विनश्यति ॥ < ॥ 
४ 


गछन्ती बायसी पढ़क्तिः पांसुवर्ष विमुज्चति । गच्छेबायसपडक्तीमिः पांतुर्षेण बा नरः 
स्वच्छायां विक्ृतां पवयेच्चतुर्वा पज्व जीवतिं ॥ ९ ॥ 
बि्युतं दक्षिणे भागे पह्यन्मेघविवर्णिते । 
उदके चापमैन्र वा त्रीणि दो. वा से जीवति ॥ १0 ॥ 

दर्पणे वा जले वाउपि परेषां वाउथ चक्षुषि । अश्विरस्कें तथाउत्मानं पहयन्मासेन नश्यति ॥ ११ ॥ 
वस्तगन्धस्तु वा देहः शवमन्धस्तु वा भवेत्‌ । विम्बगन्थस्तु वाउतीव मातार्धेन विनत्यति ॥ ११ ॥ 
शुष्यते हृदय वस्य मस्तक धूमसंद्ृतम्‌ । तदा कम्पो . भवेबस्य दहमाहं॑ नैव जीवति ॥ १३ ॥ 
संभिन्नो माऊुतों यस्य मर्मस्थानानि कृन्तति । अब्िः स्पृष्टो न हृष्येच्च मृल्लुस्तस्य ग्रह यतः ॥ १४ ॥ 
ऋक्षवानरसंयुक्तरथेनैव तु दक्षिणाम्‌ । दिल्ञ॑ं गच्छति यो मर्त्यों मुल्लुस्तस्थ गुहँ ग्रतः ॥ १५ ॥ 
जिसे न दीखे, वह एक साल से अधिक नहीं जीता । (शुक्लपक्ष की द्वितीया आदि को तेज का अंडा 
दीखता है बह सोम-छाया है । तारापथ को महापथ कहते हैं ।) ॥ २ ॥ जिसे सूर्य बिना किरणों बाला दीखे 
और आग किरणों बाली दीखे, बह ग्यारह महीने से अधिक नहीं जीता ॥ ३ ॥ जाग्रतू या स्व अवस्थाओं 
में जो चौंदी, सोना, विष्ठा या मूत्र की पलटी करे (वमन करे) बह दस महीने नहीं जीता ॥ ४ ॥ भूत, 
प्रेत, पिशाच, गंधर्वनगर तथा सुनहरे रंग के वृक्ष जिसे दीखें वह नो महीने नहीं जीता ॥ ५ ॥ जो व्यक्ति 
स्वयं ही अकस्मात्‌ अति भोद्या या अति पतला या काले रंग का हो जाये, बह आठ ही महीने जीता 
है ॥ ६ ॥ यदि, कोई व्यक्ति कीचड़ या धूल में अपने पैर को आगे या पीछे से खण्डित देखे ले तो - 
सात महीने नहीं जीता ॥ ७ ॥ कबूतर, गीध, कौबा या क्रव्याद (शेर, चीता या राक्षसादि) यदि सिर 
पर बैठ जाये तो व्यक्ति छह महाने में मर जाता है ॥ ८ ॥ यदि उड़ती हुई कौबों की पंक्ति धूल बरसाये, 
या कौयों की पंक्ति सहित कोई जाये, या धूल बरसने के साथ जाये, या अपनी छाया को बिक्कृत देखे 
तो यह चार-पाँच महीने ही जीता है ॥ ९ ॥ मेघ के बिना ही दायीं ओर विजली दीखे या जल में 
इच्धधनुष दीखे तो समझना चाहिये कि बह दोन्तीन महीने ही जियेगा ॥ १0 ॥ जो दर्पण, जल या दूसरे 
की आँख में अपने को विना सिर वाला देखता है वह महीने भर में ही मर जाता. है ॥ ११ ॥ जिसका 
शरीर बकरे की, शव की या नीब की गंध बाला हो जाये -बह आधे महीने में ही मर जाता है ॥ 
१२ ॥ जिसका हृदय सूख जाये, माथे में धुओँ भर जाये, जो सदा कौंपता रहे, वह दस दिन भी नहीं 
जी पाता ॥ १३ ॥ नाना प्रकार की वायुएँ जिसके मर्मस्थानों को काठती हैं, पानी, से छुए जाने पर जो 
प्रसज्ञ नहीं होता, उसकी मौत उसके घर आ ही चुकी समझनी चाहिये ॥ १४ ॥ रीछ और बानर “से 
जुते रक्ष से जो दक्षिण दिशा को जाता है (स्वप्म में)) उसकी मौत उपस्थित ही है ॥ १५ ॥ स्वप्न 
9 कुत्रचित्कोगरेषु प्रथमार्पक्ति: क्वचिच्च द्वितीया नास्ति ! ; 


अध्याव:-४६ ६८१ 


कृष्णाः क्रृ्णास्वराः स्वप्ने उयामवस्व॒धराः ल्रियः । वेजैव सह गचछन्ति दक्षिणां न त जीवति ॥ १६ ॥ 
छिन्न॑ क्रप्णं स्वक॑ वासः स्वप्ने पहयति यः युमान्र । नरन॑ वा 3 श्रम्ण तत्व गुहे मृल्लुरुपस्थितः ॥ १७ ॥ 
नक्षत्राणि दिवा पहयन्राजौ चेच्रथनुस्तथा । चर रक्त तु वा क्रष्णं भानुं पश्यति सानबः ॥ १४८ ॥#/ 
आवित्यमण्डले पह्येत्युषिरं चन्दरमण्डले । आकाझे रक्तमालां वा तथ एवं विनश्यति ॥ १९ ॥ 
उमा भस्म केशांल्च नदीं झुष्कां अुजंगमान्‌ / परवेल्वप्नदशायां बस्तस्व मुलयु्हं गतः ॥ २७ ॥ 
कृष्पैबिकेशीः युरुषैः स्वप्ने यः प्रीडितः युसान्र । पाषाणैस्ताड्यते बख्तु मृल्युस्तत्व गृह गतः ॥ २१ ॥ 
आवित्योवयवबेलायां प्रत्यक्ष वस्य वै शिवाः । क्रोझन्त्यभिमुखा ट्येत्प मुलुस्तस्य गृह गतः ॥ १२ 
भवकम्पादबों वस्य भूयों शूयों भवन्ति च । शोकमोहौ सद्रा वस्य मुल्लुस्तस्य यू गतताः # २१ ॥ 
निर्जहा यर्य जिह्ा तु. वन्तपर्षसतु वस्य च्‌ । हवये यत्व वै बल्निमृलुस्तस्थ ग्रह गतः ॥ २४ ॥ 
चक्ुरेक॑ म्रवेधस्य कर्णा स्थानाच्च श्रद्वतः । यस्य नाता घ वक्रा स्वान्यूलुस्तस्थ मुहं गतः ॥ २१ ॥ 
यस्य जिल्ला च क्षष्णा स्थात्ठुगुस डुर्मुख्ं भवेत्‌ । गण्डे व कृष्णे रक्ते वा मुल्लुस्तस्व ग्रह गतः ॥ २६ ॥# 
युक्तकेशों हसन्यावघ्ृत्वन्यच्छति दक्षिणाम्‌ । विश स्वप्नेउस्य मृलुः स्वादीद्रशस्व्नव्ञिनः #॥ १७ ॥ 
शवेतभूतास्तथा श्वेता अश्वाः श्वेततरा अपि । वहन्ति वाम्यदेश वे तस्व गुल्युरुपस्थितः ॥ २८ # 
उष्ट्ररातभतुक्त॑ रथमाठह्य दक्षिणे । स्वप्ने गच्छति यो मर्त्यस्तस्थ मृत्युरपस्थितः ॥ ३२९ ॥ 
पोष॑ न झृणुवात्कर्णे ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति । श्वश्रे यो निषतेत्वप्ने तस्थ मृत्युरुपस्थित: ॥ ३0० ॥ 
ऊर्ध्ददनष्टिस्तथा रक्तक्ृष्णदृष्टिश्य यः युमात्र । ऊष्माविहीनदेह*्व_तस्व मृलुुपत्थितः ॥ ३१ ॥ 
नाभौ था हदये वाउपि छुपिर यस्य भासते । वस्वालुष्णं भवेन्‍्मूत्न तस्व मुल्युरुपस्थित: ॥ ३२ ॥ 
में जिसके साथ दक्षिण की और काले कपड़े पहने हुए तथा इयाम वस्त्र लिए हुए काली स्त्रियाँ जाती 
हैं, बह अधिक नहीं जीता ॥ १६ ॥ जो स्वप्न में अपना काला कपड़ा फटा देखता है या नंगे श्रमण 
को (वौद्ध साथु) स्वप्न में देखता है, मौत उसके घर में आ चुको जाननी चाहिये. ॥ १७ ॥ दिन में 
नक्षत्र और रात में इंद्रधनुष, चौँद को छाल या सूर्य को काला देखने वाला जल्दी ही मरता है ॥ ३८ 
॥ सूर्यमंडल या चंद्रमंडल में छेद दीखे, अथवा आकाझ्ञ में छाल माला दीखे तो जल्दी ही मौत्त आती है 
॥ १९ ॥ जो सपने में इमशान, राख, केश, सूखी नहीं, या सौंप देखे वह जल्दी ही मर जाता है ॥ 
२0 ॥ बिगड़े बालों वाले काले लोगों द्वारा जो स्वप्न में पत्थरों से पीटा जाता है बह अधिक नहीं जीता 
॥ २१ ॥ सूर्योदय के समय जिसके सामने सियार रोते हैं वह अधिक जीवित नहीं रहता ॥ २९ ॥ जिसे 
वार-वार डर लगता है और कँपकँपी छूटती है तथा जिसे हमेशा शोक-मोह वना रहता है, उसकी मृत्यु 
निकट ही है ॥ २३ ॥ जिसकी जीभ सूखी हो, दांतों का घर्षण होता रहें और हृदव में आय जैसी 
गर्मी हो, बह. अधिक नहीं जीता ॥ १४ ॥ जिसकी एक आँख बहती हो, कान अपनी जगह से हिल 
जायें और नाक ठेढ़ी हो जाये बह ज्ञीघ्र मर जाता है ॥ २५ ॥ जिसकी जीभ काली हो जाबे, पूर्व में 
अच्छा भी चेहरा बिकराल हो जाये तथा कपोल काले या लाल हो जायें, समझना चाहिवे मौत उसके घर 
आ चुकी है ॥ २६ ॥ जो ऐसा स्वप्न देखे कि मैं विना शिखा आदि वाल वाँधे हँसते, गाते, नाचते 
हुए दक्षिण दिज्ञा .को जा रहा हूँ, बह अधिक नहीं जीता ॥ २६ ॥ (स्व्न में) जिसे अति सफेद घोड़े 
दक्षिण की ओर ले जायें, उसकी मृत्यु उपस्थित ही है ॥ २८ ॥ स्वप्न में जो व्यक्ति ऊँठ और गये से 
जुते रथ पर दक्षिण को जाता हैं, उसकी मौत निकट है ॥ २९ ॥ जो कान से हल्ला न सुने 
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द््टर यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
जाग्रत्कालेउथवा स्वप्ने यो5द्ृष्टेन निहन्यते । 
जीवन तस्य नास्त्येव मलु इति स्थितः ॥ ३२३ ह 
याभ्यश्वव्द॑ च यो ब्ूबात्तस्य मुल्युरुपस्थितः #॥ ३२०४ ॥# 
शुक्ल ग्रावरर्ण रक्त क्रष्णं वा यत्य भासते । 
स्वप्ने नीले पर्ट यस्य, तस्य मुल्युकपस्थितः ॥ ३५ ॥ 
एवमादीन्यरिष्यनि भासन्ते वस्व उुःस्थितम्‌ । 
ते भर्य झोकमोहौ च त्वक्त्वैकाग्रमना टृढमू ॥ २६ ॥# 
श्रीमद्वाराणसीं यत्वा ल्वात्वा गज्ञजले नरः । 
हृष्ट्वा विश्वेश्वरं देव॑ जपेत्यज्याक्षईं सदा ॥ २७ ॥ 
सोमनाये5थबवा स्नात्वा सोमतीर्थ महोदधी । 
सोमनाथ महावेव॑ द्रष्ट्वा पज्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीपर्वतीउथबा देव॑ ढुष्ट्वा  श्रीमल्लिकेश्वरमू । 
भस्मनोदूल्य मन्त्रेण सदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीकालहस्तिनाथं वा छुबर्णयुखरीजले । 
स्नात्वा ट्रृष्टा महादेवाँ सदा पज्चाक्षर जपेत्‌ू #॥ ४0 ॥ 


और आँख से ज्योत्ति न देख पाये तथा सपने में किसी दरार में (गड़ढे में) गिर पड़े, बह जल्दी मरता 
है ॥ ३0 ॥ जिसकी आँखें ऊपर चढ़ जायें ग्रा लाल अथवा काली हो जायें, जिसका गात्र गर्मी-रहित्त 
हो बह मरने ही बाला होता है ॥ ३१ ॥ जिसे नाभि या हृदय में छेद की प्रतीति हो व जिसका मूत्र 
असाधारण गर्म हो, बह जल्दी मर जाता है ॥ ३२ ॥ जाग्रतू या स्वप्न में जो किसी अद्ृष्ट वस्तु या 
व्यक्ति द्वारा मारा ,जाये, उसकी मौत उसके सामने ही खड़ी है यह समझ लेना चाहिये ॥ ३३ ॥ जो सपने 
में आग में गिर पड़े, जो हमेशा हर चीज़ भूल जाये तथा जो यमसम्बन्धी शब्द बोलने लगे वह मरा 
ही चाहता है ॥ ३४ ॥ सफेद कपड़ा जिसे छाछ या काला दीखे या स्वप्न में जिसे अपने कपड़े नीले 
दीखें, वह श्ञीघ्र मरता है ॥ ३५ ॥ 

ये तथा ऐसे अन्य अरिष्ट (मृत्युसूचक) जिसे प्रतीत हों उसे भय, शोक व मोह छोड़कर पक्का निदचय 
कर एकाग्र मनसे वाराणसी जाना चाहिये । वहाँ पुँचकर गंगाजी में स्नान करे और विश्वनाथ का दर्शन 
कर सदा पंचाक्षर जप करता रहे ॥ ३६-३७ ॥ अथबा वह सोमनाथ जाये । सोमतीर्थ में स्नानकर सोमनाथ 
का दर्शन करे और सदा पंचाक्षर जपे ॥ ३८ ॥ अथबा श्रीशेल जाकर मल्लिकार्जुन का दर्शन कर, समंत्र 


१ ख. घ. सुस्थितम्‌ । ग. सुस्थिरम्‌ । ३ श्रीमल्लिकार्जुनम्‌ ] 


अध्याय:-४६ ६८३ 
गोपर्वते तथा देब॑ द्रष्ट्वा जक्तीश्वराभिध्रम्‌ । 
भस्मनोद्धूल्य मन्त्रेण सदा यज्चाक्षरं जपेतू ॥ ४१ ॥ 
औीमद्द्वाचले वाउपि ल्वात्वा युक्ताजले नरः । 
दृष्टबाबृद्धाचलेशान सद्य पज्चाक्षरं जपेतु ॥ ४२ ॥ 
ओऔमद्रामेश्वरे वाउपि स्‍्नात्वा तत्र महोदधी । 
दृष्ट्वा रामेश्वरं वेब॑ सदा पज्चाक्षर जपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रीह्लास्येउथवा देव॑ दुष्ट्रगा ह्ालास्यनायकम्‌ । 
वथाञ्क्ति धन दत्त्वा सदा पज्चाक्षरं जपेतु ॥ ४४ ॥ 
वेदारण्येउथवा स्नात्या वेदतीर्ये महोदधी । 
वेदारण्याधियं दुष्ट सदा पञ्चाक्षरं जपेत ॥ ४५१ ॥ 
ओऔमबल्मीकर्सने वा क्षीरकुण्डडले नरः । 
लात्वा दुष्ट्रगा महेशानं सदा पज्चाक्षरं जपेत्‌ु ॥ 4 ॥ 
गजारण्येषथवा स्नात्या कावेयमिव मानवः । 
गजारण्याधिं दृुष्ट्रगा सदा परज्चाक्षरं जपेत्‌ु ॥ ४७ ॥ 
जप्येश्वरँ तु वा गत्वा स्वात्या कावेरिकाजले । 
दृष्ट्वा जप्येश्वरेशानं सदा पज्चाक्षरं जपेतु ॥ &< # 
अथवा दक्षिणाबर्त स्नात्वा काबेरिकाजले । वक्षिणावर्तनाथेशं दरष्ट्रवा पज्चाक्षरं जपेतु ॥ ४९ ॥ 
ऊुम्भकोणेउथवा स्नात्वा कावेयमिव सानवः । 
कुम्भकोणाधिपं देब॑ दुष्ट्रवा पज्चाक्षरं जपेत्‌ु ॥ ५0 ॥ 
मध्यायुने वा कावेयाँ स्नात्वा मर्त्यः समाहितः । 
मध्याजुनाधिएं देब॑ ट्रष्ट्वा प्रच्चाक्षरं जपेत्‌ू ॥ ५१ ॥ 
औ्रीमब्रोपुटुती्थ बा तथा मड़लवबंशके । श्रीमदरनीश्व॑रास्ये बा कोटिहास्येडयवा नरः ॥ ५१२ # 


भस्म से उद्धूलल कर सदा पंचाक्षर जपता रहे ॥ ३९ ॥ या सुवर्णमुख़री में स्नान कर श्रीकालहस्तीइ्बर 
का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपते हुए वहाँ रहे ॥ ४0 ॥ अथवा गोपर्वत जाकर शक्तीश्वर का दर्शन 
कर, समंत्र भस्मोद्धूलन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ ४१..॥: अथवा वृद्धाचल जाये । भुक्ता में स्नान कर, वृद्धाचलेश्यर 
का दर्शन कर हमेशा पंचाक्षर जपता रहे ॥ ४२ ॥ अथवा रामेइबर जाकर, समुद्र में स्नान, कर, रामेइबर 
का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपना चाहिये ॥ ४३ ॥ अथवा हालास्य जाकर महादेव का दर्शन कर, यथाशक्ति 
धनदान देकर सदा पंचाक्षर जपना चाहिये ॥ ४४ ॥ या वेदारण्य जाये और समुद्र में बेदतीर्थ में स्नान 
कर महादेव का दर्शन कर सदा पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहाँ रहे ॥ ४५ ॥ अथवा बल्मीक 
जाना चाहिये | बहाँ क्षीरकुण्ड में स्नान कर महादेब का दर्शन कर हमेशा पंचाक्षर जपता रहे ॥ ४६ ॥ 
या गजारण्य में जाकर कावेरी में स्नान करे और गजारण्येहवर का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ ४७ 
॥ अथवा जप्येश्धर जाकर कावेरी में स्नान कर, जप्येश्यर का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ ४८ ॥ 


हट यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
आम्रतीर्थ द्रतिस्थाने उवेतारण्यतमाढ़ये । अरीमदुबह्पुरे वाऊपि कावेयुदविसंगमे ॥ १३ ॥ 
स्‍्वात्वा कत््वा यधाशक्ति ध्नं धान्यं तिल हु वा । 
टृष्ट्वआ महेश्वर' भकत्या सदा पज्याक्षरं जपेतू ॥ १४ ॥ 
अथवा मानवः श्ञी्रं गत्वा याप्रपुरं मुदा । 
गिवयज्ञभिधे तीर्थ स्नात्या वत्त्ता यधाबलम ॥ ५५ ॥ 
प्रदक्षिणत्रय॑कुत्वा श्रीमद्रश्रतभाषतिम्‌ । 
दृष्ट्वा पज्चाक्षरंँ मन्त्र सतार॑ सर्वदा जपेत्‌ु ॥ ५६ ॥ 
अरित्याप्पर उुण्ये यो वा को वा तु मानवः । 
ममार परमा मुक्तिः प्िद्धा तस्य न संशयः ॥ १७ ॥ 
अथबा दक्षिणाबर्त में जाये तथा कावेरी में स्नान कर दक्षिणावर्तेशघर का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ 
४९ ॥ या कुम्भमोण जाकर, कावेरी में स्नान कर कुम्मेइबर का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ ५0 
॥ अथवा मध्यार्जुन जायें | वहाँ भी कावेरी में नहा कर मध्याजुनेश्वर का दर्शन कर पंचाक्षर जपे ॥ ५१ 
॥ अथवा गोपदुत्तीर्थ, मंगलवंशक, अस्नीश्चर, कोटिहास्य, आग्रतीर्थ, दृतिस्थान, इबेतारण्य, ब्रह्मपुर-इनमें से किसी 
तीर्थ में जाये और स्नान, दान, शिवदर्शन कर निरंतर पंचाक्षर जपता रहे । अथवा काबेरी और समुद्र 


के संगम पर जाकर स्नान करे, धन, धान्य या तिल का यथाशक्ति दान करें, महादेब का दर्शन करे 
और पंचाक्षर जपने छगे ॥ ५२-प४ ॥ 


, अथवा जिस मानव मे अपनी मृत््यु के सूचक देख लिये हैं यह झीघ्र व्याप्रपुर चला: जाये । वहाँ 
शिवगंगा में स्तान कर यथाशक्ति दान दे ॥ ५५ ॥ मंदिर हि । तीन परिक्रमायें कर दभ्रसभाषति का दर्शन 
करे । तदनन्तर घडक्षर मंत्र का जप करने लगे ॥ ५६ ॥ इस पवित्रे स्थान पर जो मरता है उसकी 
मुक्ति निःसंदिग्ध है ॥ ५७ ॥ इस स्थान में प्रवेश मात्र से महापापों का समूह निवृत्त हो जाता है । दभ्रसभापति 
का दर्शन होने पर मोक्ष निश्चित हो जाता है ॥ ५८ ॥ पंरमकरुणामय महान्‌ आनंद व्यक्त करने वाले 
महादेव जहाँ नृत्व करते हैं बहाँ उनका दर्शन कर मजुष्य भववंबन से मुक्त हो जाता है | ॥ ५९ ॥ 


बहुतेरे लोग उस्त देज्ञ के दर्शन से ही मुक्त हो गये हैं । अतः साक्षात्‌ नट॑राज॑ का दर्शन कर मुक्ति होती: 


अध्यायः-४६ घ्८प 
महापातकसंघाश्व॒स्थानस्यास्थ . प्रवेशनात॒ । 

नह्यन्ति वर्शनादेव मुक्ति: लिल्धा सभापतेः ॥ १८ ॥ 

महाकारुणिकों देवों महानन्दपरायणः । यत्र तृत्यति त॑ दृष्ट्रवा अुच्यते भवबन्धनातु ॥ ५९ ॥ 
“वेशदर्शनमात्रेण विमुक्ता बहबों जनाः । किं उुनर्देवदेवस्थ वहनिन सभापतेः ॥ ६0 ॥ 
अबियुक्तादपि श्रेष्ठमिदं स्थान न संशय: । 
अन्च तृत्यति वेबेशस्तत्र देबो न मृत्यत्ति ॥ ६१ ॥ 
अब वरनिमात्रेण युक्तिः लिद्धा हि देहिनाम । 
तत्र नष्टस्य, मर्त्यस्य ततः श्रैष्ठमिं बुरम ॥ ६२ ॥ 
अ्रीमद्व्याप्पुरं गुक्‍वा यो वा वाराणसी गतः । 
तत्र नष्टोड्पि कैकल्यं आ्राजुयाज्ैव मानवः ॥ ६३ ॥ 
पार्वती परमा झक्तिः श्रीमक्याप्रपरे सदा । 

ग्रकाशते हि. विद्याभिः संबृत्रा ककणावलातु ॥ ६४ # 

चर्वविद्यालया देवी यत्रातीब ग्रकाशते । ख़हु तत्र परा मुक्तिरतः श्रेष्ठमिद जुर्म ॥. ६५ ॥ 
अतः तमस्त्त परिवर्ज्य॑सत्वरं॑समस्तदोषत्य निवृत्तिसिद्धये । 
इद॑ तु मुख्यं युरमाणुवान्नरः ख्िवग्रसादेन हि तत्र मुच्यते ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततंहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवसण्डे' मृत्यसूचक्बिवरणं नाम पट्चत्वारिशोउध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कंन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकायां चतुर्ये यज्ञवैभवखण्डे मृत्युसूचकवियरणं 
* नाम षद्चत्वारिंश्ोड्ध्यायः ॥ ४६ ॥ 

है इस में कहना ही कया ? ॥ ६० ॥ यह स्थान अविमुक्त से भी श्रेष्ठ है । यहाँ परमश्चिव प्रसन्नता 
से नाचते हैं जबकि वहाँ थे नाचते नहीं ॥ ६१ ॥ अविमुक्त में तो मरने पर मोक्ष मिलता है और च्याप्रपुर 
में शिव का दर्शन कर लेने से ही मोक्ष मिल जाता है | अतः यही स्थान उससे श्रेष्ठ है ॥ ६२. ॥ 
जो व्यक्ति व्याप्रपुरः छोड़ कर वाराणसी जाता है वह वहाँ मर कर भी मुक्त नहीं होता ॥ ६३ ॥ परा 
शक्ति पार्वती व्याप्रपुर में करुणाबश विद्याओं से घिरी हुई सदा प्रकाशित होती हैं ॥ ६४ ॥ 
सब विद्याओं की निधिरूप देवी जहाँ अत्यधिक प्रकाशित होती हैं वहाँ परम मोक्ष निश्चित है । 
अतः यह श्रैष्ठ पुर है ॥ ६५ ॥ अत्तः मनुष्य को बाकी सब छोड़ कर अतिज्षीत्र सारे दोषों से निवृत्ति 
पाने के लिये इस मुख्य श्षिबपुर का सेबन करना चाहिये । यहाँ शिवक्ृपा से सब मुक्त हो 
जाते हैं ॥ ६६ ॥ (वाराणसी को न्यून बताने में नहीं वरन्‌ चिदम्बर की प्रशंसा में तात्पर्य है ) 


5 ग. प्रशासनात्‌ । २ व्याप्रपुरप्रशंसायां तात्परवत्सर्वमुपपादनीयम्‌ । काशीमरणान्मोक्ष इति स्मृत्यादिसिद्ध: पक्ष: । स्थानान्तरेषु मृतो 
मोक्षान्तराण्यानोति जन्मान्तरे वा काज्ीमरण प्राप्मोत्तीति साम्प्रदाविकानां मर्यादा | ततइह न हि निन्‍्देति न्यायो वोध्यः | 


६८६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
सप्तचत्वारियो5 ध्यायः 
सूत उबाच-अथातः संग्रवक्ष्यामि पापस्याकरणाय तु । 
भोगावश्रिष्टपापानां लक्षण मुनिसत्तमा: ॥ 9 ॥ 
ब्रह्मह्य क्षयरोगी स्पात्युराप: व्यावदन्तकः । स्वणपिहरी कुनखी उुश्वर्मा अुछतल्पगः ॥ २ ॥ 
परिवादरतः पड़गुरन्धन्व बधिरस्तथा । अलुकीर्तनक्न्मर्त्वः खरस्वामी भवेत्तशा ॥ ३ # 
अुरुनिन्दापरों : नित्यमपत्थारी निरन्तरम । भगंदरी जुरोराज्ञाभडकारी न संशयः ॥ ४ ॥ 
गुरुमात्सर्यकृन्मत्यों विटुक्रिमिः स्थान्न संशयः । युर्ववन्नापरस्तद्बच्छिददोही तथा भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जुरोझुश्रूषणेउसक्तो उुष्प्रज्न स्वाचु मानवः । 
विष्णुद्रेही नरः साक्षात्क्ुकछासत्वमाजुयातू ॥ ६. ॥ 
यो वेददूषकों मर्त्वः स॑ चण्डालो भवेत्तथा । 
बेदान्तवूषकः साक्षात्युल्कसः स्यात्न संगबः ॥ ७ ॥ 
उन्‍्मत्तो -वेदविज्ञानदूषकः पुरुषाधमः । रजस्वलाभिमन्ता स्पादन्त्यजातिस्तु मानवः ॥ < ॥ 
अग्निदों मुनुणः कुष्ठी गरदश्व तथैब च । शत्त्रपाणिस्तथा मर्त्यों रूप्पचोरसु दु्दुशः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापर्पारणामरूप॑क्षयरोगादिकमप्थज्ञानिनः कर्त्रत्मन एवं नाकरतुर्ब्रद्माममन इति दर्शवितुमारभते-अथात 
इति ॥ १-२८ ॥ 
बचे पापों के स्वरूप का कथन नामक सैंतालीसवा अध्याय 
सूतजी बोले-अब मैं .उन पापों के फलों का वर्णन करता हूँ (जिनका प्रायश्िचत्त न किया होने से) 
जो भोगने के लिये बचे रहते हैं | इसे समझ कर इन कष्ठों से जो बचना चाहे बह इन पापों को 
न करे, यह मेरे कथन का प्रयोजन है ॥ १ ॥ 
ब्रह्मतत्यारे को क्षयरोग होता है । सुरा पीने बाले के दाँत काले होते हैं । सोना चुराने वाला कुरूप 
नाखूनों बाला होता है । गुरुपत्नी से संभोग करने वाले की त्वचा सदोष होती है ॥ २ ॥ अनावइ्यक 
निंदा करने वाला (या सद्य गाली देने बाला) लंगड़ा, अन्धा और बहिरा होता है । अनुकीर्तन करने बाला 
(अपने किये का बखान करते रहने बाला) गधे का मालिक बनता है ॥ ३ ॥ जो सदा गुरुनिंदा करता 
है उसे अपस्मार रोग हो जाता है । (भूलने का रोगे या मिर्गी आने का रोग अपस्मार कहलाता 
है ) जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह भगंदररोग से पीडित होता है ॥ ४ ॥ जो गुरु से 
मात्सर्य रखता है वह टट्टी का कीड़ा बनता है । जो गुरु का अनादर करता रहता है वह शिवद्रोही हो 
जाता है ॥ ५ ॥ जो मानव गुरु की सेवा में सद्भाव .नहीं रखता बह निर्वुद्धि हो जाता है । बिष्णुद्रोही 
व्यक्ति गिरगिट बन जाता है ॥ ६ ॥ वेद को दूषित करने वाला व्यक्ति चाण्डाल बनता है । (वेदाक्षरों 
में हेर-फेर या वेदार्थ को ग्रलत ढंग से निष्पन्न करना या उसे ग़छत बताना या अनधिकारी को उसका 
उपदेश देवा आदि बेद को दूषित करना है ।) वेदान्तों को दूषित करने बाला पुल्कस बनता है ॥ ७ ॥ 


अध्याय:-४७ द्द्ट्छ 
कूटकृन्मुखरोगी स्वाह्कूटताक्षी तबैव च॑ । कूट्क्ृत्यसहायश्व तदुपायप्रदोषषि च ॥ १0 # 
पिठृमादुपरित्यागी बालत्यागी तबैव थव॑ । * 
अध्षिरोगी भवेज्नित्य॑ं भावत्यायी तु मानवः ॥ ११ ॥ 
अल्पाबुश्वाप्रदानेन अतिज्ञातस्थ मानवः । पलीबुहुत्वे त्वेकस्याँ रमते षण्ठ एवं हा ॥ १३२ ॥ 
अन्नापहारी मन्दासिर्णिह्ारोगी भवेत्तथा । अग्रभुग्गलरोगी स्यान्मिष्टभुक्च तवैब च ॥ १३ ॥ 
पञ्चयज्ञविनिर्मुक्तो विडवराहों भवेबररः । पवमिथुनकृन्मर्त्यः प्रमेही स्थान्न संशयः ॥ १४ ॥ 
अभ्यागतपरित्यायी कपोलपिण्डको भवेत््‌ । तथाऊतिथिपरित्यागी भवेज्ञात्र विचारणा ॥ १५ ॥ 
स्वात्मेत्कर्षपरों नित्यं वामनः पड़्युरेव थ॑ । 
गोष्नश्वैव कृतल*्व जात्यन्धः स्थात्न न संशबः ॥ १६ ॥ 
निःस्नेहकः स्वभार्यायां गलयण्डी भवेत्ररः | 
बेश्यासेबापरों मर्त्यर्छन्नलिज़े न संगयः ॥ १७ ॥ 
पिश्ुुनः पूतिवक्‍्त्रः स्यानरस्ताआदिविक्रयी । १ एड़काजगजाश्वादिविक्रेता व्याध एवं हि ॥ 94 ॥ 
जो नीच व्यक्ति वेदसिद्ध विज्ञान (धर्मज्ञान) को दूषित करता है बह पागल हो जाता है । रजस्वला से 
संभोग करने बाला अन्त्यज होता है | ८ ॥ किसी को जलाने बाला कोढ़ी होता है । जहर देने बाला 
भी कोढ़ी होता है । इस्त्र से किसी निरपराध को मारने बाला भी कोढ़ी होता है । चौंदी चुराने वाला 
मेंढक बनता है ॥ ९ ॥ छल करने बाले के मुँह में रोग होता है । झूठा गवाह, छल में सहायक और 
उसके उपाय देने वाले के भी मुँह में रोग होता है ॥ १0 ॥ पिता, माता, बालक या भार्या को अवैध 
ढंग से त्यागने बाला नेत्ररोगी होता हैं ॥ ११ ॥ प्रतिज्ञा कर न देने वाला अल्पायु होता है । जिसकी 
अनेक पत्नियाँ हों पर एक से ही रमण करता रहे बह हिजड़ा होता है ॥ १२ ॥ अन्न चुराने वाले 
को भूख कम छगती है । उसकी जीभ में भी रोग होता है | जो (देवतादि को समर्पण करने के) पहले 
हो खा लेता है तथा जो (उसी तरह) मिठाई खा जाता है उसके गले में रोग होता है ॥ १ ३ जो 
मनुष्य पंचयज्ञ नहीं करता बह सुअर बनता है | जो व्यक्ति पर्बों के अवसर पर (पूर्णिणा और अमावस्या 
को) मैथुन करता है उसे प्रमेह हो जाता है ॥ १४ ॥ जो व्यक्ति अभ्यागत व अतिथि का यथाझ्ञक्ति यथोचित 
सत्कार नहीं करता उसके गाल में गूमड़ हो जाते हैं । (चाहे जो अन्न या आश्रय चाह कर. आया अभ्यागत 
होता है । अतिथि के लिये वर्णादिकृत विज्लेष है )) ॥ १५ ॥ जो सदा अपनी ही बड़ाई पाने की 
कोशिश करता है वह बौना और हंगड़ा होता है । गाय मारने वाला और क्ृतध्न व्यक्ति जन्म 
से ही अंधा होता है ॥ १६ ॥ जो अपनी पतली से प्रेम नहीं करता उसके गले में गांठ हो जाती है । 
जो पुरुष वेश्या सेबन में तत्पर रहता है उसका शिइन कठा होता हैं ॥ १७ ॥ चुगलखोर व्यक्ति ऐसे 
9 ख. घ. "भुग्भाकरो” । २ घ॑. “कादिंग” । 


छ्८८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ज्ञानापहारी मूकः स्थान्मन्त्रचोसस्तवैव॒ च । 
अभक्ष्यभक्षकों मर्त्यों गण्डमाली भवेत्तदा ॥ १९ ॥ 
रक्ेपणीबी कुमतिभविज्ञात्र विचारणा । अन्धः बुस्तकचोरः स्वात्तया स्वाल्लेखनीहरः ॥ २७० ॥ 
सदर युण्यकथाक्षेपी वक्रमातों भवेत्रः । 
झिष्टाचारस्य धर्मस्य दूषको राक्षतों भवेत््‌ ॥ २१ ॥ 
ज्ञानयोगगुरुद्वेष्ण वक्रास्यो देवदूषकः । जुण्यकर्मप्रवृत्तत्य अ्तिषेधी क्रिमि्भवेत््‌ ॥ २९ ॥ 
देवब्रव्यापहारी स्थान्मुजुष्यों बावुभक्षकः । तटाकारामभैत्ता स्थावड्रह्रीनसु मानवः ॥ २३ ॥ 
मयदाभेदकीं दात्ों भवेत्रात्र विचारणा / परवाराभियामी तु वातरोगी भ्रवेत्ररः ॥ २४ ॥ 
मधुप्रमेही चोष्ट्राप्ट्रया/दिगनता नात्र विचारणा । 
पतिब्रताभियन्ता हु सूकरः स्थान मानवः ॥ २५ ॥ 
परापवादनिरतों व्यसनी चालसः सदा । अतिपातकद्रोेषेण भवेदुः क्रिममों ना; ॥ २६ ॥ 
तथा प्रावकदोषेण विड्वराहों नर संशवः । 
उपपातकवोषेण तथा इ्बानः सद्या चरः ॥ २७ ॥ 
पातकैरपरैः क्षुवैजायन्ते श्रुवयोनिषु । महापरातकपूवैंश्व पातकैरखिलैः सदों ॥ र८ ॥ 

: मुँह बाला होता है जिससे वदवू आबे । ताँवा आदि बेचने बाला, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा 
आदि वेचने बाला' व्याधा हो जाता है ॥ १८ ॥ ज्ञान चुराने बाला गूंगा होता है । ऐसे ही मंत्र चुराने 
बाला भी गूंगा होता हे (अनुचित ढंग से, छिपषकर या धोखे से विद्या या मंत्र ग्रहण करना 
उनकी चोरी है |) अभक्ष्य ख़ानें वाला गण्डमाला रोम से पीडित रहता है | (इसमें गले की 
गिल्टियाँ सूज जाती हैं )) ॥ १९ ॥ चित्रकार दुष्ट बुद्धि बाला हो जाता है । पुस्तक व लेखनी चुराने 
'बाला अंधा हो जाता है ॥ २0 ॥ जो व्यक्ति सदा परुण्यकथाओं पर आक्षेप करता रहे बह 
टेही नाक वाला होता है । शिष्टाचार धर्म को दूषित करने बाला राक्षस वन जाता है ॥ २१ ॥ 
ज्ञानयोग के गुरु से या देवता से द्वेष करने बाला टेढ़े मुँह बाला होता है । पुण्य कर्म में प्रवृत्ति 
करने बालों को वैसा करने से जो मना करता है वह क्रिमि बन जाता है | ॥ २२ ॥ देवता के धन 
को घुराने वाला व्यक्ति सौंप बनता है । तालाब या व्गीचे को नष्ट करने बाला अंगहीन होता है ॥ 
२३ ॥ . मर्यादा तोड़ने वाला दास बनता है । दूसरे की पत्नी से संभोग करने वाला बातरोग से पीडित 
रहता है ॥ २४ ॥ ऊँटनी (सॉडनी) आदि से मैथुन करने बाला. मधुमेह रोग बाला होता है | पराई 
पत्िव्रता नारी से संभोग करने वाला सुअर होता है ॥ २५ ॥ दूसरों की निंदा करने वाला व्यसनी 

, और आहल्सी होता है । अतिपातकों से व्यक्ति क्रिमियोनि पाता है ॥ २६ ॥ पातकवज्ञात्‌ मनुष्य सुअर 


१ ध. च. छ. ज. “रवो वेददू” । 


अध्याय:-४७ ६८९ 
स्वस्थरुपापरिज्ञानाद्‌ बध्यते ख़डु मानवः । 
स्वस्वरुपपरिज्ञानात्कर्मभिर्न स॒ बध्यते ॥ २९ # 
स्वस्वरुपं तु झुद्बं हि. सतत सर्ववेहिनाम । 
स्वस्वरुपं तु विन्मात्रं सर्वदरा सर्ववेहिनामु ॥ ३0 ॥ 
नैब वेहादिसंधातः पटवदूदृशिगोचरः । 
द्यक्पेण यदूयं दृश्यते देहपूर्वकम्र ॥ ३२१ ॥ 
तदनात्मैव द्रह्यत्वाय्दित्थं॑ तत्तवा खहु । 
टृशयरत्व॑देहपूर्वस्थ संगत सर्ववेहिनाम्‌ ॥ ३२. ॥ 
स्वस्वरूपापरिज्ञानादिति । कर्तृत्वभोक्तृत्वादिचज्वल्संसारधर्मरहितं सच्चिदानन्दाखण्डैकरसं स्वप्रतिष्ठमद्धितीयं परव्रह्म 
हि स्वात्मनः पारमार्थिक॑ स्वरूप तस्यापरिज्ञानादन्तःकरणादिधर्मितादात्याध्यासेन तद्धर्माणां कर्तृत्वभोक्तृत्वादीनामप्यात्मन 
संसर्गाध्यासात्तत्कृति: पातकैरपि बद्धो भवतीत्वर्थ: । स्वस्वरूपपरिज्ञानादिति । स्वस्वरूपयाथाल्यज्ञानिनस्तु 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिधर्मवदनन्‍्त:करणतादाल्पाध्यासस्य॒निवृत्तेस्तत्कृतेः पापैरप न संश्छेष इत्यर्थ: ॥ २९ ॥ शुद्ध हीति । 
“आलद्रव्य॑ स्वयं शुद्ध संत्यज्ञानादिलक्षणम्‌' इत्यादिना स्वतः्ुद्धेः प्रावप्रतिपादितत्वात्‌ । 'अस्नाविर ” झुद्धमपापविद्धम्‌ 
इत्यादिश्रुते: स्वात्मनः शुद्धत्वम्‌ । बिन्मात्रमित | देहेन्द्रवादिसंघातस्य जाग्रदादिसकलव्यवहारस्य॒यद्यग्रकाशक साक्षिभूत॑ 
चैतन्यं तदेवा5 उत्मन: स्वरूपमित्यर्थ: ॥ ३0 ॥ मांत्रचो व्यावृत्तिं दर्शयात-नैवेति । दृक्षिगोचर इति । हेतुगर्भावशेषणमेतत्‌' । 
दूशिः प्रागुक्त चैतन्यं यतस्तद्वोचरो देहादिरतः पटवदनालेत्वर्थ: । ननु दृशिगोचरत्ववदृद्ष्टृत्वर्माप देहादिसंघातस्य परिदृश्यमानं 
कथमपलपितुं शक्यत इत्याशड़द्याउडह-दृह्येति | अहं मनुष्य: कृशोउढं स्थूलोउहमहं कर्ता भोक्तेत्येवं द्रष्ट्ररूपतया 
देहादेयों5नुभवः सो5पि तत्संसारादिविभ्रमवन्मिथ्यानुभवो दृश्यत्वहेतुना देहादेरनात्मत्वस्थ घटादेरिव- सिद्धत्वादित्यर्थ: । 
हेत्वसिद्धिं परिहरत्ति-दृयत्वमिति । अज्ञाः स्त्रीवाछादयो5पि मम देहों मम चक्षु्ममान्तःकरणमिति द्रष्टुरात्मन सकाशाद्धेदेनेव 
ज्ञेयतया देहादिक॑ व्यवहरन्ति । तत्सर्वेषामपि तत्रा दृश्यल्व॑ संमतमित्यर्थ: ॥ ३१-३२ ॥ ह 
बनता है और उपपातक से कुत्ता | अन्य क्ुद्र पापों से अन्य नीच थीनियों में जन्म होता है 
॥ २७-१/, ॥ 
निज स्वरूप का सही ज्ञान न होने से ही मानव महापाप आदि द्वारा बैंधता है । अपने स्वरूप 
का प्रामाणिक ज्ञान हो जाये तो किसी कर्म से बह बँधता नहीं ॥ २८-२९ ॥ सब देहधारियों का अपना 
स्वरूप चेतनमात्र है जो निरंतर शुद्ध ही है ॥ ३0 ॥ कपड़ों की तरह दृह्य शरीरादि जीव का स्वरूप 
नहीं है । देहादि जो कुछ भी दृश््यरूप से उपलब्ध होता है वह अनात्मा ही है क्योंकि जो वस्त्रादि दृहय 
हैं वे निश्चित ही अनात्मा हैं । देहादि दृश्य हैं इसमें किसी को सन्देह नहीं । (मेरा-ऐसा जिसका व्यवहार 
हो बह दृश्य हुआ करता है यह बस्त्रादि में निश्चित किया गया है । देह, इंद्रिय, मन आदि का "मेरा! 


१ ख. घ. "बातों घट" | २ ग. घ. "णतों दृ” । ३ ख. सर्वत्र | 
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इ्यत्व॑ उच्टयूर्व॑ हु लोके दुष्ट हि. चेतनैः । 
उष्चु्नास्ति हि. टुश्वत्वं ठृह्यत्वे उष्ट्तन न हि । 
हश्वरूपस्य कुब्बादेईष्ट्रग्रा न.हि दुश्यते ॥ ३३ ॥ 
अंद्रभेदेन ट्ग्यर्ता उष्टत्य॑ चेति चेन्नतम । 
अंभभेदे तु साम्रत्वात्कुब्यवत्ततनात्ममम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अंभभेदेडपि टृश्यांशाः समानः कुम्यबसुना । 
उष्ट्रशः केवल: सराक्षादात्मैव त्यात्ष संशयः ॥ ३५ ॥ 
अष्टश्ेडपि च॒ केर्तत्वमुणधिजनिंत: सदा । 
झ्याभिव्यक्त्पेक्ष वा न स्वतः पृण्खितोत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
एवं टृश्यत्वहेतुना देहादेरनात्मत्व॑ प्रतिपाध् द्रष्टरात्मनस्तद््यतिरिक्तत्व॑ प्रतिपादयति-दृब्यत्वं द्रव त्विति ॥ द्रष्ट्समवेतया 
दृशिक्रियया व्याप्यं हि दृश्यं घटादिक तच्च स्वव्यतिरिक्तद्रष्टपूर्वक॑ दृष्टं लोके | अतो देहादेरपि स्वातिरिक्तेन केनचिद्‌ 
द्रष्ट्रा भवितव्यमित्यर्थ: । ननु देहातिरिक्तस्था55त्मनो5 घहंप्रत्ययवेद्यत्वाद्‌ दृश्यलवमस्ति । अतो दृश्यस्य॒सर्वस्य 
स्वव्यतिरिक्तद्रष्ट्रपूर्वकत्वनियमो नास्तीत्यत आह-दष्टुरिति । द्रष्ट्रात्मनो दृश्यत्वे द्रष्टृव्व॑ न स्थाद्‌ द्र्ष्ट्त्वे न दृश्यत्वं 
कर्मकर्तुभावविरोधप्रसज्ञात्‌ | न ह्वोकस्यैव स्वसमवेतक्रियःश्रयत्व॑ तदिषयत्व॑ च बुगपत्संभ्वात । अतो द्रष्टुरात्मनो दृश्यत्वं 
न युक्तमित्यर्थ: । विपक्षे बाधकमाह-दृब्येति । यद्यात्माउपि दृश्य: स्पात्कुड्यादेरिव तस्य द्रप्टृत्वमपि न स्यादित्वर्थः 
॥ ३३ ॥ उक्त कर्मकर्तुभावविरोध॑ परिहर्तु शड्भते-अंशर्भेदेनेति । द्रव्यवोधस्वरूपो हि देहातिरिक्त आत्मा तत्र द्रव्यांद्रेन 
तस्व दृश्यत्व॑ बोधांशेन च द्रष्टृत्व॑ चेति कर्तृत्वकर्मत्वयोरव्यवास्थितत्वादििरोधो नास्तीत्वर्थ: । तदेतत्रिरस्यति-अंशभेद इति । 
आत्मनो निरवयबद्रव्यत्याभ्युपगमादंशभेदकल्पने च सावयवत्वप्रसब्नाक्कुड्यादिवदनात्मत्वमेव तस्य भवेदित्यर्थ: । अड्जीकृत्यापि 
दृषयति-अंड्भेद इति । दृग्विययो द्रव्यात्मकस्तस्या5 उत्मनो योंडशञः सीडय॑ टश्यत्वात्कुड्बादिसदृशो5नात्मा । दृद्षिधात्वर्थाश्रयभूतो 
योंडशश्चिदात्मक: स एवाउउत्मा ! अतों द्रष्टुृश्व्व॑कदाचिन्न संभवतीत्यर्थ: | नन्वन्तःकरणादेविवक्त चिन्मात्रमेव 
ह्न्तरात्मेति मतम्‌ू | तस्य च दृशिक्षात्वर्थरूपत्वेन तदाश्रयत्वानुपप्तेर्रष्टूलू न संभवत्तीत्याशड्द्या35ह-द्रष्ट्ंशेडपीति.! 
कर्तृत्य॑ नाम क्रियाश्रवत्वम्‌ । क्रिया नाम हस्तपादादिचलनानुगुणप्रयलविशेष:' सचान्त:करणथर्मस्तद्धिशिष्टान्त:पाकरणो 
धिसंबन्धवश्ञादृद्रष्ट्रंशे चिन्मात्रस्वरूप आत्मन्यपि स्फटिके लैहित्यवत्कर्तृब्ावभासो निगद्यते | अतसतद्विषयात्मक तदुद्ृष्टृत्वमपि 
तस्मिन्नीपाधिकमित्यर्थ: । पक्षान्तरमाह-दृश्यारिव्यक्तीति ! दर्शनमात्ररूपस्थापि साक्षिचिदात्मनः क्रियानाश्रयत्वेडपि 
दृद्याभिव्यत्तिहेतुल्वेनीपचारिकमेवद्रष्ट्त्व॑न तु स्वाभाविकमित्यर्थ: ॥ ३४-३६ ॥ 
ऐसा व्यवहार होता है । अतः - वे इृड्य हैं )) ॥ ३१-३२ ॥ द्रष्ट होने पर ही कुछ दृश्य होता है यह 
अनुभवर्तद्ध है । (द्रष्ट के बिना स्वरूपतः रहने पर भी दस्तु दृश्य नहीं कही जा सकती, यह त्रिविधसत्ताबाद 


१ अतो5त्र प्रकरार्थकृत: “अस्मच्छव्दोल्लिखितः प्रत्यवों नाम जीवा5हंकारवृत्तिः ।.....तस्थाः स्वरूपेणाविषयोडपि 
अध्यस्त्राहंकर्तृत्यादिविशिष्टरूपेण विषयो भवति इत्यधिष्ठानत्वयोग्योभवत्तीत्वर्थ' इत्युक्तवन्तः ॥ (पृ. १३) । २ इच्छाक्रिययोर्मध्ये व्वापारभूत: 
प्रयल: स्वीक्रियते | न'च जीवनयोनाबिच्छापूर्वकत्वाभावादव्याप्ति जिजीविषायास्तस्वापि हेतुत्वांगीकारादविद्याकामकर्मेति क्रमस्वीकारातू । 
स चाल्मध्चर्म इति तार्किका: क्षेत्रधर्म इत सिद्धान्त: | हु 
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स्वतः कर्तत्वमस्वापि विय्यते यदि चा5उत्मनः । 
तरहिं दर्शनरुपेण परिणामी भवेद्धि छः #॥ ३७ ॥# 
परिणामी न चाउउत्मा स्पात्सर्वथा मृत्तिकादिवत्‌ । 
अचिरत्त्व॑च अ्रसन्येत ततरिचनत्न हि विय्ते ॥ ३८ ॥ 
चिढिहीन॑ जड्ड॑नैब विभाति मुनिपुंगवाः । स्वतः ग्रकाशहीनस्यथ अ्रकाओों नोपपथते ॥ ३९ ॥ 
विपक्षे वाधकमाह-स्वत इत्यादिना । यघ्यात्मनः स्वाभाविक द्रष्टत्वं स्थात्तहिं तद्र्शनक्रियासंवन्धेन तस्य परिणामित्व॑ 
स्थात्‌ “उपयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्‌” इति न्‍्यायत्‌ । परिणामिनश्व मृद्धादिवदनात्मत््य॑ स्यात्‌ । अनालत्ये 
च घटादिवदेवादिद्रूपत्वमपि स्यातू | तथा च न किंचिदपि प्रतीवेतेत्वर्थ: । प्रतीयते च ! विपर्यये पर्यवसानमाह- 
चिह्न हीति | कोठयर्थों न विद्यते न ज्ञायत इति न हि । अपि तु चिता सर्वमाप ज्ञायते | अतश्चिन्मात्र- 
स्थाउ5त्मनः स्वाभाविककर्तृत्व॑न॒ वुक्तमित्यर्ध: ॥ ३७-३८ ॥ अथ तस्वा5उश्वितप्रतीयमानभेदस्वीपाधिकत्व- 
प्रतिपादनेनैक्यमुपपादयति-चिद्रिहीनमित्यादिना । जड़ जगत्तावच्चिद्रहितत्वाब्रैव भाति । ननु यथा चिच्चिदन्तराभावेदपि 
तन्निरपेक्ष भासते तद्वज्जडस्थाप्यवभास: कि न स्वादित्वत आह-स्वत इति । स्वभावतः प्रकाशानात्मकस्य जडस्थ 
चित्रैरपेक्ष्येण प्रकाशो न युक्त इत्यर्थ: ॥ ३९ ॥ 
में उपपत्ति जाननी चाहिये ।) वष्य कभी दृश्य नहीं हो सकता क्योंकि तब (वह या कोई भी) द्रष्ण नहीं 
रह जायेगा | दीवाल आदि जो दृश्य बस्तुएँ हैं वे द्रष्य हों ऐसा कभी नहीं देखा गया है । (इसलिये - 
भी द्रष्टा दृश्य नहीं हो सकता ।)) ॥ ३३ ॥ यदि कहों कि आत्मा एक हिस्से से द्रष्ण और दूसरे से 
दृश्य हो जायेगा तो उसे सांश मानने से दीवालादि की तरह अनात्मा ही मानने की स्थिति हो जायेगी 
॥ ३४ ॥ और क्थंचित्‌ अंड्भेद मानें तो भी दृश्य होने वाला अंश अनात्मा और द्रष्ठ रहने वाला अंश 
ही आत्मा होगा । (बह अंक युनः दृश्य नहीं हो पायेगा | फलतः अंशकल्पना व्यर्थ हो जायेगी ) ॥ ३५ 
॥ आत्मा की जो द्रष्यरूपता है बह भी उपाधि से है । दृश्य की उपछ्धि की अपेक्षा से ही आत्मा 
द्रष्ण कहा जाता है । (स्वरूपतः तो यह दृद्ूमात्र है । विषय के बिना ही अनुभवरूपता उसकी वास्तविक 
है । विषयसम्बन्ध काल्पनिक है )) ॥ ३६ ॥ यदि आत्मा में उपाधि के बिना स्वतः ही द्ृष्टिकर्तत्य हो 
तो कादाचित्क दर्शनक्रिया से बह बदलने बाला हो जायेगा और जो बदलने बाला होता है बह मिट्टी आदि 
की तरह कभी आत्मा नहीं हों सकता । एवं च॒ दृष्टिकर्ता मानने पर आत्मा जड़ हो जायेगा जिसका फल 
- होगा कि कोई ज्ञान उपपन्न न होगा । ज्ञानरूप चेतन के संबंध से ही सब बस्तुएँ ज्ञात होती हैं. । चेतन 
बैसा न रह जाने पर वस्तुओं के ज्ञान की क्‍या उपपत्ति दी जा सकेगी ? ॥ ३८ ॥ चेतन से रहित 
जड़ वस्तु कभी भासती नहीं है । जो वस्तु जड़ होने से स्वयं ज्ञानप्रकाश वाली नहीं, उसका” बिना 
ज्ञानसम्बन्ध के प्रतीत हो जाना असंभव है ॥ ३९ ॥ दृश्य वस्तु चेतन के ज्ञान-प्रकाश से सम्बद्ध 
होने पर भासती है-यह भी कथन अनुचित ही है क्योंकि चेतन और जड का कोई वास्तविक सम्तन्ध 
ही नहीं. है । चेतन में अध्यस्त होने से ही जड़ ज्ञात होता है । अतः दृश्यज्ञानात्मक वृत्तिरप उपाधि से 
ही चेतन में दृष्टिकर्तत आदि भेद आते हैं, स्वयं नहीं | (चेतन में परिणाम व दृश्य से वास्तविक 
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विग्यकाञात्मसंबन्धादपि चेत्य न भावतते । 
तस्याभाबाततःवेत्यप्रतीत्या _.भिदते हि चित्त ॥ ४0. ॥ 
चिच्चिदेव सद्य विद्रा. न दृश्यैव हि केनवित्‌ । 
या ट्गू टश्यत्वहीना सा सर्वदा भासते खहु ॥ ४१ ॥ 
सा कदाचित्र भातीति यदि स्वान्युनिपुंगवाः । 
तरहि नैब विभातीति विभान॑ केन तिध्यति ॥ ४२ # 
अथ चिल्संवन्धवशाच्चेत्यप्रतीतिमाशड्य निरस्व॒ति-चिर्दित । चित्रकाशस्य च स्वस्वार्थस्य च विषर्यावषयिभावादिलक्षणो 

वः संवन्धस्तस्मार्दाप चेत्यप्रपञज्चस्यावभासों न युक्तः | तत्र हेतुमाह-तस्याभावादिति । तादूशस्य 
संवन्धस्यैवानिरूपणाद्विषवविषविभावलक्षणसंवन्धस्थ॒ संवन्धान्तरमूलत्वात्तदनड्वीकारे उस्थ॒ ज्ञानस्थायमेव.. विषय इति 
नियमानुपपत्तेरवश्यं मूलभूत: संवन्धों वक्तव्यः | स॒ च संबोगसमवावत्ादाल्यादिलक्षण: । तथा च ज्ञानार्थयोस्तादृशः 
संवन्धी दुर्निर्प इति विषयविषयिभावो5पि न युक्त इत्वर्थ: । एवं च॑ 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म/ इत्यादिश्रुतेस्वनाइनन्ता 
व्रद्यम्वरूपभूता स्वप्रकाशा या चित्तस्यामनाद्यविद्यावश्ञाच्चेत्वप्रपज्चो5थ्यस्ततबैव प्रतीयत इत्यवश्यमद्जीकर्तव्यम्‌ । ततश्वौपाधिक 
एव चितो नानात्वावंभास इत्वाह-तत इति । यत एवं ज्ञानार्थयो: परमार्थतः संवन्धाभावस्ततः्वेत्यप्रपज्चस्य चिद्नूपे5 ध्यस्ततयैव 
प्रतीतिर्वक्तत्या ! तथाच जल्तरा्रवुद्ददादिनानाविधोपािसंवन्धवाशादेकमेव॒चद्धस्वरूप॑ यथा भिन्न प्रतीयते तथा 
स्वात्न्यध्यस्तनानाविधचेत्योपाधिसंबन्धवशादधिष्ठानभूता चिप भिद्यते | अतश्चितो भेदप्रतीतिश्वेत्यघटपटादिभेदनिवन्धनैव 
. न तु पारमार्थिकीत्वर्थ: || ४0 ॥ नन्वय॑ घट इत्यादिज्ञानस्थापि ज्ञातो घट इत्याद्यनुव्यवसायज्ञानवेयल्वाच्चेत्यप्रपज्ववदध्यस्तता 
कि न स्थादित्यत आह-विन्विंदेवेति । देत्यप्रपञ्चस्थाधिष्ठानभूता या चित्सा चिदेव सर्वदा प्रकाशमानैव न तु स्वप्रतिवद्धव्यवहारे 
ज्ञानान्तरमपेक्षते । अतः सा केनचिर्दाष द्रष्द्रा न दृश्या यतः्ेत्वप्रपज्चस्वेवाध्यस्तत्वमाशइबेतेत्यर्थः । तदेतदुपपाद्यात- 
या दृमिति । दूग्गूपा या वित्सा5वश्यं दृश्यत्वहीना । दृश्यत्वे है. यावल्वगोचरज्ञान॑ नोदेति तावस्पर्यन्तं न प्रतिभासते 
तंदप्रतिभासेन विष्य्रप्रतीतिराप न स्वादतः सा सर्वदा ज्ञानान्तरनैरपेक्षेण भासत इत्यप्भीकरणीयम्‌ । तथा स॒ति यतः 
सर्वदा भासतेउतो दृद्यत्वहीनेत्वर्थ: ॥ ४१ ॥ ननु. दृय्यूपस्थ ज्ञानस्य चक्षुरादिसंप्रयुक्तघटादिविषयवैशिष्ट्येन 
भासमानस्वा55शुतरविनाशिल्ेन क्षणान्तरेड नवस्थानात्तस्य सर्वदा भासनमसिद्धमित्यत आह-सेति । सा दृक्कदाचिद्विषयप्रतीतिदद्ञाय॑ 
न भातीति यदि स्पात्तरहिं न भातीत्वेतर्दाप केन साधनेन सिध्येत्‌ | न हि चिह्रकाशमन्तेरण कस्थचित्मकाशः संभवति ! 
. अतश्चाभावगोचर स्फुरण तत्राप्यन्नीकर्तव्यमित्यर्थ: ॥ ४२ ॥ ऊन 
सम्बन्ध असंभव होना “अतः? शझद्य का अर्थ है )) ॥ ४0 ॥ चित्‌ हमेशा चित्‌ ही है, कभी किसी की 
दृश्य नहीं बनती । जो टृग्मप चित दृश्यत्थ से सर्वथा रहित है बह सर्वदा भासती ज़रूर रहती है । (अद्ृश्व 
चेतन अप्रमाणिक होने से अस्वीकार्य है-ऐसी शंका का यहाँ समाधान है । अदृश्य, अतएवं प्रमाण का अविषय 
होने पर भी चेतन स्वयं प्रकाश होने से स्वीकारगा आवश्यक है )) ॥ ४१ ॥ हे मुनियों ! यदि कभी 
ऐसा हो कि बहन भासे, तो (उसका) न भासना जाना कैसे जाये ? (चित्‌ नहीं भास रही ऐसा भान 
होगा, तव तो जो चित्‌ के न भासने के भानरूप से स्फुट है वह चित्‌ भास ही रही है, नहीं भास 
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न भातीति विभानं तु न भातमिति चेन्मतम्‌ । 
तर्हि भान॑ हि. नाभात॑ं तज्जानी भानमेव हि ॥ ४३ ॥ 
भानं भानान्तरेणेव न भाति बिजएँगवाः । 
भानरुपेण भानं तु. सदैक॑ न हि तदबयम ॥ ४४ ॥ 
भातं भानं सदा स्वेने भाता भाति न चान्वतः । 
वत््वयं भ्राति तद्घानं ख़हु भात्यस्य भासकम्‌ ॥ «५ ॥ 
ननु तदानीं न भातीति स्फुरणाभावः प्रतीयते कथं तदा स्फुरणस्थ सद्भावो, भावाभावदोर्विरोधादिति गह्ठते- 
न भातीति | घटादिक वस्तु न भातीत्वज्ञानविषयतयैव ज्ञातें, न तु भातमिति ज्ञानविषयतया । अतस्तस्मिन्समये 
[निषेध्यमानस्थ भानस्य कथमवस्थितिरित्यर्थ: । परिहरति-तहीति । न भातीत्यज्ञानविषयंतवा भातमपि भातमेव न 
त्वभातम्‌ । तत्र ज्ञायतेउनेनेति ज्ञानमिति करणव्युव्पत्त्या सत््वपरिणामरूपचक्षुरादिसंप्रयुक्तविषयाकारान्त ःकरणपवृत्तिरवृत्तिज्ञानम्‌ । 
सर्विषयस्य तस्य साक्षाद्धासकं स्वरूपज्ञान॑ व वृत्तिज्ञानेनाविषवीकृतमज्ञाततया । अतस्तस्थाज्ञातस्थ भानमपि भानमेव । 
ज्ञाताज्ञातयोरुभवोरपिं स्फुरणसाक्षिकत्वादित्वर्थ: | अत एवोच्यते सर्व वस्तु ज्ञाततयाउज्ञाततथा वा साक्षिचैतन्यस्थ विषय 
एवेति ॥ ४३ ॥ अस्य व साक्षिचैतन्यस्फुरणस्य वृत्तिज्ञानतो विशेषमाह-भानमिति । वृत्तिज्ञानं हि जडत्वात्साक्षिचैतन्यरूपेण 
भानान्तरेणेव भाति । साक्षिूपं भान॑ तु नैव भानान्तरेणापि तु स्वथमेव प्रकाशते । प्रकाझमान हि ज्ञानमर्थस्थ 
भासक॑ त्परकाइन॑ च॒ ज्ञानान्तरायत्त चेत्तात्राप्येवमित्यनवस्था स्वात्ततो ज्ञानस्व ज्ञानान्तरवेद्त्य॑ न संभवतील्वर्थ: । सति 
हि ज्ञानान्तरे तद्दथत्य॑ ज्ञानस्थाउठशड्क्येत, तद्रेव नास्तीत्याह-भानरूपेणेति | घटपटादिदृश्वभेदोपाश्चिना या(यद) दृम्रूपं, 
ज्ञान॑ विभिन्नं प्रतीयते तद्‌ दृश्यसंवन्ध परित्यज्य केवर्ल स्फुरणरूपेण सर्वदेकमेव न तु भिन्नम्‌ । बटपटादिल्नानिषु 
स्फुरणमात्रस्याविशेषेण प्रत्यभिज्ञायमानत्वादित्यर्थ: ॥ ४४ ॥ एवं भानस्वैकत्वेन तद्गोचरं सफुरणान्तरं नास्ति चेत्कथ्थ 
तहिं तस्य प्रतीतिरित्यत आह-भातमिति । प्रतीवमानं स्फुरणरूपं साक्षिचैतन्य॑ स्वेनेव भासा भाति न चान्यस्माद्रकाशान्तरातू | 
श्रूवते हि 'न तत्र सूर्यो भाति न चत्धतारक॑ नेमा विद्युतों भान्ति कुतो5यर्माग्नः । तमेव भान्तमनु भाति सर्व॑ 
तस्थ भासा सर्वमिदं विभाति” इंति । स्वयंप्रकाशमानस्थैव प्रकाशकत्व॑ छोके प्रसिद्धमिति दर्शयति-यत्स्वर्मित | यद्मभादीपादिक॑ 
सजातीयप्रकाशान्तरनैरपेक्ष्येण भासते. तस्य खलु लोके प्रकाश्कत्व॑ दृष्टम्‌ । अती ज्ञान ज्ञानान्तरनैरपेक्ष्येण स्वयंप्रकाशेमानमेव 
सद्धास्यं विषय॑ प्रकाशयेत्‌ । तस्थ ज्ञानान्तरवेधत्वेउनवस्थाप्रसक्तेः ।* वे तु चक्षुरादिवन्निकीनमेव विज्ञानं विषये ज्ञाततारूपं 
फल जनयतीतिवर्णवन्ति तैरपि विषयस्फुरणरूपा ज्ञातता स्वप्रकाशल्वेनैष्टव्या | तथा -सति. सैव चक्षुरादिकरणजन्या:स्तु 
कृतमन्तर्गइना ज्ञानेन ॥ ४५ ॥ ः 
रही यह कहना ही वदतोव्याधात होगा |) ॥ ४२ ॥ यदि कहो कि “वित्‌ नहीं भास रही'-ऐसा भान कभी भास नहीं 
सकता (अन्यथा पूर्वोक्त दोष होगा, अतः चित्‌ के न भासने को कैसे जाना जाये इत्यादि प्रइन असंगत है) ? तो यह 
समझ लो कि (जब वैसा भान भासता नहीं तो अननुभूत व अप्रामाणिक होने से चित्‌ का न भासना 
असंगत है, चिद्र भासती ही है । किंच) “चिद्र नहीं भास रही” यह एक भान ही है । अतः सदां भान 
का सद्भाव ही है | कभी भी अभान नहीं होता । (तात्पर्य है कि भानमात्र का अभाव न स्वप्रकाश और 
न प्रमाणसिद्ध है अतः अमान्य है । स्वप्रकाश भान सदा रहता है अतः भान का अभाव बाधित भी है ॥) 
॥ ४३ ॥ भान किसी अन्य भान से भासित नहीं होता । भानरूप से वह एक ही है । भान विभिन्न 
9 न भातीति ज्ञानम्‌ । २ मीमांसकास्प्रत्याइ-य इत्यादिना । न चैव॑ 'प्रमाणानां ज्ञातताजनकत्ान्र वैवर्थ्यमि'ति तत्त्वदीपनविरोध: 
(पृ १00 कछ.), तंत्र ज्ञाततापदस्य अज्ञाननिवृत्तिपरत्वात्‌ । 
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अतः सर्वस्य साक्ष्यय्य साक्निथूतः स्वयंग्रभः । 
आत्मा साक्ष्यगतैर्थ्म: कर्ममरि्न त्त बध्यते ॥ ४६ ॥ 
द्यूप॑ इत्यसंबद्धमिति बक्ु न शक्‍्यते ॥ ४७ ॥ 
संबन्धस्यापि सा्ष्यत्वात्यंबन्धो दृश्यवस्तुगः । 
क्रयभूतत्य एज्ज्यादेः खहु दृष्टरुु संगमः ॥ ४८ # 
असक्े हयमित्येब॑ ब्रवीति व परा झुतिः । 
तस्मादात्मा ु चिट्रूपः कर्मभिर्न त्॒ बध्यते ॥ ४९ ॥ . 
एवमद्वितीयस्वप्रकाशचिन्मात्ररूपत्वमात्मन: प्रसाध्य सर्वसाक्षितवा साक्ष्याननुप्रविष्टस्य प्रतिज्ञातं साक्ष्यगतकर्मसंबन्धाभाव॑ 
निगमबति-अत इति ॥ ४६ ॥ दृग्ूपस्थ तस्य पुनर्राप कर्मसंवन्धमाशइ् निरस्थति-दृगिति । दृश्यसंवन्धापेक्षो हि 
तथाविधस्या55त्मनो दृग्व्यपदेश: | तथा तत्कर्मापि हि दृश्यर्मित तेन सह दृभ्रूपस्थ संबन्धो5वश्यं भावीति न शक्यते 
वक्तुमू । संवन्धिद्वयर्घाटतो हि धर्म: संवन्धस्तस्थ च दृग्रूपत्वे दृग्रूपसंवन्धिनाउनतिरिक्तत्वात्संवन्धत्वमेव हीयते | दृश्यरूपत्वेडपि 
दृश्यलक्षणसंवन्धिकोटिनिश्षिणत््वास्संवन्धित्यमेव न तु संवन्धरूपतेत्यर्थ: । दृश्यस्य च दृशा सह संवन्धाभावः सुप्रसिद्ध 
इति दर्शयति-दृश्यभूतस्वेति | यथा रज्ज्यादे्दृश्यस्य दृशा सह परसार्थतः संवन्धो नास्ति । अध्यस्ततथैव प्रतीतिरिति 
प्रावश्रतिपादितत्वातू ॥ ४७-४८ ॥ दक्तेडर्थ श्रुतिं संवादयति-असड़ इति | सा च श्रुतिः-'असब्जो हाय॑ पुरुष:/ 
'असं्री न हि सज्जते' इत्यादिका | तस्मादिति । *दृष्दृश्ययोर्वास्तवसंवन्धाभावादित्वर्थ: ॥ ४९ ॥ 
तो हैं नहीं जो एक से दूसरा भासित हो । (भानों का भेद औपाधिक है यह पूर्वत्र कह चुके हैं ।) 
॥ ४४ ॥ प्रतीयमान भान अर्थात्‌ स्फुरणरूप साक्षीचैतन्य सदा अपने स्वरूपभूत भान से ही भासता है, अन्य 
किसी (भान या अभान से नहीं) । भास्य का भासक भान होता ही बह है जो स्वयं भासता है । (जो 
स्वयं न भासे वह अन्य का भासक क्‍्योंकर होगा ? जहाँ भास्य भी भासक दीखता है वहाँ भी भासकता 
मुख्य भासक में ही है, भास्य तो द्वारमात्र बना है ) ॥ ४९ ॥ अतः समस्त साक्ष्य बस्तुओं का साक्षी 
स्वप्रकाश आत्मा है जो साक्ष्य के धर्मभूत कर्मों से कभी संदिलष्ट नहीं होता ॥ ४६ ॥ दग्रूप आत्मा 
टश्य से सम्बद्न होता है यह नहीं कह सकते क्‍योंकि सम्बन्ध भी साक्ष्य होने से दृश्य का ही धर्म 
हो सकता है दृकू का नहीं । जितना भी संबंध देखा गया है दृश्यों में ही देखा गया है | अतः द्र्कू 
आत्मा का सम्बन्ध होना असंभव है ॥ ४७-४८ ॥ किंच श्रुति स्पष्ट कहती है कि यह आत्मा असंग 
है-सम्बन्ध बाला नहीं । अतः चिद्रूप-ज्ञानहप-आत्मा कर्मों से बैंधता नहीं ॥ ४९ “॥ चेतनरूप आत्मा ब्रह्म 
है यह श्रुति की घोषणा है और अन्यत्र श्रुति ने यह भी कहा है कि ब्रह्म का कर्म से कोई सम्बन्ध 


9 घ. दृग्रूपयो” । 


अध्याय:--४७ ६९५ 
चिट्पस्याउठत्मनः साक्षादृबह्मतामाह हि. अति: । 
ब्रह्मण:. कर्मसंबन्धाभाव॑चाउउह पद्य शुतिः ॥ ५१०. ॥ 
तथा स्ति कर्थ सोडउय॑ कर्ममिर्वध्यते बुधा: । 
तस्मादात्मा स्वमोहेन संसारीब अकाञझितः ॥ ५१ ॥ 
बर्णाश्रमववोवस्थाविशेषानात्मविभ्रमात्‌। अध्यस्याशेषवेदानां नियोज्यः स्वान्ष च स्वतः ॥ ५१२ ॥ 
अज्ञानावन्यथा ज्ञान मनुष्वत्वादिमानयम्‌ । 
आला हु परमात्माउपि कर्मभिर्बध्यतेष्दशः ॥ १३ ॥ 
कर्मभिव्ययहारे तु बद्बोषपि स्वीयमायया । वस्तुतः परमात्माछय॑ ख़हु तैर्न निबध्यते ॥ १४ ॥ 
स्वात्मनः सर्वताक्षित्वं वेहवेव्यतिरिक्तताम्‌ । 
ब्रह्मत्ं च सुतेज्ञात्वा कर्मभिर्न हि बध्यते ॥ १५ ॥ 


एवं प्रत्यगात्मन: साक्षिचिन्मात्ररूपतया कर्मसंवन्धाभावममिधाय ब्रह्माभिन्नतया5पि तद्रतिपादवितु ब्रह्मणः कर्मसंबन्धराहित्यं 
श्रुतिप्रसिद्धर्मात दर्शयति-ब्रह्मण इति । श्रूवते हि-'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्न कर्मणा वर्धते 
नो कनीयान्‌” इति ॥ ५० ॥ स्रोज्यमिति । पुण्यपापसंस्पडवविधुर्येण श॒त्या प्रतिषादितो यः परमात्मा स एवाय॑ 
साक्षिरूपेणावस्थित आत्मैति तत्त्वमस्वाविवाक्यैस्तत्तादाल्येन प्रतिपादित इत्यर्थ: । यद्येवमात्मन: कर्मसंबन्धों नाल तर्िं 
« कथं तस्य संसारित्वप्रतीतिरित्यता आह-ततस्मादिति । स्वमोहेनेति । स्वस्था55त्मनः पारमार्थिकाद्वितीयस्वप्रकाश- 
चिन्मात्रर्पत्वापरिज्ञानेनेत्यर्थ/ ॥ ५१ ! वर्णाश्रमेति । स्थूलदेहादितादात््याध्यासनिवन्धन एवाउऊत्मनि 
द्राह्मणत्वगृहस्थत्वलक्षणवर्णाश्रमादिसकर्लविशेषादभास: । अध्यरस्पेति व्राह्मणत्वाद्यध्यासादित्यर्थ: | अशेषबेदानामिति | 'ब्राह्मणी 
वृहस्पतिसवेन यजेत राजा राजसूयेन बजेत' इत्यादीनामित्यर्थ: ॥ ५२ ॥ अज्ञानावन्यथा ज्ञानमिति | अविद्या हि 
टिविधा । विक्षेपशक्तिरावरणज्क्तिश्वेति ! तत्राउउवरणबक्तद्ा नीलपृष्ठत्रिकोणत्वादिवदात्मनी विड्ेषरूपस्य 
ब्रह्मात्मत्वस्या55वरणातू । विक्षैपशक्तया रजतादिवन्मिथ्यामूतस्यमनुष्यत्वादेरुपस्थापनाच्चेत्यर्थ: | अबश इति । 
देहादितादाल्याभिमानवतस्तत्कृतपुण्वपापपारवश्यमेव न तु स्वातन्त्यमित्यर्थ: ॥ ५३ ॥ परमात्मनो5पि जीवभावापत्रस्योक्तरीत्या 
कर्मपारवश्य॑ चेत्कृतमात्मनः परमात्रत्वज्ञानेनेत्वत आह-कर्मश्रिति । व्यवहारदशायां स्वात्मनः कर्मसंवन्ध॑ मायामयत्वेन 
साक्षाक्कुर्वतः परमात्मनो वास्तवो बन्धलेज्ञोउपि नास्तीत्वर्थ: ॥ ५४ ॥ कथ॑ तर्वज्ञानाज्जीवभावमापन्नस्य तस्य कर्मपारवश्यनिरास 
इति तत्राउ5ह-स्वात्मन इति । प्रत्यगात्मनो देहादिव्यतिरिक्तत्वं साक्षिचिन्मातरर्पत्वमुक्तयुक्तिभिनिश्चित्य तस्व ब्रह्मरूपत्वमहं 
व्रह्मास्मीत्यादिश्रुतिमुखादगुरूपदेडोन ज्ञाल्वेत्यर्थ: । परोक्षस्य ब्रह्मात्मज्ञानस्थापरोक्षसंसारभ्रमनिवर्तकत्वाभावे5 पि कर्मवन्धनिवर्तकत्व॑ 
प्राक्प्रतिपादितमू-परोक्ष॑ ब्रह्मविज्ञानं शाब्द॑ देशिकपूर्वकम्‌' इत्यादिना ॥ ५५ ॥ 
नहीं । तब आत्मा कर्म से क्योंकर बैंध सकेगा ? अतः अपने अज्ञान से ही आत्मा संसरण करता हुआ 
सा प्रतीत होता है ॥ ५0-५१ ॥ वर्ण, आश्रम, बय, अवस्था आदि अनात्मविश्लेषों को अपना रूप समझकर 
ही आत्मा स्वयं को सारे वेद का नियोज्य समझता है-यह समझता है कि वेद के: अमुक वाक्य द्वारा 
बताया कार्य मेरा कर्तव्य है | इन अनात्मविश्लेषों के तादात्म्यके बिना स्वयं अकेला आत्मा कभी नियोज्य 
नहीं होता-उसका कोई कर्तव्य नहीं होता ॥ ५२ ॥ आत्मा स्वयं परमात्मा होते हुए भी अज्ञानबद् अन्यथाज्ञान 
बाला होकर मजुष्यत्यादि अपने में मानने लगता है, फलतः कर्मों से अपने को बैंधा प्रतीत करता है ॥ 
५३ ॥ अपने ही अज्ञान से व्यवहारदृष्टि से कर्मों से बैंधा होने पर भी वस्तुतः क्योंकि यह परमात्मा .है 
इसलिये निश्चित है कि उनसे नहीं बैँधता ॥ ५४ ॥ श्रुतिपूर्वकक यह निइ्चय कर कि 'देहादि से अतिरिक्त, 
सबका साक्षी मैं ब्रह्म हूँ,” कर्मबन्धन्त से आत्मा छूट जाता है-पुनः यह भ्रम नहीं होता कि में कर्म से 


६९६ यज्ञवैभवद्ण्डम्‌ 

पर्ववाज्षिणमात्मानं वर्णाश्रमविवर्णितम्‌॒। ब्रह्मसपतया पहयन्युच्यते भंवक्‍न्धनात्‌ ॥ ५१६ ॥ 

अतः स्वात्मापरिज्ञानादेहेड्डंभावमाश्रितः'.। 
करोति सर्वशास्त्रोक्ते न ज्ञानी न हि संडयः ॥ १७ ॥ 
ईड्ुशी परमा विद्या शांकरी भवनाशिनी । ग्रत्तादादेब जनन्‍्तूनां भक्तेरेव हि जायते ॥ ५१८ ॥ 
* कजुबूता प्रा अक्तियाँ चिप परामिधा / 
बन्‍न्दे तामनिशं भक्तया श्रीकण्ठर्धधरीरिणीमू ॥ ५१९ ॥ 

इच्छासंज्ञा च या श्क्तिः परिपूर्णशिबोदरा । बन्दे ताम वरेणैव ममेष्टफलदायिनीमू ॥ ६0 ॥ 

पह्यन्निति । वस्तूदीरितं ब्रह्मात्मत्व॑मनननिदिध्यासनाभ्यामसंभावनाविपरीतभावनानिससेन -साक्षात्करोति स तु 
साक्षात्कारसमय एव कारणभूतस्वाज्ञानस्थ निवृत्तेस्तत्कार्यभूतात्संसारवन्धार्दाप तदेव मुक्तो भवतीत्वर्थ: ॥ ८५६ ॥ एवं 
व्रह्मात्मत्वज्ञानवतः कर्मसंवन्धाभावात्कर्मकाण्डविहितरमासनहोत्रादिक सर्व॑ देहादितादाल्याध्यासवतएवेत्युपसंहरति-अत इति ॥ 
५७ ॥ शक्तेरेब हीति | एवकारोउन्ययोगव्यावृत्त्यर्थ: | संविद्ूपिण्या: परशक्तिरेव, नान्यस्था देवताया इल्यर्थ: । प्रसादे 
सत्येव परविद्योत्पत्तिनसतीत्यर्थ: । शक्तिप्रसादादह्मत्यवलाभश्व तछूवकारोपनिषद्याम्नायते-“तस्मिन्नेवा55काशे स्तियमाजगाम 
वहुशोभमानामुमां हैमव्तीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति व्रहोति होवाच' इति ॥ ५८ ॥ अतस्तग्रसादहेतुभूत॑ स्तोत्रमारभते- 
वागित्यांदना _। यथा संविद्रूषिणी परमा शक्ति: सैव शब्दरूपेण विवर्तमाना प्रथम॑ पराख्याउ5विर्भूता 
विन्दुस्फोटनोद्ूतास्सर्वत्रासावनुस्यूतशब्द:* . प्राणिनामर्थविवक्षाहेतुकप्रथलजनितपवनसंवन्धहेतूनां मूलाधारे5भिव्यक्तो निस्फन्‍्दः 
परा वागित्युव्यते । उक्त ब्याचार्यः-'मूलाथारात्रथममुदितो वस्तु भावः पराख्य:' इति । ता विशिर्नष्टि-श्रीकण्ठेति । 
श्रीकण्ठादिन्यासे ह्यकारपूर्ति: श्रीकण्ठ: । अकारस्व सर्ववागात्मकत्वम्‌ | 'आकारों वै सर्वा वाक्सैषा स्पर्शोष्मभिर्व्यज्यमाना 
वह्ली 'नानारूपा भवति' इत्यादिश्ुत: | पर वाग्रूपा वा शक्ति: सा चैखरीरूपतवा सकलफलात्मिकाउतः सा 
सर्बंवागात्मकल्साम्याच्क्ीकण्ठस्य शक्तिमूतेत्यर्थ: ॥ ५९ ॥ इच्छासंन्नेति | सैव परा शक्तिरिष्यमाणसकलजगल्लक्षणशक्तित्या 
विशेषनिरूपता सतीच्छा्शक्तिरित्युच्यते । सा विश्वेष्यते-परिपूर्णत । परिपूर्णनाष्यनन्तशिवसत्यज्ञानादिलक्षणन तेन सहितमुदरं 
यस्या: सा तथोक्ता । जपाकुसुमरागेण स्फटिकवल्वप्रकाशपरशिवचैतन्येन व्याप्तेत्वर्थ: | एवं ह्यकारस्य श्रीकण्ठादिन्यासे 
शक्तिमूर्ति: 'पूर्णादीी च विरजा तृतीया ज्ञाल्मली तथा” इति आचाोर्यरुक्तत्वातू | बत इयमिच्छाशञ्नक्तिरतः स्तोतुरिष्टं 
फल दातुं वक्तित्यर्थ: ॥ ६० ॥॥ 
वैंधा हूँ ॥ ५५ ॥ सबके साक्षिभूत आत्मा को वर्णाश्रम रहित ब्रह्मरप समझता आत्मा भववंध से मुक्त हो 
जाता है ॥ ५६ ॥ अतः सब शास्त्रों में बताये कर्म वे ही करते हैं जो अपने स्वरूप को जाने बिना 
देहादि को अपना स्वरूप समझे वैठे हैं -। ज्ञानी कुछ नहीं करता इसमें कोई संशय नहीं ॥ ५७ ॥ कल्याण 
करने बाली, संसार निवरत्त करने वाली ऐसी परा विद्या, शक्ति की कृपा से ही लोगों को होती है ॥ 
५८ ॥ परा नामक जो चिट्रूपिणी शक्ति है वहीं परा वाकू रूप से विवर्तित हुई है । श्रीकण्ठ की अर्धांगिनी 


थ ्एवेह शक्तिर्न देवतान्तरामिति स्पष्टयतुं स्तोर्ति 74 का 
१ ख़. ग. ड. "हंमानमा" ! २ तत्दार्थएवेह शक्तिर्न देवतान्तरामिति स्पष्टयतुं स्तीति-वागित्यादिना । ३ घ. "अब्दाद्राणि" । 


अध्याय:-४७ ६९७ 


अक्तिया परमा साक्षादबीजभूताउखिल्स्थ च॑ । 
बन्चे तामनिशश भक्‍त्या नकुलीशमिवान्वितामू ॥ ६9१ ॥ 
ऊर्ध्वक्पाउप्यधोरुपा तथाउधस्थाउपि मध्यया । 
मध्यरुपाउपि चान्तःस्था या ता बन्दे बत्प्रदाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विन्‍्यात्तैवर्णतंक्टृत्तैविश्वविद्यालयात्मतगा । विद्योतमाना वा वाचि बन्‍्दे तामादरेण हु ॥ ६३ ॥ 
एकथा थव॑ बिधा चैब तथा षोड्याधा स्थिता । 
बार्निशक्नेदभमिन्रा च॒ या ता बनन्‍्दे परात्मयामु ॥ ६४ ॥ 
अकारादिश्षकारान्तर्वरणिरत्यन्तनिर्मलीः । अशेषश्नब्ै्या भाति तामानन्दग्रदां जुमः ॥ ६५ ॥ 
बीजभूतेति । ग्रस्तसमस्तप्रपञठ्चा पुनरुत्पल्यमानस्य सर्वस्व जगतः साक्षाद्वीजतवा परमा चिक्कक्तिस्तामिति संवन्धः 
नकुलीशशिवान्वितामित | श्रीकण्ठादिन्यासे नकुलीजञों नाम हकारमूर््यकारात्मनाउवस्थितेन नकुछीश्ञाख्येन शिवेन सहिता 
विश्वजननसमर्था वीजात्मिका संविद्रूषिणी झ्क्तिहकारवाच्या प्रकृति: 'अथ संज्ञा भवेद्धाप्य विश्वम्‌' इत्याचार्यरक्तत्वात्‌ ।. 
अतो हकाररूपेण नकुलीशशिवैन वाच्यवाचकभावेन संवद्धामित्यर्थ: ॥ ६१ ॥ ऊर्ध्बरूपेति । ऊर्ध्व॑ कार्यप्रपत्वस्योर्पार 
प्रथ्व॑सस्योत्तरकाले वर्तमान ग्रस्तसमस्तप्रपञज्चात्मनो रूप यस्या: सा तथोक्ता । एवमूर्थ्वरूपाउप्यधोरूपा 
कार्यप्रपञ्चस्वाधस्तादुत्पत्तिकाले वर्तमानं तज्जननसमर्थकारणात्मक॑ रूप॑ यस्वाः सा तथोक्ता | एवं कारणतया तथा5थः्थाईपि 
कार्यप्रपंचस्य अथस्थाद्‌ वर्तमानाउपि सैव मध्यगा; प्रपंचस्य प्रागभावप्रध्व॑ंसयोर्मध्यकाले5पि व्याप्य वर्तमानाया एवं चिच्छक्तेः 
कालत्रयव्याष्तिदर्शता । अन्तस्थेति कारव्याप्त्या मध्यरूपाउपि कार्यप्रपंचस्य अन्तस्था उपादानकारणरूपेण अन्तर्वर्तमाना | 
यद्षा, स्थावरजब्डमात्मके स्थसृष्टे जंगति स्वात्मकत्वतया5न्तरनुप्राविश्य स्थिता । श्रूबते हि 'तत्मृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत' 
इति ॥ ६२ ॥ अत्र चोर्ध्यरूपाया अथोरूपत्यमधोरूपायास्तु मध्यख्पत्व॑ मध्यमाया अन्तरवस्थानं च॒ प्रतीत्येतद्िरुद्ध 
तादृशविरोधाभावं दर्शर्यात-विन्यासैरित | अकारादिहकारान्तवर्णपरिकल्पतैर्विन्यासैर्गधपश्चादिसंस्थानविशेषैः सकरलविद्याश्रयतया 
शब्दे या विद्योत्माना तामित्यर्थ: ॥ ६३ ॥ एकघा चेति । एकेनैब प्रकारेण ताल्वोष्ठपुटाभिव्यक्तबैखरीवागात्मना 
प्रथममर्वास्थता | पुनः स्वरव्यअनभेदेन ड्िप्रकारं विभज्य स्थिता । पुनश्च पोडशधा5कारादिविसर्गान्तिषोडशस्वरूपेण 
विभज्य स्थिता । पुनर्राप द्वात्रिंशद्धेदभिन्ना काद्या: पज्चविंशरतिर्यादयोउष्ठा रलवोरभेदाल्लकारों न पृथग्गणनीय: । 
- क्षकारश्च संयुक्ताक्षरतया न पृथग्भूतः । हकारो5पि मूलप्रकृतिवांचकतया सकलजगन्मूलत्वेनावस्थितो व्यष्टिरूपेण गणनां 
नाते । अत एवोक्तं 'नकुछीशशिवान्वितामि'ति (इछो. ६१) ! अतो यादय: सप्तावश्िप्यन्त | तथा चायमर्थः- 
ककारादिसकारान्तद्वात्रिंशछ्थअनात्मना विभज्यावस्थिता । इत्थं मातृकारूपेणावस्थिता या परमा शक्तिस्तामित्यर्थ: ॥ ६४ ॥ 
अकारादीति । उत्तेभेदेन भिन्नाया: शक्तिरवयवभूता अकारादिक्षकारान्तवर्णास्ते चात्यन्तनिर्मछाः अमृतमयत्वातू । 
आधारादिपटूकमलदलेपु पातिता द्वादशान्तस्थितचन््रमण्डलात्यृता अमृर्तावन्दवोठकारादिक्षकारान्तवर्णात्मना परिणताः । उक्त 
ह्यावार्य: । 'मूलाधारातू स्फुरितिताडिदाभाप्रभा सूक्ष्मरूपोद्गच्छन्त्या मस्तकमणुतरा तेजसां मूलभूता । सौषुम्नाध्वाचरणनिपुणा 
सा सवित्राउनुवद्धा ध्याता स्योडमृतमथ स्वेः ग्राववेत्सार्थसोमात्‌' ॥ 'शिरसि निपतिता या विन्दुधारा सुधार भर्वाति 
लिपिमयी सा? ताभिरद्व मुखाद्यम' ॥ इति । तथाविधैर्निमले्वपैस्तत्संस्थानभेदपदवाक्यात्मना5वस्थितैः शब्देया शक्तिम॑तृकात्मिका 
भाति तामित्वर्थ: ॥ ६५ ॥ 
उस उमा की मैं अहर्निश वन्दना करता हूँ ॥ ५९ ॥ इच्छा नामक जो शक्ति परिपूर्ण श्िब से व्याप्त है, - 
मुझे इष्ट फल देने बाली उस माहेइबरी की मैं भक्तिपूर्वक वंदना करता हूँ ॥ ६० ॥ जो परम शक्ति 
समस्त जगत्‌ की वीज है, नकुलीज्ञ नामक शिव सहित उस शक्ति की मैं प्रेम से बन्दना करता हूँ ॥ 
६१ ॥ पहले, पीछे, कार्यकाल में और कार्य में उपादान रूप से स्थित बरदायिनी परदेवता की में वंदना 
करता हूँ ॥ ६२ ॥ बर्णघटित गद्य आदि आकारों में जो समस्त विद्याओं की आश्रय वनी शब्द रूप से 
प्रकाशित होती है उसकी मैं आदरपूर्वक वंदना करता हूँ ॥ ६३ ॥ जो एक बैखरी रूप से स्थित है 
१ ज. "सा नाभि" | 


६९८ . यज्ञवैभवलवण्डमू 


लक्ष्मीयागादिरूपेण नर्तकीय विभाति वा । तामाबन्तविनिर्मक्तामह॑वन्दे वराननाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्माथा: स्थावरान्ताश्व यसया एवं समुद्गताः | 
यस्यामेब विलीयन्ते तस्वे नित्यं नग्ों नमः ॥ ६७ ॥ 
महदादिविशेषान्त॑ जयबस्याः समुद्रतम्‌ .। यस्यामेब लय॑ याति वन्दे तामम्बिकामहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अुरुमूर्तिधरां जुद्यां उुद्यविज्ञाननाविनीम्‌_। जुल्यभक्तजनग्रीतां युहायां निहितां जुमः ॥ ६९. ॥# 

य इ॒वं यठते स्तोत्र सन्ध्ययोस्भयोरपि । तसर्वविद्यालयों भूत््या स याति परमां गतिम ॥ ७0 ॥ 

इति जनहित्मेतत्‌ ग्रोच्य वेव्याः - अ्तादाद जुरुयुरुमखिलेशं भक्तियू्व॑ ग्रणम्य । 

मुनिगणमवलोक्य. स्वानुभूत्यैव सूतः स्वंकपरशिवरुपे लीनबुब्निबभूव ॥ ७१. ॥ 
इति औस्कन्दुपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थ यज्ञवैभवसण्डेउवश्मिष्टपापस्वरूपकथन नाम तप्तचत्त्वारिंशोउध्यायः ॥- ४७ ॥ 
नर्तकीबेत -। यथा नर्तकी स्ववमेकेव सत्याहार्यनानाविधरूपेण नानाविधा भात्येवमेकेव परा शक्ति: 
परिकल्पितभेदाल्लक्ष्मीवागादिनानाशक्त्यात्मना भातीत्यर्थ: । आइयन्तबिनिर्मुक्तार्मित । आदिरुत्पत्तिरन्तो - विनाशस्तदुभवनि- 
मुक्तां सर्वदा वर्तमानामित्यर्थ: ! ६६ ॥ ब्रह्माथ्या इति । ब्रह्मादिस्तम्वान्तो यो भोक्तृप्रज्वस्तस्य सर्वस्योत्पत्तिस्थितिक॒या 
यस्या: स्वरूपे परिकल्प्यन्ते -तस्या इत्यर्थ: | श्रूयते हि-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति । 
यत्रयन्यभिसंविश्न्ति' इति ॥ ६७. ॥ न केवलमेव भोक्तृप्रपञ्चस्थाधिष्ठानं भोग्यप्रपञ्वर्पारिकल्पनस्यापि सैवाथिष्ठान- 
मित्याह-महवादीति । मूलप्रकृतेरत्यन्तनर्विकल्पकतया चिच्छक्तितादाल्येन -श्षीरनीरवर्दावभागापन्नत्वान्महत्तत्त्वस्थ च 
प्रथमकार्यत्वात्तदेवा5 5दित्वेनोपादीयते । महदहंकारादिघटपटांदिविशेषान्त॑ भोग्यरूप॑ जगदस्था: परदशक्ति: . समुद्धतत 
समुद्धूयावस्थितमित्यर्थ: ॥ ६८ ॥ गुरुमूर्तिघरामिति | शमदमादिसाधनसम्पन्नविरक्तज॑नाननुग्रहीतुं गुरुमूर्तिरूपेणावस्थिताम्‌ । 
गुह्मां रहस्यां दुरधिगमामित्वर्थ: । गुद्म॑ रहस्यम्‌ द्वितीयब्रह्मात्मैकत्वविषयं वेदान्तश्रवणमननादिसाधनजनितं यत्सम्यनज्ञानं 
तह्ातुं शीरूमस्या: सा तथोक्ता । गुहायां निहित्तामिति । देहमध्येउवस्थितहृदयकमल्मध्यं गुढ़ा,  तस्यां निहितामु, तंत्र 

विशेषतोउभिव्यक्तामित्यर्थ: | थ्ूयते हि “यो वेद निहित॑ गुहावां  परमे व्योमन्‌! इति ॥ ६९-७१ ॥ 
इति श्रीमत्काशीबिलासक्रियाशक्तिपरभक्तश्रीमत्यम्बकपादाव्वसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकन श्रीमाधवाचार्येण  विरचितायां 

सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवसण्डेडबशिष्टपापस्वरूपकथनं नाम सफ़चत्त्यारिंशोउध्यायः ॥ ४७ ॥ 

स्वर और व्यंजन-यों दो तरह से स्थित है, अ-आ. इत्यादि सोलह प्रकारों से स्थित है तथा क से स 
तक बत्तीस तरह से स्थित है, उस परात्मबोधिका शिवा की मैं बन्दना करता हूँ । (बत्तीस की गिनती 
, समझमे के लिये लकार को अलग- से नहीं गिनना चाहिये । ज्ञ को लेकर संख्या पूरी होती है ॥ ॥ 
६४ ॥ अ से क्ष तक के अत्यंत निर्मल वर्णों के रूप में व सब छाद्धों के रूप में जो प्रतीत होती 
है उस आनन्दप्रद शांभवी को. हम प्रणाम करते हैं ॥ ६५ ॥ जो नर्तकी की तरह एक रहती हुई लक्ष्मी, 
* सरस्वती आदि नाना प्रतीत होती है उस आच्यन्तरहित स्मितमुखी की मैं बन्दना करता हूँ ॥ ६६ ॥ ब्रह्मा 
से स्थाबर पर्यत जो कुछ है बह जिससे ही निंकला है और जिसमें ही विलीन होता है उसे सदा प्रणाम 
है ॥ ६७ ॥ उस अम्बिका की वंदना, करता हूँ जिससे महान्‌ आदि सारा जड़ प्रपंध निकला है और 
जिसमें ही विलीन होता है ॥ ६८ ॥ गुरुमूर्ति धारण करने वाली, गोपनीय, रहस्यभूत विज्ञान का उपदेश 
देने वाली, गुप्त भक्तजनों पर प्रसन्न होने वाली, हृदय-गुहा में स्थित महादेवी को नमस्कार करते हैं । (ख्याति, 
लाभ आदि के लिये स्वयं या प्रेरणा द्वारां प्रयास न करने वाले गुप्त भक्त. कहे जाते हैं । “अव्यक्ताचाराः? 
इत्यादि श्रुतियाँ इस विषय में समझनी, चाहिये )) ॥ ६९ ॥ जो व्यक्ति प्रातः-सायम्‌ .इस स्तोत्र का पाठ 
करता है वह सब विद्याओं की निधि बन जाता है और परम गति प्राप्त करता है ॥ ७० ॥ देबी की 
कृपा से जनहित की इन सब बातों को बताकर, परमगुरु अखिलेश्वर शंकर को प्रणाम कर, मुनिगणों 
पर कृपादृष्टि डाल श्री सूत जी ने अपनी अनुभूतिरूप से स्थित अपने परमशिवस्वरूप में अपनी बुद्धि लीन 

कर छी । (अर्थात्‌ उनकी बुद्धि सर्ववा अचंचल हो गयी, वे समाधिस्थ हो गये) ॥ ७१ ॥ 

समाप्तो5यं पूर्बो भागः 


१ ज. "सा नाभि" । 


